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अमप्णा 
प्रो० रामचन्द्र नारायण दाण्डेकर 
करो 
जिनके शब्द 
"पपठ फ हालवलिः पलाहट 


मेरे लिए प्रेरणाख्रोत है““""““ 
--सिदढधनाथ 


प्राक्कथन 


भारतीय साहित्य ओर संस्कृति, धमं ओर दशन के उदुभव का मूल 
सोत ऋग्वेद माना जाता है । केवर उदुभव ही नही, वरन्‌ विकास की 
कथा का “अथः यदि समज्लनाहै तो छण्वेदकी शरणलेनीही पड़गी। 
किन्तु रारण ठेने के लिए उसका अथं समञ्चना आवश्यक है । आज ऋग्वेद 
के प्रत्येक विद्यार्थी को पाड्चात््य विद्रानो की कृतियो का द्वार खेटखटाना 
पडता है । कभी-कभी दवार की अर्गंखा इतनी कठोर होती है कि कोमल 
केर मुड्ते-मुडते रह्‌ जाते है । इस अगंखा की कडियां कठोर न प्रतीत हौ 
ओर हार खोरे के पूवं पूणं तैयारी हो सके, इस बात को ध्यान मे रख 
कर इस कृति का प्रणयन प्रारम्भ किया गया 1 हुम केवर पाद्चांच्य अगला 
कोहीन खटखटाते रहे, वरन्‌ प्राच्य के उन्मुक्त द्वार के अन्त्गतमभी 
प्रविष्ट होकर उसके उजाले-अधेरे का निरीक्षण करे, उसके अन्तगंत निहित 
निधियो को भी उन्मीलित दुष्ट से देखे, देखकर पहुचाने ओर पहचान कर 
उपयोगी निधि का वरण करे, इस बात को ध्यानमे रख कर ऋग्वेद के 
महान्‌ भाष्यकार सायण की ति को उद्धृत करते हुये पाणिनि कौ 
अष्टाध्यायो का आवद्यक स्थलो मे उपयोग करने का प्रयास किया गया है । 


भारतीय मनीषा का उपयोग करना यदि हमार धमं है, तो विषय 
सम्बन्धी पारचाच्य मनीषियो कौ कृतियो को समञ्चकर उपयोग मे काना 
भी हमारा कतव्य है । आज क वेद के विद्यार्थो के लिय ये दोनो एक दूसरे 
के पूरक है । जहां एक ओर व्याकरण, अन्त.साक्ष्य आदि को अथं के स्पष्टी- 
करण मे महृ्व दिया गया, वहीं पाश्चात्य ढंग पर आधारित अधुनिक 
अनुसन्धानो को भी उपयोग मे छाने का प्रयासं किया गया है} विभिन्न 
व्यास्याकारो मे मन्त्रो के अथं प्र जो मत-वेभिन्य है उसे पूर्णतया दिख- 
लाना यहं सम्भव नही, किन्तु सकेत कर देने मे सकोच-राहित्य से काम 
ख्या गया है । मन्तो का अथं जह समष्टि रूप मे दुरूह्‌ नही प्रतीत होता 
वही कभी-कभी न्य्टि रूप मे एक-एक शाब्द का अथं विदानो के मत-वेभिन्य 
क्रे कारण अत्यन्त कठिन रुगता है, इसीलिये सन्द-राब्द क व्याख्या जौर 
तत्सम्बन्धी अनुसन्धानो का उपयोग प्राय. सभी मन्वो कौ व्याख्या मे 
किया गया है । इस प्रयास के कारण जहो एक ओर भारतीय स्रामग्रो का 


| ब | 

उपयोग हयो सका वही दूसरी ओर पाइचात्त्य विद्टानो के मतो का प्रदर्शन 
भी सम्भव हो सका । 

ऋर्वेद के प्रथम्‌ मण्डक के मन्त्रो पर सायण का भाष्य बहुत विस्तुत 
है, अत इस पुस्तक मे कुछ स्थानो प्र सायण भाष्य का उपयोग अंशत. 
किया गया है, क्योकि शब्दो पर विस्तृत टिप्पणियो कै कारण दोष अश्च 
अनावद्यक प्रतीत हुभा । पुस्तक भार-बहुल न बनकर अथं-संचारी ओर 
उपयोगी बन सके, इसी दशकोण से ठेसा किया गया है ] 


ऋग्वेद के मन्त्रो का अर्थं समञ्च केना ही अवश्यक नही, वरन्‌ ऋगवेद 
की सामग्री एवं तत्सस्बन्धी अनेक विषयो का ज्ञान प्राप्तकरनाभी ध्येय 
होना चाहिये \ ऋभ्वेद के अध्ययन कौ प्रारम्भिक अवस्था मे ही अध्येताभो 
को अनेक अन्य पुस्तको के पन्ने न पर्टने पडे, इस बात को ध्यानमे 
रखकर भूमिका मे ऋग्वेद-सम्बन्धी अनेकं वातो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया ह । यह्‌ सामग्री स्वयं मे भले ही परिपूर्णं नहो, किन्तु जिज्ञासातो 
जगेगी ही, ओर जिज्ञासा जगाना ही अपना लक्ष्य है । 


श्रुति' परस्परा पर आधारित ज्ञान दहै। उसज्ञानकी रक्षाके लिये 
भारतीय ऋषियो - मनीषियो ने अनेक प्रथास किये । यद्यपि उस प्रयास मे 
श्रुति" कौ कड़ी जोड़ना रेखक के लिये कठिन है, किन्तु ऋर्वेद सम्बन्धी 
पुस्तको की परम्परा मे यह्‌ पुस्तक एक नई श्लला स्थापित कर सकेगी, 
एेसी आशाटै) 


पुस्तक के प्रणयन मे अनेक प्राच्य एवं पाश्चात्य मनीषियो कौ कृतियो 
का सहाराङेना पड़ाहै जिनकामे हृदय से ऋणी हं । हस्तरिखित प्रति 
तैयार करने मे डँ° महैशदत्त शर्मा, श्री विष्णु प्रमाद भट, ओर श्री जगत 
नारायण शुक्छ ने मेरी सहायता कौ, एतदथ उन्हे हादिक धन्यवाद । 
गुरुवर डौ० चन्द्रभानु त्रिपाठी एवं मित्रवर ड० कामेद्वर नाथ मिश्च तथा 
डं° वैद्यनाथ सरस्वती के सृञ्चावी के प्रति आभारी हूं । मुद्रण एव कागज 
कौ अनेक कठिनादयो के होते हुये भी भारत मनीषा ने इसे शीघ्र प्रका 
शित करने का जो भारवहन किया, उसके ल्यि मे आभारीहू । 


वाराणसी, --सिद्धनाथ शुक्ल 
१ जनवरौ, १९७४। 


संक्षेप तिर्द॑िका 


अथर्व० = अथर्ववेद 

अवे० = अवेस्ता 

इ० य° = इण्डो-यूरोपियन 
उणा० सू० = उणादि सूत्र 

उ० पु० = उत्तम पुरुष 

उप० = उपसगं 

० = ऋर्वेद 

ऋ० सं० = ऋग्वेद सहिता 
° भा० = ऋभ्वेद भाष्य 
क्ग० दी० = ऋगथं दीपिका 
ऋग्‌० द्रा = ऋ्वेद दासलेशन 
ए० व० = एक वचन्‌ 

ठ० आ० = एेतरेय आरण्यक 
° ज्गा० = एेतरेय ब्राह्मण 
ओल्डे० = ओल्डेनवगं 

गेट्ड ० = गेल्डनर 

चतु ° = चतुर्थी 

तृ° = तततीया 

त° आ० = तैत्तिरीय आरण्यक 
तैऽ ज्रा° = तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तेऽ घं° = तैत्तिरीय सहिता 
द्वि° = द्वितीया 

दुगं ० = दुर्णचाय 

द्र9 = द्रष्टव्य 

घा० = धातु 

घा० पा० = धातु पाट 

तपु° = नपुंसक लिद्घ 

नि० = निचण्टु 

निर० = निरुक्त 


| = पञ्चमी 
पा० अञ = पाणिनिं अष्टाघ्यायी 
परऽ = प्रथमा 
प्र पु° = प्रथम पुरुष 
पु = पुल्ल 
पुर न पृष्ट 
ब्‌° व० = बहुवचनं 
ब० ब्री° = बहुव्री 
तै० स= = मैत्रायणीय सहिता 
स० पु० = मध्यम पुरुष 
सैवंडों० = मैक्डनिख 
मैवस म्य्‌० = मेवं म्यूकर 
यजु° = यजुर्वेद 
बा० सं० = वाजसनेयि सहिता 
व° मा० = वेंकट माघव 
व° ग्रा० = वेदिक ग्रामरः 
वेऽ री० = वेदिक रीडर 
शात ० ब्रा० = रातपथ ब्राह्मण 
स० = संबोधन 
स = सप्तमी 
स॒० सा० इ० = संस्कृत साहित्य का 
इतिहास 

























सा० = सायण 

सा० भा० = सायण भाष्य 

किण कौ० = सिद्धान्त कौमुदी 

सै° बु = सैक्रड बुक्सछ आट्‌ द ईष्ट 
सं० पी० को० = सेट पीटसंबगं कोश 
स्कन्द = स्कन्द स्वामिन्‌ 

सरी° = घ्रीलिङ्ख 
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दमका 
१. ऋग्वेद का कार 


विश्चववाइमय के अन्तर्गत वटृग्वेद की अतिप्राचीनता एव उसके विकसित 
साहित्यिक स्वरूप, धर्म, दशन आदि पर किसी को सन्देहनदहीहं। साथी 
इस बात पर भी कोई आशका नही व्यक्त कर सकता कि आर्यो के उद्किखित 
इतिहास का सूत्रपात्र ऋष्वेदसे ही होता है । किन्तु उसके निरिचत कालनिषूपण 
के सम्बन्धमे आज भी विद्रानो मँ आशकाएं एवं मतभेद वर्तमान हं । इसके 
कारनिरूपण का सैद्धान्तिक रूप मे प्रथम प्रयास मैक्स म्युर हारा किया गया । 
समस्त वैदिकं वाइमय के विकासक्रम को दो-दो सौ वर्षो मे विभक्त केर उन्होने 
ऋर्वेदका कालनिर्धारण किया । इस कालक्रम को उन्होने छान्दस्षकाल, मन्त्रकाल, 
बराह्मणकारु ओर सृुत्रकार के नामो से अभिहित किया । छन्दसकाल का प्रारम्भ 
ओर विकास १२५० ई9 पू० से १०५०० 9 १०, मत्नर्कारु १०५००५० ० प्‌० से 
८०० ई० १०, ब्राह्यणकाल ८०० ई9 प° से ६०० ई० पू9 ओर सूत्रकार &०9 
६० पू०से ४०० ई० पूर्वं तक माना गया । छान्दसुकाल मे ऋवैदिक काव्य का 
भ्रारम्भ हुजा । मे० म्यू° ते अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास मे चिखाहकि 
इस कार का काम्य सौन्द्युक्त, मौलिक ओर स्वनिसुतदह। मानव हृदयसे 
अपने आप स्वानुमृति हारा निकला हुभा कान्य इस युग को विशेष देन है ।“ 
ऋ का अधिकार मन्त्रकाल में रचा गया। 

मे° म्थू° दवाय निरूपित इस दो-दो सौ वर्षो मे विभाजित कारनिरूपण की 
कंडी अ!रोचना को गई । आखोचको मे एच. एच. विल्सन ओौर डन्ल्यू. डी 
ह्िटनी का नाम प्रमुख है । विल्सन के अनुसार याज्ञिक परम्परा के विस्तृत 
विवेचन कै खि, ब्राह्मणोके द्वारा आध्यात्मिक अधिकारियो की स्थापना के 
सिय, जातियो एवं विभिन्न वर्गो के वर्गीकरण अथवा निश्चय कै छ्िए, 
आरण्यको एवं उपनिषदो के दार्शनिक विचारो के विकासके चयि दो-दो 
सौ वर्षोका समय बहुत ही सीमित एवं अपर्याप्त ह । इन बके पुथक्‌-पथक्‌ 
विकास के स्यि कमसे कम र्पांच-्पाच राताब्दियो का समय कुछ सीमा तक 
पर्यास माना जा सकता ह । इस प्रकार ब्राह्मणकाल का प्रारम्भ ग्यारहवीया 





१ व्रट्य-सं० सा० का इति०, प° ७१। 


[ २ ] 


दशवी ई० पू०्से माना जासकताहै। इस तकंकोमै०म्ू० ने भी अन्तत 
स्वीकार किया कि छान्द्काल के विकास के चिथ दोसौ वर्षो का समय पयति 
नही हं 1? 

विल्सन ने अपने ग्बेद-अनुबाद कौ भूमिका मे इस बात को स्पष्ट किया 
कि रामायण, महाभारत ओौर पुराणो मँ वणित घटनाओं भौर वशानुगत 
परम्पराओ के मी अपने-मपने आधार रहे होगे, भौर उन घटनाभो तथा वंश- 
परम्परा के कालक्रम मे एक दीर्घकार व्यतीत हुआ होगा । घटनाचक्र, सम्पूणं 
भारत मे ब्राह्मणधमं का विस्तार, राज्य परम्पराभो कौ उत्पत्ति एवं प्रसार, 
राक्तिशाखी राजवरो की स्थापना आदि अनेक एसी बातें है जिनका बणंन ऋ० 
सं०्मे भप्राप्यहै भौर इनसे स्पष्ट कि इन सब्र बातो भौर सहिता के रचना- 
काल के मध्य अनेक शताब्द्यां व्यतीत हयी होगी । सहिता ओर महाभारता्दि 
के मध्य का कालान्तर केम से कम एक सहु वषं रहा होगा 13 

सन्‌ १८६३ ई० मे 'एेतरेय ब्राह्मणः का सम्पादन करते समय उसके प्राक्कथन 
मे माटिन हाउग ने ब्राह्मण ग्रंथो के रचनाकालको १४०० ई०पू० से १२०० 
ई० पू के मध्य निरूपित किया भौर कहा कि संहिता भौर ब्राह्मणो के रचना- 
काठ का अन्तर कम से कम ५००-~६०० वर्षो का अवश्य रहा होगा। इस 
प्रकार उनके मत में ऋ०सं° का उद्भव भौर विकास २४०० ई०षूण्से 
२००० ई० पृण्के मध्य हुमा होगा । तत्प्चात्‌ ० का सहितीकरण ओर 
धन्य संहिताओ का विकास २००० ई०पू० से १४०० ई०पू० के मध्य 
हुआ होगा ।* 

मै० म्यू० के सिद्धान्त की आलोचना हरमान याकोबी ते भी की। उनका 
कथन है कि प्राचीन भारतमें इस प्रकारके बृहत्‌ साहित्य का पणं विका, 
विस्तार ओर अन्त इतने सीमित समय मे होना असम्भव ह । इतने बडे देश.मे 
एक ब्राह्मणग्रथकाभी पणं रूप से प्रचार भओौर कण्ठस्य किया जाना इतने कम 
समयमे नही हो सकेता । इस प्रकार की प्रक्िया के क्पे कम से कम एक सहस्र 
वषं का होना आवद्यक है; क्योकि खौकिक सस्करृत साहित्य भी एक सहस्र वर्षो 
तक एक रूपमे ही चलता रहा है ।५ 





२. ऋ० स०, चतुथं भा०, मर क्कथन, प° ८-९ । 
२ ऋ० अनुवाद, मा० १, भूमिका ( १८६६ ), प° ४५४६ । 


४ 4. ^. 0८, 4 वातप एवव्र720४ 0 106 ९९९९८०४, २०1. 1 (1863) 
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खोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने मै० म्य्‌०, विल्सन ओर हाउग द्वारा 
निरूपित क्रमश्च २०० वर्षं, ५०० वषं ओर १००० वेषं कै सिद्धान्तो की आलोचना 
करते हुये कहा किं इस प्रकार के काल-विभाजन का कोई आधार नही ह जिसके 
द्वारा हम ऋण०्के काल का निश्चय कर सक, अत हमे कोई अन्य साधन 
अन्वेषित करने होगे । 

भारत मे तिलक भौर जरमनौ मे याकोनी ने ज्योतिष के आधार पर ऋ० 
के काल-निर्धारण का प्रयत्न क्गभग एक दही पषमयमे किया। सन्‌ १८९३ ई० 
मे तिलक ने भौर सन्‌ १८९४ ई० मे याकोबी ते इस सम्बन्ध मे अपने विचार 
प्रकाशित किये । 
तिलक का मत 

तिरक ने ज्योत्तिष कै आधार पर ५००० ई० पूणस ३००० ई०्प्‌० कै 
समय को भृगरिरस्‌' काल ( 07100 ए€1०व } कहा है । ७ उनका कथन है 
किं तै०सण० ओर ब्राह्मणोमे नक्षत्रौ का प्रारम्भ कृत्तिकास होता है जिससे 
स्पष्ट है कि उस समय वसन्त समाहनिश कत्तिका मे होता था । यह्‌ काल कगभग 
२.०० ई० पू० के पडत। ह । किन्तु वैदिक साहित्य मे एसे भी उल्लेख ह जब 
वर्षकाप्रारम्भ मृगशिरस्‌ से होताथा। ऋ० के अनेके मत्रोमे, जो निङ्चय 
ही त° स°्से प्राचीन है, इस बात का उल्लेख प्राप्त है भौर यह काल कगभग 
४८५०० ई० पू०्के होना चाहिये । साथदही एसे भी उल्लेख ह जबर अदिति द्वारा 
अग्रणी पुनर्वश नक्षत्र से वषंका प्रारम्भहोताथा, जो बातत ६००० ई० पू० के 
लगभग सम्भव थी । इससे स्पष्ट है कि ६००० ई० पूण मे आयं लोग मध्य एरिया 
मे स्थापित हो चुके थे। उस समय इन्ह वैदिकं देवताभो का पूणं ज्ञान था। 
इस “प्रकार ० का रचना कालं ६००० ई° प° से ५००० ई° पू०के रुगभग 
माना जा सकता हे । 


याकोबी का मत 
तिलक ॐ समान याकोबी नै भी ज्योतिष के आधार पर ऋ० के काल- 
निरूपण का प्रयास किया । सन्‌ १८९४ ई० मे 1041987 ‰&प(पृपथ़ में उनका 


७००५५०१० 


[श्व (¶ 240४500 द्वारा अनूदित), पप 1894, १०]. 23, 
ए. 154~-159. 

६, 0110, ०००9 1893, ??. 2-4. 
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मत विस्तृत रूप मे प्रकाशित हभ । उनके भतुसार परवर्ती वैदिक साहित्य मे 
नक्षत्रौ मे प्रथम स्थान कत्तिका काथा, जैसाकि कौषीतकि ब्राहमण ६.१ में 
उत्तराफलुनी कौ वषं का मुख भौर पूर्वाफल्गुनी को पुच्छ माना गया है । तै 
त्रा १,१२.८ मे पूरवेफ्गू को वषं कौ अन्तिम निशा ओर “उत्तरेफल्गृ" को वषं 
कौ प्रथम रात्रि कहा गया हँ । इससे स्पष्टहं कि कोईटेसा भी कारु रहा होगा 
जिस्षमे वर्षं का अन्त उत्तराफल्गुनी मे होता था । 


इणी प्रकार तं० स० में फालुन मास को संवत्छर का मुख कहा गया है- 
सृख वा सवत्सरस्थ यत्फल्गुती पूर्णमास ' ( तै° स० ४,८,१,२ ); ओौर पचधिशच 
ब्रा० मे फालुन को सवत्सर का मुख कहा गया ह--“मुख वा एतत्‌ सवत्सरस्य 
यत्फाल्गुन ` (प० ब्रा० ५,९,९ ) । यह्‌ का व्षकराल से प्रारम्भ होने वाले 
सवत्सर, जिते 'हिमा' कहा जाता था, से छ मास पूर्व प्रारम्भ होता था, जिसका 
भ्रारम्भ फालुन मास से होता था। सवत्सर का तीसरा रूप शरद्‌ सवत्स॒र' 
था जिने ऋ० मे केवल शरद्‌" कहा गया ह, जिसमे वर्ष का प्रारम्भ मार्गशीर्ष 
सेहोताथा। इसपेस्पष्टहैकिऋण०्काल मे वर्षका प्रारम्भ मृगशिरस्‌" से 
होताथा जो धीरे-घीरे ब्राह्मणकार तक (छृत्तिकाः से होने र्गा । नेक्षत्रो की 
सारिणी. से यहुज्ञातहोताहै कि कृत्तिका नक्षत्र मे वसन्तकारु ओर मघा 
नक्षत्र मे ग्रीष्म का मध्यकार रगभग २५०० ईऽ १० के पड़ताथा। इसमे 
पचि शताब्दियो की तुटि को संभाव्य मानने पर इस काल को ३००० ई० प्‌० 
से २००० ई० प० के मध्यरखाजा सकता हं। साथ ही कृत्तिकाके रवं मृग 
शिरस्‌" काक ४५०० ई० पू० से २५०० ई० पू० तफ़ माना जा सकता हं भौर 
दसी के मध्य ऋगदिक सस्कृति का विकास हुभा निस दवितीय भश्च अर्थात्‌ 
३५०० ई० पू० से २५०० ई० पू० के मष्य क० स० का विकास व्त॑मान रूपमे 
हु होगा । 
तिलक ओर याकोबी के मतों की समारोचना 


तिलके के कालनिरूपण सिद्धान्त की भाखोचना अनेक विदानो ने की ओर 
उनमे अनेक रोगो ने उनके तर्को को स्वीकार किया, जिनमे प्रो भ्टूमफील्ड, 
ग्यूरर भादि थे । ह्िटनी, सिबाउट ओर छ अन्य रोगो ने उनके निष्कर्षो को 
अपर्याप्त माना । 

्रो° ब्छूमफीस्ड ने जान हापकिन्र विश्वविद्यालय क १८बे जन्म सभारोह्‌ 
के अवर पर व्याश्यान देते हृए कहाकि वेदोकी भाषा ओर साहित्य किसी 
८ वाकोवौ ने अपने ठेख के साथ ध्यं सिद्धान्त के आधार प नद्चत्रसारिणी दी है । 


[ ५ | 
प्रकार भी इतना पिडा हुमा नही ह जिसमे कि इसके साथ आर्यो के जीवनकाखं 


काप्रारम्भमानाजा सके इपे करई सहस वर्षो तक पीछेसे प्रारम्भकियाजा 
सकता है । अत हम आर्यो के जीवनकाल का प्रारम्भ ४५०० ई० पू से करई 
सहस्र वषं पीछे से मान सकते है" । उनका यह्‌ कथन तिरक की पुस्तक *ओरायन 
( 07100 } के प्रकाशन की स्वीकृति के साथ सयुक्त था ।* 


व्यूलर का मत 


व्यूलर ने तिलक ओौर याकोभी के मतो का गहन अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
यह निष्कषं दिया कि इन दोनो विदानो का यह्‌ कथन ौचित्यपूणं ह कि कत्तिका 
हये नक्षत्रो मे प्रथम तहीथी वरन्‌ वैदिक आर्यो को वह कारमभी ज्ञात था जब 
नक्षत्रो मे प्रथम स्थान मृगशिरस्‌" काथा, जिस काल मे वसन्त समाहेनिश 
मृगशिरस्‌ मे होता था । यद्यपि यह्‌ सम्भव है कि गणितीय सिद्धान्तसे ये मतं 
पूणं न उतरे, किन्तु इनके हारा वेदिक कालक्रम कौ निचित करने का एक 
आधारतो मिरी जाताहुं 1* 

व्यूखर के मतानुसार उस काठ मे सक्रान्तियो ओर समाहनिसो का काल 
इन महीनो मे पडता था-- 

शीत सक्रान्ति माधमे (२२ दि्षम्बर) 

वसन्त समाहनिश वेशाख मे ( २१ माच) 

ग्रीष्म सक्रान्ति श्रावण मे (२१ जून) 

शरद्‌ समाहमिश काक मे ( २२ सितम्बर ) 

व्यूर ने इस आभार पर याकोबी के मत कीपुष्टिकी ओौर कहा किं वह 
कारु जब नक्षत्र मेँ प्रथम स्थन मुगशिरसकाथा छ्गभग, ४४२० ई० पूणक 
होना चाहिये । यदि गणना की सामान्य त्रुट्यो को ध्यान मे रखते हुए इसे 
निरूपित किय! जाय तो यह्‌ कार ३८०० ई० प° रहा होगा 1" ` 

दस प्रकार ब्यूलर के मतानुसार ० का रचनाकालं ४००० ई० पू०के 
रछगभग माना जा सकता हे । 


ह्धटनी का मत 


द्िटनी ने तिलक भओौर याकोनी द्वारा प्रतिपादित सिडन्तों की कडी 
भखोचना करते हुए कहा कि वैदिककाल को मिस सम्यताके कारु तक्‌ अधवा 
६. 001८४16 {10५€ 1 (1८ ४८१४५, 21666, २. र. 
१० 1०4, ^ 1894, ए. 239. 
११. 104. 411, 1894, 2. 244-45. 
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मेसोपोटामिया के आविर्भाविकाल के समीप रखना अपने आप मे कत्पना की उडान 
है "२ याकोबी की आलोचना करते हुयं उन्होने कहा कि याकोबी दाया क्ण 
७,१०३,९ / मण्डूक सूक्त } के आधार पर वर्षाके समय से वषं ( सवत्सर ) 
का प्रारम्भ मानना अथवा गृह्यसूत्र मे निर्धारित उपाकरण ( शाखायन 
गृह्यसूत्र ४,५-ओषधीनां प्रादुर्भाव ) के आधार पर वर्षा के प्रारम्भकालकमें 
वेदाध्ययन का प्रारम्भया वषंकाप्रारम मानना युक्तिसंगत नहीरहै, क्णोकिन 
तो मण्डूकसुक्तसे ही एेसासपष्टहोताहं ओरनसूत्रकारोक्ाही यह्‌ अभिप्राय 
थाकि जवसे वेदाध्ययन का प्रारम्भहो उसे ही वषं का प्रारम्भकाल 
माना जाय । 


इसो प्रकार याकोबी द्वारा पूर्वफल्गुनी भौर उत्तरफल्गुनी नक्षत्रौ का ब्राह्मण 
ग्रथोमे जौ कथन है उसके आधार परं वेदिककाक में वषं का प्रारम्भ मानना 
भी ह्िटनी की इष्टि मे उचित नही है, क्योकि उस कार मे आर्यो को ज्योतिष 
का इतना ज्ञान नही था कि वे पवेफल्गुनी भौर उत्तरफल्गुनी के मध्य का निरिचत 
अन्तर समन्न सक्ते । हभिटनी के मत मे भार्यो को ज्योतिष्‌ का ज्ञान ग्रीक छोगो 
कै द्वारा मिखा, जो पर्याप्त परवर्तीकाल में हुभा । किन्तु ह्भिटनी ने इपर बातको 
स्वीकारक्याहकि उस कालमे कभी वषं काप्रारम्भ फल्गुन माससे होता 


था ओर यह्‌ काक क्गभग ४००० ई० पू० के रहा होगा 1१3 


यकोबी के मत की समालोचना के पश्चात्‌ ध्नी ने तिक के ओरसयन' 
की समारोचना की । उन्होने तिरक की इस बातके लि आदोचनाकी कि 
गीता को अनपेक्षित महत्व देना ओचित्यधूणं नही था । तिलकं के गहुन ज्ञान, 
प्रतिभा भौर अनुसधित्षा कौ उन्होने प्रशा करते हुये भी यह कहा कि तिलक 
के तरक सामान्यतया खीचा-तानी वले भौर सन्देहत्मक ह तथा उनके निष्कर्षं 
ठोस नदी हैं। 

ह्िटनी ने तिलक के इस तकं को तो स्वीकार क्याकि कभी कृत्तिका 


का स्थान नक्षत में प्रथम था, किन्तु यह तकं कि वैदिक क्डषियो को मृगशिरस्‌ 
का पूर्ण ज्ञान था, उनके लिये अस्वीकार ह ।१४ 


१२. 10, 411 1895, २. 381-369. 
१३ वही, १० ३६७। 
१४, वही, पृ २६५-६६। / 


सिबिाञ्टं का सतं 


सन्‌ १८९५ ई° मे ठिबाउट ने इण्डियन एेन्टिक्वेरी में तिलक भौर याकोबी 
कै वेदकालं निरूपण की समालोचना करते हुये किला कि इन दोनो विद्वानो के 
विचारो मे कोई विशेष अन्तर नही है । अन्तर केवल इतना है कि तिलक वेद 
के कालनिरूपण पर्‌ अधिक बक देते हैँ जब कि याकोबी का मुख्य ध्येय वैदिक 
संस्कृति कौ प्राचीनता का अनुसन्धान करना ह । क्िन्तुदोनोने जिनतथ्योका 
अवलम्ब ग्रहण किया हं वे पूणंखूपेण सहायक नही प्रतीत होते ।१५ 

ठविबाउट ने इन दोनो विद्वान के निष्कर्षो को पूर्णरूपेण अस्वीछृत नही 
किया, किन्तु उन समस्त सन्दर्भ का जिनके आधार पर इन दोनो लोगो नें 
अपने-अपने निष्कर्षं निकाले थे, उन्होने पुन. परीक्षण किया ओौर्‌ कहा कि इन 
सन्दर्भो के साधार पर एसा नही ज्ञात होता कि वैदिक रोगो को ज्योतिष के 
गणितीय सिद्धान्तो का पूणं ज्ञान था जिसके ञआाधारपर वे वर्षकेप्रारम्भका 
अथवा समाहूनिशो या संक्रान्तियो का सही विवेचन कर सकते । अतः वेदकाल 
को ६००० ई० पू०्या ४००० ६० पू० तकले जानेके सही कारण नही दृष्टि 
गोचर होते 1१६ 

डिबाउट ने अनेक तर्को को उपस्थित करने कै पद्चात्‌ यह्‌ कहा कि तिलक 
ओर याकोबी द्वारा कत्तिका नक्षत्र का परीक्षण सभवत. उचित हो सकता 
जिसके आधार पर यह कहा जासकताहै कि उस समय वसन्त समाह्निश 
कृत्तिक्रा में होता था भौर यह काक २३०० ई० पण होना चाहिये । किन्तु वैदिक 
साहित्य मे कोई एेसे प्रमाणचही है जिसके भाधार पर यहु कहा जासकेकि 
किस ग्रथ की रचना इय कारमं हयी अथवा वैदिक रोगो को नक्षत्र गणना का 
पूणं ज्ञान थ ।^७ 


विन्टरनित्य का मत 

अपने सस्करत साहित्य के इतिहास में विन्टरनित्सते भी ऋर्वेद के काल- 
निरूपण पर विचारं प्रस्तूत किये है ।+ < ज्योतिष कै आधार पर किये गये काल- 
निर्णय को उन्होने उतना ही व्यथं कहा जित्तना कि साहित्य के आधार पर वैद 


१५ वही, पृ० ८५ । १६ वही, प° ८६ । 

१७ 14. 411 1895, ए 96-97 

१८ 24 पणादाताट, # वि1ञथक 9 [[तवा्ा [-1{€व्रप6, र, [ (192), 
४. 3902190. 
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की प्राचीनता का अनुमान करना ह । तिक भौर याकोबी द्वारा ल्° ब्रा २,१, 
२,३ कै आधार पर दिये गये निष्कर्षो की चर्चा करते हये विन्टरनित्स ने कहा 
कि इन रोगोने इष अश्च की व्याष्या त्ुटिपूृणं कौ है । @ृत्तिकार्ये' शूरं से अपना 
माग प्रिवतित नही करती, जैसा याकोबी भौर तिलक ने सोचा, अपितु वे 
पूवं मे उदित हुयी", जो बात ३००० ई० पू० के केगभग सभव थी भौर जिसपे 
वसन्तं समाहुनिश का ज्ञान होता है ।१९ विन्टरनित्स के अनुसार श०ब्रा० के 
इस सन्दभं का सही अथं यह होगा करि छृत्तिकाये पूवं दिया मे प्रत्येक रात्रिमे 
कद घटो तक बहुत काल तक दृष्टिगोचर होती रही भौर यह्‌ बात ११०० ई° 
प्‌० के ल्गमग सभवथौ। सराथही उनके मत मे २१०० ई० पू०्या ३१०० 
ई० पू० के ठगमग कृत्तिकाभो ने पहले भी र्वं दिशा कास्पर्चं कियाथा, किन्तु 
ीघ्रही वे दक्षिण कौ ओर मुड गयी जिसमे वै पूर्वाभिमुख नही हो सकी 1२० 
विन्टरनित्स ने काल सम्बन्धी सिद्धान्तो कौ चर्वा करते हुये अन्तत यह 
सुक्षाव दिया किं हमे कालनिणंय के चक्कर ठँ नही पडना चाहिये ओरजोभी 
साहित्य हमारे सामने ह उसका अध्ययन करना चाहिये । 


दाकर बालकरष्ण दीक्षित का मत 


दकेर बालकृष्ण दीक्षित नै ज्योतिष के आधार पर शण ब्ा०केकाडका 
निह्पण किया । शण०्त्रा० के निम्नलिखित अश्च को उन्होने इसका आधार 
वनाया-- 


एकं & त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथैता एव भूयिष्ठा यक्कृत्तका- 
स्त द्धूमानमेवतदुपति तस्मात्‌ कत्तिक स्वाधीत । २ ॥ 
एतो ह वै प्राच्यै दिशोन च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि 
प्राच्यं दिशङ्च्यवन्ते तत्‌ प्राच्यामेवास्यैतादिदियाहितो भवरस्तस्मात्‌ इत्तिका- 
स्वादघीत ॥ ३ ॥--श० न्ना० २१२.२-६ 
इस उद्धसण मे क्रियाह्प वतमान काल में होने कै कारण दीक्लिततके 
मतानुसार उस काल मे कत्तिकाभो का स्थान विषुवत्‌ रेखा के समीप रहा होगा 
मौर गणित के भाधार पर यह्‌ काल २९९० ई° पूण होना चाहिये । अतः श० 
्रा० की रचना ३००० ई० पू० के लगभग हयी होगी ।२ १ 


इस आधार पर ऋ० का रचना काल इससे बहुत पव होना चाहिये । 





१६ वही, ¶० २६६-९७ { २० वहो, ० २६८ । 
२१. 1५4. ^पधं, 1895, एः 245-46, 
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जोगेशचन्द्र राय का मत 

` शकर बालङ्ृष्ण दीक्षित द्वारा दिये गये उद्धरण को राय नं उपयुक्तं माना, 
किन्तु उनके ओौर तिलक तथा याकोबी के निष्कर्ष को उन्दने स्वीकार नही किया । 
उनके मत मे कृत्तिकायं उस स्थिति मे सात-आठ सौ वर्षो तक स्थित रही, अत. 
शत० ब्रा० कै कालको ३००० ई० पू० नही वरन्‌ ३३०० ई० पू० से २५०० 
ई० पूण के मध्य मानना युक्तिस्ंगत होगा ।२२ 


उत्वनन ओर ऋग्वेद का काल 


पुरातत्त्व सम्बन्धी उत्लननो के आधार पर च्छभ्वेदिक सस्कृति कौ प्राचीनता 
का अनुमान अनेकं विद्रानो ने लगाया दह । सन्‌ १९०७ मे एशिया माइनर में 
'बोगजकोई' मे उत्खनन से प्राप्त कुछ मृत्तिका-मूद्राभो पर १४०० ई० प° 
हि्ाइट के राजा सुन्बीलुलिउमा भौर भितानी के राजा मत्तिउजं के मध्य हयी 
सन्वि का उल्लेख विया गया है जिसके अन्तर्गत दोनो देशो के विभिन्च देवताभो 
कानाम साक्षीरूप मे उल्किखित हे, जिनमे मित्र, वरुण, इन्द्र भौर नासत्यौ 
( अश्िनद्वय ) का नाम भी मिकूता है-- 
111 711-11-4-25-61-1] [त्र 01 
प्ए-५-12-2६-६1 €] 
( ए2४180॥ ) 2-7-०2 -2६-+इ1-€] 
वाप् 10-त21॥ [त्र1 पत्र-<2-9 ( ४1-14-32 1-1-12 
( ‰201 वण ) 11 4218 त्रु-§ 2 21-11-18 81-12२ 3 
इस उल्छेख के आधार पर याकोवी ने वैदिक संस्कृति की अति प्राचीनता 
ओर उसका सितानी सस्कृति से सम्बन्ध स्थापित किया, जिसके कारण व्रण के 
कालको १४०० ई० पू० कै प्रवर्तीकारुमे नही राजा सकता। 
इस विचार को हिरेबाइट, स्टेनकोनोव भौर विन्टरनित्स ने स्वीकार किया । 
इसी आधार पर विन्टरनित्स का यह्‌ कथन है कि जिस प्रकार आर्य खोग पदिचम 
से पूवं की ओर बहे उसी प्रकार भारतम वे लोग परिचम की ओर भी गये ।२४ 
सिन्धु घाटी के उत्वनन के आधार पर भी ऋण्वेदिक संस्कृति की प्राचीनता 
का अनुमान गाया गया । का्बेन-१४ के आधार पर तिथि के अनुमान के कुछ 


२२ बेदेर देवताओो कृष्टिकाल ( १३६९ बा० स ० ), प° ५३-५२ । 

२२ [0०५02] 2 ‰2.0¶41 4919116 80, 1909, "07 धल < पत्रवृणष म 
४6416 (णप, ए प्र. [2८००४ ? 723. 

२४ ४४16८018; तिऽठवफृः ए० 1 ए. 30435306, 
२ # 
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लोगो ने मोहेजोदडो की सभ्यता गौर ऋवैदिक सभ्यता मे साम्य स्थापित करते 
हुये कहा कि यह्‌ सम्यतता ९००० ६० पू० कै रुगभग परलवित हयी । कन्तु 
के, एन. शास्त्री के अनुसार घिन्धु सभ्यता का साम्य मध्यकालीन वैदिक सस्कृति, जो 
अथर्ववेद ओर शत० ब्रा° से प्राप्यहे, के साथ स्थापित किया जा खकता हं ।\*५ 

इन समस्त मतमतान्तरो के पश्चात्‌ भी यही कहाजा सकता कि क्ड० 
का कारङनिरूपण करना अब भौ संदेहात्मक ह । 


२. वेद सहता का उद्भव ओर विकास 


प्रो आर्नाल्ड ने अपनी पुस्तक वेदिक मीटर के प्राक्कथन काप्रारम्भ 
इस कथन से कियाहं कि ऋगवेद एक पुस्तकं नही, वरन्‌ एक पुस्तकालय भौर 
साहित्य है ( 76 ९९१8४ 15 01 2 000, एए 9 [णिद् फ 271 
2 16876 }) । पुस्तक का उद्भवे ओर विकास तो एक सीमितकारुमे हो 
सकता है, किन्तु पुस्तकालय भौर साहित्य के विकास कै ल्यि एक दीर्घकाल की 
आवश्यकता होती है । अत. इस दुष्ट ये ऋग्वेद के विकासि भे हमे दीर्घकाल को 
मानना चाहिये जिसके अन्तर्गत उसमे अनेक च्टृषियो एव कऋषि-परम्पराओ ने 
अपना योगदान किया । ऋग्वेद के विकासक्ाल कोहुम तीन रूपो मे वर्गङ्कित 
कर सक्ते है- 

१. ऋग्वेद का प्राचीनतम अद या मुख्य भाग, 

२. ऋग्वेद का सामान्य अं ओौर 

३. अवान्तरकाटीन च्ग्वेद । 

यह्‌ वर्गीकरण छण्वेद के विषय, भाषा, छन्दादि कौ दृष्टि से सम्भव है । 
भाषा आदि पर ध्यान देने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है किं कौनसे अंश प्राचीन 
ओर कौन अवान्तरकाटीन ह । प्रथमत" ऋषियो ने जिन देवताभों की स्तुतिर्या 
की गौर उन मरो भे जिस प्रकार के छन्द, शब्दस्वखूप जादि का विधान किया 
उससे भी विकास्रात्मक प्रक्रिया का पता लगाया जा कता है । 

वरण्यःविषय की दृष्टि से अग्नि सम्बन्धी सूक्तो की रचना सर्वप्रथम हयी 
होगी, जिसमे कालक्रम मं जातवेदस्‌ अौर अग्निवेदवानर सम्बन्धी सूक्तो को 
सयुक्त कया गया होगा । इस दुष्ट से समस्त ऋण सण को तीन भागो में विभक्त 
किया सकेता ह, जिसमे प्रथम भाग अग्नि सम्बन्धी सक्तो, द्वितीय भाग इन्द्र 
सम्बन्धी सूक्तो गौर रोष भाग अन्य विभिन्न देवताभो की स्तुतियो से सम्बद्धहं । 


२५ ६.74, 9951, कपण [0६ 00 पाल 17 (1१111270), ९०], [1 
* ( 001 1965 ), २. 142 
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इसमे भी प्राचीन मौर नवीन या परवर्तीकाङ की स्चनाएं जुडती चरी गयी । 
स्वय क्रषियोनेहीकहाहै कि जो प्राचीन ओौर नवीन स्तुतियाँ है, हे देवतागण, 
उन्हुं स्वीकार करो- 
१. इद ब्रह्य क्रियमाणं नवीयः †*“* “““ "* **"क्° ७.३५ १४ 
२. ये च पूवे ऋषयः ये च नूना 
इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्रा "°" "“" *“"जटुऽ ७२९.९ 
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उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्टहै कि ऋण सं०्का विकास एक दिन या वर्षं 
मे नही हा, अपितु एक दीका मे वंश परम्पराभो के माध्यम से दृष्टं मन्तो 
के द्वारा हुभा जिसका संहितीकरण सहस्रो वर्षो के परचात्‌ किया गया । वण्यं 
विषय की दृष्टिसे ही यह्‌ कहा जा सकता है कि सम्बाद सक्तो, दानिक सूक्तो 
एवं अन्य खौकिके विषयो सम्बन्धी सक्तो की रचना पर्याप उत्तरकारीन है । 


भाषाकी दृष्टि से देखने से पताचल्ताहैकिं प्रथम मण्डल भौर दशम 
मण्डलक की रचनाएँ अवान्तरकालीन ह । वंशानुगत मण्डलो कौ भाषा इन मण्डलो 
कौ भाषा से प्राचीन प्रतीत होती दहै। इसी प्रकार छन्द-विधानकी दृष्टिसेभी 
मन्तो की प्राचीनता एतं नवीनता का बोध होताहै। जैसे गायत्री, जगती, 
उष्णिक्‌, त्रिष्टुभम्‌ आदि छन्द प्राचीन दहै, किन्तु इन्दी छन्दोमे कछ अक्षरोया 
पक्तियो को जोड-घटाकर जो अन्य छन्द निमित हये उनके द्वारा स्पष्टही भाषा 
ओर सहिता के विकास की गत्तिका संकेत मिक्ता है । 


इस प्रकार अनेक रूपो से विकसित एव सवर्धित होकर ही ऋृश्वेदका आजं 
का स्वरूप हुम प्रापि हभ । 


२३. ऋग्वेद का सहितीकरण एवं वर्गकिरण 


ऋ० के मन्त्रो की रचना के पर्चात्‌ उनके सग्रह का प्रन जाया होगा । 
हधर-उधर विकीणं मन्त्रो को कालान्तर मे एकधित किया गया होगा जिसे हम 
(सहितीकरणः कौ संज्ञा देते हँ 1 अनेक ऋषियो एव उनके वक्षजो ने मन्त्रो का 
दर्शन किया, जिनकी परम्परया रक्षा को गई ओर सप्रहीत किया गया) एक 
ऋषि एवं उसकी वंशपरम्परा द्वारा दृष्ट मघ्रो को एक स्थान पर संगृहीत किया 
गया ओर इपी आधार पर मण्डलो के अन्तर्गत संहिता का वर्गीकरण हुभा । 
गृत्समद ऋषि एवं उनकी वंशपरम्परा द्वारा रचित मंत्रो को द्वितीय मण्डर मे, 
ओर इसी प्रकार विद्वामित्र द्वारा रचित मच्रो को तृतीय मण्डल मे, वामदेव 
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भे 


दवारा रचित मंत्रोंको चतुर्थं मण्डल में, अत्निवश केमत्रोको पंचम मण्डल 
मे, भरद्वाज द्वारा रचित मच्रोको षष्ठ मे तथा वसिष्ठो द्वारा रचित मत्रोको 
सप्तम मण्डल मे सग्रहीत किया गया। अष्टम मण्डल मे काण्व, अद्जिरस्‌, अत्रि 
आदि अनेक ऋषियो की रचनाएं सग्रहीत है । सोभदेवता सम्बन्धी समस्त मंत्रो 
को नवम मण्डलम एक स्थान पर सग्रहीत किया गया । प्रथम तथा दशम 
मण्डल की रचनाएं अवान्तरकारीन मानी जातीरहै। इन दोनो मण्डलो मे 
दीर्घतमस्‌, गोतम, अद्धिरस्‌, वामदेव, दिवोदासं आदि अनेक ऋषियो एव उनकी 
वरापरम्पराभो की रचनाभो का संग्रहहै। इ प्रकार श्रुति परम्परा द्वारा 
सरक्षित मच्र-समृहो को दक्ष भागो मे सकल्ति किया गया, जिन्हे मण्डलो की 
संज्ञा दी गर्ह्‌ । 

समस्त कऋ्ष्वेद को मुख्य स्पसे दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया ह । प्रथम 
वर्गीकरण अष्टक, अध्याय ओर वर्गोमेहै। इस प्रकार ऋभ्वेदको भाठ अष्टको 
मे विभाजित किया गया । प्रत्येक अष्टक मे आठ अध्याय भौर प्रत्येक अघ्यायमे 
मनेक वणं ह । इसप्रकार समस्त ऋष्वेदमे ६४ अघ्धायहै। यहु वर्गीकरण 
प्रवेक दिन के अष्ययन-अघ्यापन की सुविधाभोकी दष्टिसे क्रिया गया प्रतीत 
होता है । यह्‌ बहुत वैज्ञानिक अथवा सुन्यवरस्थित नही प्रतीत होता । दुसरे प्रकार 


कै वर्गीकरण के अन्तर्गतं मण्डल, अनुवाक ओर सूक्त आते ह । समस्त ऋर्बेद दस 
मण्डलो मे विभक्त ह । प्रथम मण्डल मे चौवीस अनुवाक, द्वितीय मे चारः; तृतीय 
ओर चतुथं मे पाँच्पांच, पञ्चम, षष्ठ गौर सप्तममे छ -छ, अष्टममे दस, नवम 
मे सात भौर दश्चम मण्डर मे बारह अनुवाक ह । भ्येक अनुवाक मे अनेक सूक्त 
ओौर प्रत्येक सूक्तं मे अनेक मन्त्र हैँ । प्रत्येक भन्त्र का कोर न कोई ऋषि, देवता 


ओर छन्द है, जिसका ज्ञान पाठक को अवश्यक होता है । 
इन मण्डलोमे द्वितीयसं समम मण्डर पर्यन्त अक्ष को प्राचीनतम माना 


जाता है ओर इन्हें 'वशग्रन्थो' ( ४4711 89015 } के नाम से अभिहित किया 
जाता हे, क्योकि इन मण्डलो मे प्रत्येकं मण्डल किसी न किसी विशेष ऋषि एवं 
उसकी वश-परम्परा से सम्बन्धित है, जसा किं उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहं । 
दनक क्षि क्रम गृत्समद, विश्वामित, वामदेव, अत्रि, भर्द्राज ओर वसिष्ठ हं । 
इन मण्डलो मे प्रारम्भ मे भगिनि देवता सम्बन्धी मन्व, उसके पडचात्‌ इन्दर देवता 
ओौर तत्पहचात्‌ अन्य अनेक देवताभो सम्बन्धी मन्व हैँ । दूसरी विशेषता यह्‌ है 
कि प्रथम सूक्त मे जितने मन्व होगे दूसरे मे उससे कम भौर इसी प्रकार क्रमश 
एक देवता सम्बन्धी समस्त सूक्तोमे मन््ोकी सख्या कुछ अपवादो सहित कम 
हत्ती जायगी, उदाहरणार्थ द्वितीय मण्ड के कुछ सक्तो को य्ह देख सकते हं-- 
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देवता सूक्त मन्त्र संख्या 

अग्नि प्रथम सूक्त १६ 
द्वितीय सुक्त १३ 
तृतीय सूक्त ११ 
चतुर्थं सूक्त ९ 
पचम सूक्त र 

इन्द्र एकादश सूक्त २१ 
दादश सूक्त १५ 
तयोदश सूक्त १३ 
एकविंशति सूक्त ६ 
दावि० सुक्त ४ 


यही बात सभी वंरानुगत मण्डलो के साथ घटित होती है, जिनमे यत्र-तत्र 
कुछ अपवाद मिलगे । अष्टष मण्डल मे एेसा कोई नियम नही है । 

नवम मण्डल मे समस्त मन्व पवमान सोम सम्बन्धी है ओर सभी मन्त्रो के 
चपि वहीहैजो वंशानुगत सण्डल्ोकेहं। 

प्रथम मण्डर को चौदह भागो मे वर्गङ्कित किया गया । प्रत्येक भाग के 
पुथक्‌ पुथक्‌ ऋषि) सभी मन्तो को देवताभोके आधार पर संगहीत किया 
गया है, जिनमे पहर अग्नि, फिर इन्द्र, तत्पश्चात्‌ वायु, अशिविनद्रय आदि 
देवता हुं । 


दशम मण्डल अनेक वदुषियो की अनेक देवताभो सम्बन्धी रचनाम का सग्रह 
है । इसमे एक से चौरासी रक्त पर्यन्त अनेकं सभाग या सूक्त समूहं हैँ गौर प्रथम 
सूत्र समूह्‌ से उसके आगे आने वाले सूक्त समूह मे प्रत्येक सूक्त मे अधिक मन्व 
हैँ । उदाहरणार्थ- प्रथम से सातवं सूक्त तक प्रत्येक मेँ सात-सात मन्व है, अष्टम 
ओर नवम मे ९-९ मन्त्र; दरम मे १४ मन्त्र, किन्तु एकादश भौर द्वादशमे 
पुनः ९-९ मन्त्र ह । इसी प्रकार पन्द्रह से उन्नीसवें सूक्तं तकं प्रत्येक मे १८- 
१४ सन्त्र है 1 पचासी से एक सौ इक्यानवे सूक्त पयंन्त प्रत्येक सूक्तमे मन््रोकी 
सख्यायथा तो कमहोती चरी गई हं अथवा अपने पूवं सूक्तके अराबरहं। 
उदाहरणाथं सूक्त ८५ मे ४७ मन्त्र, सूक्त ८६ मे २२ मन्व, सुक्त ८७ मेँ २५, 
सूक्तं ८८ मे १९, सूक्त ८९ मे १८ जीर सूक्त ९० मे १६ मन्त्र है । बीच-बीचमें 
करु अपवाद भी हं, किन्तु मन्त सख्या का अन्तर बहत कम है । 
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दून मण्डलो के मध्य 'बारुखिल्य' तामसे प्रसिद्ध ११ सूक्त है जो प्रायः 
अष्टम मण्डल के अन्तमे रखे जाते है, किन्तु अधिक सस्करणोमे इन्हे अष्टम 
मण्डल के ४९ से ५९ सूक्तो के रूप मेँ सकछिति किया गया हँ । 

ऋ० के सभी मण्डलो मे सूक्तो की संख्या इस प्रकार है- 


प्रथम मण्डल मे १९१ सूक्त 
द्वितीय मण्डर मे ४२ सुक्त 
तृतीय मण्डल मे ६२ सूक्त 
चतुथं मण्डर मे ५८ सूक्त 
पचम मण्डल मं ८७ सूक्त 
ष्ठ॒ मण्डलम ७५ सूक्त 
सप्तम मण्डरमे १०४ सूक्त 
अष्टम मण्डलमे ९२ सूक्त 
नवम मण्डल मे ११४ सूक्त 
दशम मण्डल मे १९१ सूक्त 
बालखिल्य ११ सूक्त 
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४. ऋग्वेद की भाषा 


कृमवेद की भाषा प्राचीनतम संस्कृत का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है । 
छौकिक सस्त के विकसितं रूप तक भते-आते ओर पाणिनीय व्याकरण के 
नियमो मे आबद्ध सस्त भाषा के खूप को प्राप्त करते-करते वह अपने प्राचीनतम 
रूप से बहत कुछ भिन्न हो चृकी थी जिसमे शब्द-रचना, वाक्य-विन्याष, स्वर- 
प्रक्रिया भादि के सम्बन्ध में वहु विशिष्टथी | च्छरम्वेदकी भाषामे घोष वर्णोका 
अधिक प्रयोग हुं ओर उच्च वगंकी भाषा होने के कारण वहु अधिक कृत्रिम 
एव व्यक्तिनिष्ठ हं । एक ऋषि की रचना मे कुछ एेसी विरोषतताये या विशिष्ट 
प्रयोग मिल जायेगे जो सम्भवहँ दूसरे क्षिया वशषपरम्पराके द्वारा प्रयुक्त 
भाषा में अप्रप्यहौ। ऋषियो द्वारा पुनरावृत्ति की प्रक्रिया का अपनाया जाना 
ऋर्वेद की भाषा ओर शली की विरोषता है । अनेक मन्त्रो या मन्त्रासो अथवा 
दाब्दं समृहो को अनेक बार पुनरावृत्ति हुई ह । 

अक्षरो के प्रयोग की दृष्टि से क" ओर "छह" का प्रयोग परवर्ती काठ कै ड" 
मौर दृ" का रूप प्रस्तुत करता है । जो लौकिक सस्छृत मे बप्राप्य है । "र' के 
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स्थान पर "ल' का प्रयोग घीरे-घीरे वधित होता गयाहै। कुर मिलाकर ^र' के 
स्थान पर “र' का प्रयोग ८ गुना भधिक हुभा है । यह्‌ प्रवृत्ति अवेस्ता के विप- 
रीत है, जिसमे “र' के स्थान पर र! काही प्रयोग भिरुता ह । अतः यहं कहा 
जा सकता दह कि प्राचीनतम अंशोमें "रके प्रयोग की प्रवृत्ति है किन्तु धीरे- 
घीरे उसका स्थान “ल! लेता गया । जैपे-जैसे आयं छोग पूर्वीय प्रदेश की ओर 
बढते गये र' के प्रयोग कौ प्रवृत्ति भी बढती गयी । ईसी प्रवृत्ति का उदाहरण 
“हे अर्यं ' के स्थान पर असुरो द्वारा शेख्य' का उच्चारणक्रतेकी कथाका 
सकेत ह । आज भी पूर्वीय प्रदेशो मे "क" का प्रयोग अधिक होता हं । 


क्रणग्वेद मे एक मण्डल की भाषा दूसरे मण्डलकी भाषासे भी कभी-कभी 
कु प्रयोगो कौ दृष्टि से विरिष्ट प्रतीत होती दहै । अत्रि मण्डल ( पञ्चम मण्डल ) 
मे तुमुनन्त रूप वाले तु" का प्रयोग नही मिरुता । इसी प्रकार प्रथम भौर अष्टम 
मण्डर के प्रसिद्ध ऋषि काण्वो ने "तुम्‌" ओर तवम्‌" प्रत्ययो का प्रयोग एेसा लगता 
है कि जान-वृज् कर नही कया ह । इसी प्रकार सप्तम मण्डल के ऋषि वशिष्ठने 
€्वा' भौर (त्वाय प्रत्यय के प्रयोग का बहिष्कार किया ह । इस प्रकार अनुक्ञीरन 
के परचात्‌ यह ज्ञात होताह कि प्राचीम मण्डलोकी भाषा नवीन मण्डलो 
( प्रथम भौर दशम ) कौ भाषा से कुछ भिन्न है । कुछ परवर्ती ऋषियों ने अपने 
पूवं कटषियो कौ भाषागत्त एव जरी गत विशेषताभो का अनुसरण कियाहै। जो 
पुनरावृत्तियो के मध्यम से अधिक स्पष्टहै। प्रथम मण्डल से ठेकर नवम मण्डल 
तक की भाषा मे बहुत कुछ एकरूपता है, किन्तु दशम मण्डल की माषा अधिक 
विकसित प्रतीत होती है । बहुत से शब्द रूपो एव क्रिया सूपो का प्रयोग ददाम 
मण्डल तक आते-अति छट गया ह । 

ऋण्वेद की भाषा मे कुछ एसे भी प्रयोग है जिनके आधार पर यह्‌ कहा जा 
सक्ता हं कि प्राकृत-प्रयोग की प्रवृत्ति धौरे-धीरे अपना स्थान बना रहीथी। 
उदाहरणार्थं युत्‌ धातु से ज्योतिष्‌ ( चोतित ), उष्टानाम्‌ ( उष्टनाम ), शिथिर 
( भ्रिथिर ), सुरे दुहिता ( १, ३४, ५ ) धुरो इदिता ( ७, ६९, ४ ) के चिर; 
तुर्फरी, जर्भुरी इत्यादि एसे प्रयोग है जो प्राकृत प्रयोग की ओर सकेत 
करते हँ । | 

संधिषशूपों मेँ स्वरसन्धि सम्बन्धी लौकिक सस्छृत के नियमो पर विशेष 
ध्यान नही दिया गयाह। दोस्वरोके बीचके अवरोध ({ प्रा्भ्{पऽ) को 
स्वीकार किया गया है अभिनिदहित सन्धि भाषाका एक विचष्ट रूप प्रस्तुत 
करती हं । 
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स्वर ओर छन्द की दुष्ट सेभौी ऋ्वेद की भाषा परवर्ती कालको संस्कृत 
भाषा से स्वंथा भिन्न है जिसके कारण वाक्यविन्यास की इसकी अपनी 
विरिष्टता ह । 


५. ग्वेद ओर अवेस्ता की भाषा की तुलना 


प्राचीन भारत भौर ईरानी संस्कृतियो का निकट का सम्बन्ध रहा है जिसका 
स्पष्टीकरण च्म्बेद ओर अवेस्ता की भाषा कै माध्यमसेहोताह। दोनोकौ 
भाषा मे शब्द, शब्दरूपो, क्रियारूपो आदि मे बहूत ही सन्निकटता है । 

अवेस्ता मे कुल भिलाकर ४७ अक्षर है जिसमे ३४ ग्यजन भौर १३ स्वर 
है । स्वरोमे वैदिक ऋ" के स्थान प्र अवेस्तामे अर्‌" है ओर श के स्थान 
पर वह तीन "ए--हस्व (ए), मध्य (र्ठ) भौर दीघं (ए) है) टे 
कीमत्रानहीहै। “मो'भी हस्व (ओ) भौर दीघं (भो) दोहं, ओ नही 
है । एक दीर्घं आनुनासिक भाभी है जिसका प्रयोग सदेव न ' भौर मः के 
परचात्‌ या पूवं किया जताह। व्यंजनोमेड्‌, म्‌ ओौर ण्‌ पचम वर्णो के स्थान 
पर नः गौर द्ध" काप्रयोगहोताहै। न'के दूसरे क्प अवेस्तामेदो ओौर 
हँ जौ सन्ध्यक्षर ओर स्वतत्र दो अलग-अलग है । जैसे निपाइति' ( निपाति ) 
कै 'न' भौर थ्वाव. त ( ध्वावन्त-शक्तिशाली ) के नन्‌ मे अलग-अलग वर्णोका 
प्रयोग होताह। अवेस्तामे चवगं' मे केवर च्च" ओौर "ज" है। टवर्गका 
प्रयोग अवेस्ता मे नही होता । पवगं मे भः के स्थान पर ब का प्रयोग होता 
है, जेसे--बमि ( भूमि), बर्‌ (भर्‌ ) आदि। अन्तस्थोमे छ के स्थान प्र 
"काही प्रयोगहोता हं, अवक्स्तामेदोषव' है) एकका प्रयोग केवल शब्द 
के प्रारभ्भमेंहोतादहै भौर दूसरे का प्रयोग बीचयाभन्तमे। अवेष्तामे वेद 
केसमानहीश,षओौरस तीनो हं, किन्तु इनमे श दो प्रकार के है--एक 
साभान्य गौर दुरा 'य' के पूवं यक्त होने वाला; लैसे--योश्यन्त' में प्रयुक्त 
"श्‌ य्त्‌" मे प्रयुक्तं श्‌" से भिन्न ह । इसी प्रकार यणमेभीदोष्पहै। शब्द 
कै प्रारम्भ में भ्रयुक्त होने वाला धय" मध्यया अन्ततें प्रयुक्तं य' से भिन्न है । 
ह्‌ वणं दोनो भाषाओमे समान दहै, कन्तुवेद मे 'स" को अवेस्तामे प्राय, 
ह ` हो जाता, नैसे--घरस्वती का अवेस्तन रूप "ह॒ररन्वइती,' या अस्मि का 
अहि होगा 1 अवेस्ता के ज' भौर श्च" वर्णं वेदमे नही है; जिसकी तुलना 
प्रशियनसेको जा सक्ती हँ । 
। ऋग्वेद भौर अवेस्ता मे सन्धि नियमोकी दृष्टि खे भी बहुत कुछ समानता 
ठे ।. स्वर सन्विमे दीर्घं सन्धि के नियम प्रायः दोनो भाषाभो प समान है 
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जैसे--उप + भजन = उपाजन, निदथा + आम = निदथाम ( निदधाम ); बर + 
भाम = बराम (भराम), दरे + भम = दरेसाम, चर + आनि = चरानि, पदति 
+ ईषत = पदतीषत, जी + इत्‌ = जीत्‌, ह + उरत = हृख्त ( सूक्त } आदि । यें 
सभी नियम तटग्वेद के सन्धि नियमो के समानहीहै। 

दोनो भाषाभो मे शब्दलूपो मे भी बहुत घमानता हँ । विभक्ति प्रत्ययो में 
बहुत अधिक साम्य ह । प्रात्िपदिको के साथ कगने वाञे मूल प्रत्ययो की तुलना- 
त्मकं सूची यर्हादीजारही ह । कोष्ठक के अन्तरगत वैदिक प्रत्यय है। 


ए० वभ द्वि तृ9 बऽ व¢ 
प्र स्‌, श्‌ (संस्कृत स्‌) अ (ओौ, आ) अस्‌ (भास्‌, अस्‌) 
द्वि म्‌, ओम्‌ (अम्‌) अ (ओौ, आ) अस्‌ (अस्‌) 
तृ अ (आ) ग्य (म्यम्‌) बिर्‌ (एभिस्‌, भिस्‌) 
च० अमं (ए) व्य (भ्याम्‌) व्यो (म्यस्‌) 
पं० अत्‌ (अस्‌, आत्‌) | ४ 
षऽ जस्‌ (अस्‌, स्य) आभो (भोस्‌) ओम्‌ (जाम्‌) 
स° इ (€) भभोर, (भोस्‌) हुः षु, ष्व, ह्व (सु) 
सं° प्रातिपदिकल्पदोनोमे अ (ओौ) अस्‌ (अस्‌) । 


इस प्रकार दोनों माषाओो के विभक्ति प्रत्ययो मे बहुत अधिक समानता ह । 
उदाहरण के लिये अवेस्ता के पुथ" ( वेदिक पुत्र ) शब्द के रूपो की तुलना यहां 
कर सकते ह-- 


एऽ व हि ब9 सभ वृ9 
प्र पथो (पुत्रः) पु (पुत्रौ) पुथ्रादहो (पुत्राः, पुत्रासः) 
दवि पथम्‌ (पुत्रम्‌) पथ (पुत्र) रथान्‌ (पुत्रान्‌) 
त° पुर (पुत्रेण) पुथएइन्य (पुत्राभ्याम्‌) पुराय (पुत्रः) 
चऽ पुथ्‌ (पुत्राय) 58 पुथ्र एदब्य \पुत्रेभ्य.) 
पं पुरात्‌ (पुत्रात्‌) 4 ९ 
ष० पुथ्रहे^(पुत्रस्य) पुथ्रयाभो (पुत्रयो) पुथर्नाम्‌ (पुत्राणाम्‌ ) 
स° पुथ (पुत्र) पथयो (पुत्रयोः) पुश्रएषु (पतरषु) 
सं० पुथ्र (पुत्र) पुर (पतरौ) पथागोडहो (पुत्रा) 


इसी प्रकार क्रियास्पो मे मी दोनो भाषाभो में बहुत अधिक समानता है । 
अवेस्ता मे भी वेद के समान धतुल्पो के तोन पुरुष मौर तीन वचन होते हैँ । 


३ 
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छकारो मे भी पर्याप्त समानता है । वाच्य दोनो भाषाओ मे तीन--कतुवाच्य, 
कर्मवाच्य ओौर भाववाच्य है। दोनो भाषाभो मे आत्मनेपदी भौर परस्यपदी खूप 
हैँ । दोनों भाषामो मे घातुयं दस्र गणो के अन्तर्गत विभक्त हैँ । क्रियाूपोमे 
छगने वक तिङ्‌ प्रत्ययो मे बहुत समानता हैँ । उदाहरण के लियं वर्तमान कार मे 
रगने वे प्रत्ययो की तुलना यहां कौ जा सकती है- 


वतंसानकाल ( लट्‌ ) परस्मैपद के प्रत्यय 


एण०्व्‌० द्वि° वु9 बऽ तु9 
उ०पु० मि (मि) वही (वस्‌) महि (मस, मसि) 
म०्पृ० हि (सि) थो (थस्‌) ध, त (थ) 
प्र० पृ तं (ति) तो (तस) अ ति न्ति (अन्ति) 

वतमान आत्मने०° प्रत्यय 

ए० वश घण वृ 
उ० पृ ए (ए ) मदओं, महदे (महे) 
मश्पु० हे) दुये (ध्वे) 
प्र०्पु० ते (तै) भ ते, न्ते (अन्ते) 


इन प्रत्ययो से निर्मित रूपो मे बहुत समानता है; उैसे-- गच्छति का अवेस्ता 
रूप “जसइति' हं । (जः गकेच्यिहै भौर इ का अवेस्ता मेप्राग आगम 
होता है । 

दोनो भाषाओं के सर्वनाम ओर विशेषण रूपो मे भी बहुत समानता है । 
जैसे वेदिक "अहम्‌" का अवेस्ता मे “अम्‌; वयम्‌ का वम्‌", माम्‌ का म्‌; 
अस्माकम्‌ का अध्याकेम्‌, त्वम्‌ का तम्‌, तु, तु, यूयम्‌ का युजम्‌, त्वाम्‌ का 
ध्वाम्‌;स-काहो,हे;तेकातोद्, ते; तस्यकातहेसाका हास्म प्राप्त्ै। 
इसी प्रकार विरोषण रूपो मे मी समानता ह । जैवे संख्यावाची एकं का अभव, 
द्विकाद्धिःत्रिकाथि, चतुर्‌ काच, सततका हष; दशन्‌ करा ददन सरूप है। 


इस भकार संक्षेप मे यह कहा जा सकता है करि भाषागत सभी विशेषतां 
दोनो मे समान है । 


६. ऋग्वेद का कानव्यात्मकं स्वरूप 


विद्व साहित्य मेँ प्राचीनतम प्रतिभा का सुन्दरतम प्रस्फुटन यदि कही 
दष्ठिगत होता है तो वह ऋग्वेद है, जिसमे ऋषियो की अन्तर्दष्टि त समाङ्कर 
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चिरतन प्रकृति एवं समस्त सुष्टि काग्यात्मक हो उटीहै। प्रकृति के एक-एकं 
उपादान कवि कल्पना के माध्यम से सुन्दर रूप सजा कर हमारे सामने उपस्थित 
हो गये ह । धरती से गगन तक कवि की क्रान्तदर्शी दृष्टि पहुंची है ओर एक- 
एक उपादान का उसने स्पर्श किया है, केवल स्पशं ही नही किया, वरन्‌ उसे 
सुन्दर से सुन्दरततर बनाया है। कवि की क्रान्तदर्शी दृष्टि ने जिसका स्पशं किया 
वह॒ देवता बनकर उसकी हृत्‌तंत्री को ्चकृत करता हुआ अतुलनीय तार ओर 
ख्य मे आबद्ध होकर दूमरो के मन को आह्वादित करने लगा 1 अपना तादात्म्य 
प्रकृति के साथ स्थापित कर सहजता से कवियो ने अपनी भावना को नित्य 
नवीन अभिव्यक्ति दी । प्रात काङीन प्राची दिशा ने यदि उसके मन मे सौन्दयं 
की सुन्दर एवं कोम भावना को आन्दोलित कर उषा के नित्य नवीन रूप 
को सज्जित किंयातो नोल गगन मे प्रभासे पररिपृणं सूर्यमण्डल ने उसके अन्तर्मन 
को प्रकारित कर सवितु एवं सूर्यं सम्बन्धी गान का शूप धारण किया। जिस 
प्रकार दक्ष कारीगर रथ का निर्माण करता ह भौर उसके एक-एक अश्च मे अपने 
मन के सौन्दर्य को आरोपित करता है, अथवा जिस प्रकार बुनकर अपनी कुंशक्ता 
से एक-एक तार द्वारा वस्त्र बनता है वसे ही ऋषियो ने स्तुतियो मे अपनी 
कल्पना में समाये रूप को आकार प्रदान किया । 

दनद्र ब्रह्य क्रियमाणा जुषस्व या ते सत्रिष्ठ नत्या अकमं । 

वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयू रथ न धीर स्वपा अतक्षम्‌ ।-ऋ ° ५.२९.१५ 

ऋ्वेद का अधिकाश देवताओो के प्रति की गई सहज उद्भूत स्तुतिर्या हैँ 
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स्तुतियो को सर, सौष्टवपूणं भाषा, सुन्दर अलद्धारो, विविध छन्दो एवं 
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विधान की बहुत प्रशंसाकीहै ।२< गेल्डनरका कथनह कि त्डभ्वेदीय कान्य 
की मुख्य विरोषता यह ह कि उषसे राजभवन सम्बन्धी कान्य की ध्वनि निःसृत 
होती है । सम्पूणं कल्पनां भारतीय रजाओ के जीवन का सकेत करती हं । 
सभा, मघवा, मघवन्‌ आदि शब्द योजनाएं राजाओ के जीवन का सकेत करती 
है । समस्त ऋ्वेदीय कान्य अत्यन्त कुशरता, कलात्मकता एवं कल्पनाशीरुत। 
के कारण दस बात का सकेतकरताह कि कवियो ते गुरुभोसे, विशेष रूपमे 
पितासे, इस ज्ञान को प्राप्त किया होगा ।*< 

यान्‌ सोदा ने ऋ्वेद की शैली पर विचार करते हुये कहा ह कि दरीगत 
जो विशिष्ट प्रक्रियाएे है वे अल्द्धारो से युक्तं ह॑ जिनमे पूनरावृत्ति, सन्तुरन, 
उपमा आदि का प्रयोग स्थितियो के अनुसार कान्य-सौष्टव को परिवधित करने के 
लि हुआ है । ग्लूमफील्ड ने जिस पुनसावृत्ति का अध्ययन केवर एक विरिष्टं 
स्वभावकेरूपमे किमाह, खोदा ने उसी पुनरावृत्ति को ऋषवेदीय कान्यज्ेखी 
के साथ सयुक्त कर अधिक महत्त्व प्रदान किया ह ।३० 

ऋम्बेद का समस्त कान्य जहां एक भोर प्राङ्कतिक दद्य विधानो से परिपृणं 
है वही मानवीय भावनाओसे भी वह्‌ ओतप्रोत है। प्यार, कृतज्ञता एव भक्ति 
सम्बन्धौ भावनाएं समस्त काव्य के साथ प्रवहमान ह । प्रेम ओर मक्ति. के माध्यम 
से जहां एक ओर उन्होने काव्य का सुजनक्ियाहै वही दूसरी भोर देवताभो 
दवारा की गई कृपा के प्रति अपनी कृतक्नता को भी सहुजता रै अभिव्यक्ति दी ह । 
इस अभिष्यक्ति का स्रोत ऋषियो ने जहां एक ओर काव्यमाता सरस्वती या 
सूर्या रूपी वाक्‌ को माना, वही दूसरी ओरं प्रेरणा, कल्पना, परम्परा मौर काव्य 
कर्तृत्व प्रक्रियाको भी कम महृत्व तही दिया है । इस काव्य सरचना मे मन, 
हृदय ओौर दक्षता ने समान रूप से अपनी-अपनी महत्वपूणं भूमिका निमायी है । 
क्षियो कै लिये कान्य मेँ भाषा का रूप विश्वपस्‌" गौर 'सुपेशस्‌' रहा, ओर 
वहू मन.पूत होकर प्रयुक्त हयी ( सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत"--्° १०,७१,२ ) । शब्द जो निकल वे ्रोत्ता के हृदय का स्पर्ं 
कर, इसलिये उने हृदिस्पृश्‌" कहा गया है जो गीतो के साथ 'ेशस्‌” (सुन्दर) 
होने के लिये अच्छी प्रकार संवारे गये है तक्ाः) । इस प्रकार सौन्दर्याभिनव्यक्ति 
मं मन, हृदय ओौर दक्षता ने समान लखूपसे भाग चियाहै। 
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७. ऋग्वेद मे रौकिक मन्त्र 


विसिन्च देवताओ की स्तुतियो के अतिरिक्त ऋम्बेदमे एेसेभी बहुतसे 
मुक्त बिखरे पडे है जिनमे ौकिक जीवन की कज्ञाकौ दृष्टिगोचर होती है । यद्यपि 
एसे सक्तो की संख्या गमग बीस ही है, किन्तु वे अपने वर्ण्य-विषय की दृष्टिसे 
बहुत ही महत्वपूणं है । इन सृक्तोमे कुड एसे भीसूक्तहैजोदो व्यक्तियो के 
सवादो से सम्बन्धित ह जिन्हे सवादसूक्तो' की सनज्ञादी जाती है । कुछ सूक्त 
अन्य विषयो से सम्बन्धित दहै । सवरस प्रसिद्ध सूक्त ० १०,८५ है जिसमे उस 
कार के विवाह, वैवाहिक जीवन, समाज ओर पारिवारिक व्यवस्था मेस्त्रीके 
स्थान आदि का चित्रण मिर्तादहैँ। ईइ सूक्तम सूर्याके विबाहु के माध्यमसे 
उस कारु की वेवाह्विकि विधि-विधानो का सकैत प्राप्त होता ह । इसके भतिरिक्त 
दसी मण्डल के प्रारभिक अश मे अन्त्येष्टि संस्कार सम्बन्धी परम्पराका वर्णन 
पोच सूक्तो ऋ० १०,१४.१८) मे मिक्ताहं। इनमे से चार सूक्त उन देवताओं 
से सम्बद्ध ह जो पुनजंन्म या पारलौकिक जीवन कै नियामक है । अन्तिम सूक्त 
वेदिक-कालीन भारतीय समाज की अन्त्ये संस्कार सम्बन्धी प्रक्रिया का विवेषन 
प्रस्तुत करता हं । 

इन सूक्तो के अत्तिरिक्त छ सवाद सूक्त ह ( ऋ० ४,६२,१०,५१,५२, ६; 
१०३ ) ओरदो सुक्तोमे एक {ऋ० १०,९५ ) मे एक दैवी शक्ति उर्वशी का 
संवाद मानवीय शक्ति पुरूरवस्‌ से है, जो प्रेमकाभ्य की परम्परा का सूत्रपातत मानां 
जा सक्ता ह । कालिदास का प्रसिद्ध नाटक विक्रमोवंशीयम्‌' इसी पर आधारित 
है । इसके अतिरिक्त अन्य सूक्त यमयमीसवादः ( ऋ० १०,१० ) है जिसमे 
यमी अपने सहोदर भाई को अपने साथ कामकलाप के लि प्रेरित करती है ओौर 
यम यह्‌ कहता ह कि उसे देवता चारो भोर से प्रति क्षण देल रहे है । यह्‌ सूक्त 
खस कार की नैतिक भावना क्रा सुन्दर उदाहरण है । 

इन संवाद [धूक्तो के अतिरिक्त चार सूक्त स्वयंसवाद'के रूपमे मनेजा 
सकते है । इनमे एक में ( व° १०,३४ ) जुजआरी की भावनाओं, वेदनाभो एव 
सखाहो का प्रस्फुटन उसी के शब्दोमें हुमा ह जिसमे वह य॒तक्रीडा की प्रवृत्ति 
की निन्दा करताह गौर रोगो को कृषि करने की प्रेरणा देता है । दूसरे सूक्त 
( ऋ० १०,१२५ ) मे "वाक्‌ अपनी महत्ता का वर्णन करती ह । तीसरे 
( ऋ० ९,११२ ) सूक्त मेँ विभिन्न प्रकारके धनोपार्जन के भावो का कथन है 
अर चतुथं ( ऋ ० १०,११७ ) मे सुकर्म कं मूल्य का वर्णन ह । इनके अतिरिक्त 
कुछ दानस्तुतिरयां भी ह जिन्हे लौकिक मन्तो कीश्रणीमे रखा जा सक्ता है । 


[ २२ | 
८. ऋर्वैदिक धमं ओर दशन 


मानव को जिस समय से विचार की राक्ति भिी उसी समय से उसका कोई 
न कोई धर्म था। वैदिक आर्यो की सम्यता विकधित विचारो से परिपूणं थी, 
इसच्यि उसकी धार्मिक मान्यताएं भी विकासी मान्यताभो वारी थी। 
ऋग्वैदिक धमं के सम्बन्धमे दो विचार धारार्येहै। कुछ रोगोकामतहैकि 
उस कारुके धर्मं का उद्भव भौर विकास यज्ञके विधि-विधानो के माध्यमसे।! , 
हृभा ओर कुछ रोगो के मतानुसार प्राकृतिक उपादानो कै भय से उतपन्न विचारो 
के माध्यमसे हुमा । किन्तुये दोनो बिचार असगतह। तृभ्वेदिक कालके 
र्यो का धर्म प्राकृतिक शाक्तिषौ कै नियमित संचालन से उद्भूत सत्य पर 
आधारित ओौर उन्ही नियमो को जीवन फे विविष सूपो मे सलग्न करने के साथ 
उद्भूत हभ तथा इन्दी विभिन्न शक्तियो को विभिन्न रूपो मे देखकर भी एक परम 
नियामक शक्तिको ही मुख्य मानकर उसी के आदर्शोको विभिन्चसूपोमे पालन 
करने के साथ विकसित हु । इस विकास मे यज्ञ कौ भूमिका भी महत्त्वपूर्णं रही, 
विन्तु यज्ञ भी उसी शक्ति, जि भार्यो ने ऋतः कहा, का प्रतिरूप मात्र रहा । 

ऋण्वैदिक आर्यो का जीवन प्रकृति के अत्यन्त सच्निकट था । वे प्रकृतिको 
अनेक शक्तियो का आकाश, अन्तरिक्च मौर धरती पर अवलोकन करते थे। 
दनम सूय, अग्नि, मेघ, ज भादि अनेक शक्तियो का वें निरन्तर चमत्कार देखते 
धे जिससे वे प्रभावित हूये बिनान रह्‌ सकै। वे रन्ही को अनेक रूपो मं देखते 
थे, किन्तु इसका भी अनुमान उन्हे था किं इन सरक नियामक भी कोईन को 
राक्ति होगी, ओर इसी कारण उन्होने पहले अरुग-अल्ग शक्तियो को अन्य अन्य 
देवताओं का सर्जकं कहा, जो विचारधारा अनेक शूपो मे पल्क्वित हुयी । इन 
राक्तियो के घाथ मानव के निकट सम्बन्ध के कारण ही अनेक देवशास्त्रीय कथाभो 
काभी विकास हुभा। ऋग्वेद मे जिन अनेकं शक्तियो की वैदिक क्षियोतरे 
प्र्थना की उनका वर्गीकरण तीन मुस्यलूपो मेकियाजा सकता है--प्रथमतः 
पारस्परिक वर्गीकरण है जिसके आधार पर पृथिवीस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय 
मौर चुस्थानीय तीन प्रकार के देवता ह । अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथिवीस्थानीय 
देवता है । इन्द्र, रुद्र, मरुत, वायु, मातरिश्वन्‌, अपानपत्‌, पजन्य, आप , वति 
इत्यादि अन्तरिक्षस्थानीय ह । दयौ, वरुण, सूर्यं, विष्णु, मित्र, सवितृ, पूषन्‌, 
आदित्थ, उषस्‌, अश्चिन आदि दयुस्थानीय देवता है । इसका सकेत ऋ० १,१३९. 
११ ओर ऋ० १०,१५८,१ मे किया गया हँ जिसका अनुसरण यास्क ने निरुक्त 
के दैवतकाण्डमेकियाहं। 
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कऋण्वैदिक काल का समस्त धमं इन्ही तीनो प्रकार के देवी-देवता की 
प्रार्थना एवं यज्ञ के माध्यम से उनकी पूजा पर आधारित था। अनेक देवताओं 
की प्राथनाओके आधार पर यह्‌ कहा जाताहै कि उस काल मे बहु-देवतावाद 
काप्रचारथाजो धीरे-घीरे एक देवतावादके रूपमे विकसित हुआ । बहु- 
देवतावाद का एक-देवतावाद के साथ जो विचित्र सम्मिश्रणं ऋग्वेद मे भिल्ता 
हँ वहु किसीभी अन्य साहित्य मे दुर्म है। प्रत्येक देवता किसी न किसी 
प्राकृतिक रक्तिका दैवीकरण है, किन्तु वहु उस प्राकृतिक शक्ति कारूप होते 
हुये भी स्वतन्त्र सत्तावाला प्रतीत होता ह । सूरं, अग्नि, उषस्‌, वायु आदि जहां 
एक ओर प्राकृतिक रूप मे वणित है वही उनका स्वर्गीय शरीर, गृह, कमं आदि 
उन्हे मानवौकरण भी प्रदान करता ह । ऋर्वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक राक्तियो 
को यज्ञ के माध्यम से हवि प्रदान करते है, कन्तु सभीकोजीवधारीकेरूपमे 
साकार भी देखते हं । सभी देवता अपनी-अपनी शक्तियो सहित यज्ञ में रथ पर 
आगमन करते है ओर वहाँ पर अपनी-अपनी स्तुत्तियां सुनते तथां हति प्रहुण 
करते है । इसके बदले मे यज्ञकर्ता को वे धन, सम्पत्ति, प्रजा, पशु, विजय आदि 
प्रदान करते हँ । उनकी कपा के बिना मनुष्य को कुछ भी नही प्राप्त हो सकता ओर 
उनके रुष्ट होने से मनुष्य का सर्वनाश्च हो सकता है--यह्‌ विश्वास चण्वेदिक 
घर्मकाप्राणह। 

यद्यपि क्रेद में अनेक प्रकार के अविकसित विचारों एव पारम्परिक मान्य- 
ताओकी कमी नीह, किन्तु मानवबल्ि, निर्दय हत्या, वासनात्मकं विधियां 
तथा अन्य प्रकार की अमानवीय विधि-वरिधानो का अभाव हुं, जिससे स्पष्ट होत्ता 
है कि उस कारुका घमं स्वस्थ एवं अनन्दपृणं विचारधारयभो पर आधारित 
था। न तो सन्या ओर न तपस्‌, न नैराश्य ओौरन दरशन दही उस कारु के मानव 
को चिन्तित करते थे । भानन्दपूर्णं जीवन कौ उपलन्वि ही उस कारके धर्मका 
परम रक्ष्य था । 

पूजा के विधान दो प्रकारके थे । प्रत्येक गृहुस्थ अपने गृह मे स्वयं यज्ञ 
करता था जिसमे देवता रूप मे अग्नि प्रधान होताथा। दस्रा रूप यज्ञशाराभो 
मे धयज्ञकाथानो समाजके मुखियाया राजद्वारा कराया जाता था जिसमे 
होता, भघ्वयु, ब्रह्या, उद्गाता-- चार ऋत्विक्‌ प्रधान होते थे । इनके सहायको 
को मिलाकर इनकी संख्या सोरह्‌ होती थी । ये यज्ञ में हवि भौर स्तुतियो दाय 
देवताओं को प्रसन्न करते थे तथा यज्ञकर्ता की कामनाभो की पृत्ति के लिये 
प्रार्थना करते थे । इन कासनाभौ मे व्यक्तिगत सम्पत्ति के साथ सामाजिकं विभव 
एवं विजय भी सम्मिलित होती थी । 
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ऋर्वैदिक दशान 

उपर्युक्त विवेचन मे कहा जा चुका है कि चऋम्वैदिक धमं सामान्यतया बहू 
देववादी प्रतीत होता है । इसके अवान्तरकारीन अन्ञोमें दही कुछ एकदेवतावादी 
रवृत्तिर्या स्पष्टतया परिलक्षित होती ह । किन्तु गहराई मे जाने पर पता क्गता 
है कि धीरे-धीरे तषियो के मानसपटल पर विव के अनेक रहुस्यो के प्रति 
प्रशन उभरने लगे ये जिसका उन्होने गम्भीरता से मनन किया । देवताओं के 
बाहट्थ ने उनकी मानसिक भूख को सन्तुष्ट नही किया । इसीलिये पहडे एक 
देवता का साम्य दूसरे देवता के साथ स्थापित किया अथवा दो देवताभो को एकं 
साथ सम्बोधित किया गया या अनेक देवताओ के समूह का भी साथ-साथ 
आवाहन किया गया । इस प्रकार देवता कं विभिन्न समूह्‌ बन गये या घभी 
देवता "विश्वेदेवा ` के रूप में एक साथ ओ गये । इस प्रकार धीरे-धीरे यह 
विचारधारा विकसित हयी होगी कि “एक अन्तिम सत्य अथर्वा श्रमुख शक्ति 
होगी जो इन सभी देवताओ कौ नियामक होगी । इसीलियि ऋग्वेद १११६४१४ 
मं यह प्रन उठाया गया कि “उस प्रथम उत्पत्‌ को किसने देखा है जिसने अस्थि 
रहित होते हुये भी परस्थिपूणं जीव को जन्म दिया ? इष भूमि का जीवन, रक्त, 
आत्मा कहाँ है ? क्या किसी ने उससे पृछा है जो ्वैवेत्ता ह ?'" संभवत द्न्टी 
प्रशनो के उत्तरम उसी सूक्त की ४६वी ऋक्‌ मे कहा गया है कि आन्तरिक 
सिद्धान्त एक “सत्‌ था, जो एक होने पर भो इर, मित्र, वरुण, अभ्ति, यमः 
मातरिश्वन्‌ आदि अनेक नामो से पुकारा गया है- 

दं मिनन वसंणमििमा'हुरथो' दिव्यः स सुपर्णो ग र्मा न । 

^ एकं. सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन य॑म मा तुरिदवा'नमाहुः ॥ 

दस प्रकार की "एक अन्तिम सत्य' की विचारधारा "ऋत" सम्बन्धी विचार 
धारा का विकास है। ऋष्वेद मे “ऋत' ओर अवेस्ता मे "अश्‌" दोनो सर्मस्त 
विद्व की नियामक शक्तिर्या है जिनसे समस्त सृष्टि होती है । यही भारतनईरनी 
धर्मो कषा परम सत्य है । यही "ऋत्‌" या 'सत्‌' अन्तत. परमात्मा याच रब्रह्म 
पुरुष के रूपमे दृष्टिगोचर होता है। ऋभ्वेद १०,९०. मं "पुरुषः ओर १०,१२१ 
से 'हिरण्यगभं उसी 'सत्‌" के विकाषहंजो ऋ० १०,१९९ मं सृष्टि कं 
प्रारम्भे था। 

सृष्टि के उद्मव का प्रन भी ऋषियों के लिये मह्॑वपृणं था । च्ढ› १०, 
१९० मे यह कहा गथा कि तपस्‌ से ऋत' ओर सत्य ' उरस हुये । दस्मे ही 
रात्रि, समुद्र, जल उशन हुये । समुद्र से संवत्सर ओर सात्रि-दिन से समस्त सृष्ट 
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उद्भूत हयी । धाता ने सूर्यं ओौर चन्द्रमा कौ सृष्टि पहरे की । इषकं पश्चात्‌ 
यौ, पृथिवी ओर अन्तरिक्ष का निर्माण किया। 

ऋ० १०,७२,२ के अनुसार “सत्‌" की उत्पत्ति 'असत्‌' से हयौ ( देवाना 
पवये युगेऽ्तः सदजायत ) 1 किन्तु देवशास्तीय दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता 
है कि प्रत्येक देवताचेक्रम से इस सृष्टि का सुजन किया । कभी अग्नि, कमी 
इन्द्र मौर कभी विष्णु इस सृष्टि कं कर्ता कहं गये है । इसी प्रकार अन्य देवता 
भी माने गयेहै। किन्तु ऋ० १०,३१,७ मे यह प्रश्न क्रिया गया हं करि किस 
लकड़ी या वृक्ष से इस पृथिवी गौर स्वगं की रचना कौ गई ? ऋ० १०,१२१ मे 
"हिरण्यगर्भं को कहा गया है कि वह प्रथम उत्पन्न है ओौर समस्त कोको 
उसने व्याप्त किया । किन्तु क्ड° १०,१२९ ( नाखदीय सूक्त ) पे कहा गथा है 
कि पहर सत्‌-अपत्‌ कुछ भी नही था, केवर अन्धकार ओर जल था जिसमे 
“काम' उत्पन्न हुभा अौर इशी से सृष्टि हयी । दानिक परम्परा मे इस सूक्त कौ 
विचारधाराभो का अत्यन्त महत्व है, क्योकि इस सृष्टि के सम्बन्ध मे कोई कु 
ही जानता । अज्ञानरूपी अन्धकार हमारी कामनाओ कै साथ सम्पुक्त हं ओर 
वही सब मेँ व्याप्त है । सूक्त के अन्त मे व्यक्त सशय कि इस सृष्टि के सम्बन्ध 
मे कौन जानता है, अज्ञान की सुन्दर अभिव्यक्ति ह । 


९. ऋर्वैदिकं सामाजिक जीवन 
( क ) जाति व्यवस्था 


सम्पूणं ऋप्वेद मे केवर पुरुष सूक्त ( १०,९० ) का बारहवा मन्त्र ही एक 
एेसा सन्दभं है जिसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य भौर शूद्र चार वर्णोका स्पष्ट 
उल्लेख प्रास होता है । यद्यपि यह्‌ सक्त पर्याप्तं बाद कौ रचना मानी जाती है, 
किभ्तु इतना तो स्पष्टहै कि इस सूक्त की रचनाके पूर्वं सामाजिकं व्यवस्यामें 
जातिया वणंकी व्यवस्थाहो चुकी थी । इसके अतिरिक्त अनेक सन्दर्भोमें 
'आर्यवणं' ओर "दस्युवणं' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि 
प्राचीन कामे कोन कोई वणं मेद अवद्यथा। साथ ही ब्रह्य, क्षत्र, विर्‌ 
भादि श॒ब्दो का उल्लेख भी वर्णं ॒व्यवस्था का प्रतीक है। फ़च विद्वान्‌ दुमेजील 
के सिद्धान्तो के भाधार पर यह कहा जा सकता है कि समस्त प्राचीन इषण्डो- 
ईरानी समाज में पुरोहित वणं, योद्धा वं, @ृष्टिकमे' रत वर्गो मे सारा समाज 
वर्गङ्िति था । यद्यपि पाड थीमे भादि विद्वानो नै दुसेजीर के सिद्धान्तो की 
आलोचना की है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि क्म्वैदिक समाज में पौरोहित्य- 
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कर्मनिरतवर्ग, क्षत्रियवर्गं भौर विश्वगं अवश्य ही स्थित थे, जिनका प्रतिनिधित्व 
करमशः अग्नि, इन्द्र ओर पूषन्‌ आदि देवताभो के द्वारा होता हं । 

ऋर्वेद मे "पंचद्ृष्टीःः ओौर "पंचजना.' जैसे स मासिक शब्दोके दरार 
भी स्पष्टहोता है किं कोई न कोई वणं व्यवस्था उस समय अवश्य रही होगी ! 

ऋग्वेद के समान ही अवेस्ता मे भी आध्रवन, रथेष्ठार ओर विश्‌ का कथन 
है जिससे इण्डो-ईरानी समाज में वणं व्यवस्था का स्पष्ट सकेत परिरक्षित होता 
है। यद्यपि उस कारुमे आजके युग के समान अनेक जातियो या वर्णोकौ 
सुव्यवस्थित व्यवस्था नही थी, किन्तु इतना कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया 
का प्रारम्भ ऋवैदिक कारसेहीहो चुकाथा। 


(ख) विवाह ओर समाज में स्त्री का स्थान 

एडोल्फ केगी का यहु कथन कि वैदिक चखोग पत्ति-पत्नी से अधिक 
रागा्मक कोई दसरा सम्बन्ध नही जानते थे, सदी है (९२1६०९१, €< 15) । 
उनके लिये वैवाहिक जीवन मे पत्नी उनका “सुन्दर गृह", 'आनन्द' भौर "कल्याणः 
की विधात्री थो जिसे वै गृह", आनन्द' भौर "कल्याणी" कहुते थे ( दरष्टम्य ऋ° 
३,५३.४, ६ जायेदस्तम्‌, कल्याणिर्जाया सुरण गृहैते ) । 

उस काल मे पत्ति गृहध्वामी था ओौर पत्नी गुहस्वामिनी थी । पति अच्छी 
पत्नी की कामना करता था भौर पत्नी अच्छे पतिकी। पत्नी की सुन्दर वाणी 
के द्वारा आकृष्ट होकर पति उसके समीप आता था, अर्थात्‌ विवाह सम्बगप एक 
दरे के आकषण पर भआधारितथा। ऽ १०,३२,३मे कहागयाहू कि 
'जायापति वहति वम्तुना“**" ( पत्नी पति को सन्दर वाणी के ढारा भङ्कृष्ट 
करती हे, गौर इस प्रकार भद्र पुरुष परिष्कृत होता है अर्थात्‌ उसका विवाह 
होता ह )। पत्नी प्ति को उसी प्रकार अनन्द देती ह जैसे-सोभरस 
भानन्दित करता हं । ( जायेव पत्यावधि दोव महते-ऋ० ९,८२.४ ) । पति 
एक पत्नी क रहते दूसरी पत्नी की कामना नही करता था । सुन्दर वस्वादिसे 
युक्तं होकर ,पत्नी पति को सदैव अपने समीप स्थान देती थी (° 
१,१२४.७, ४,२३.२) । किन्तु कही-कही दो पल्नियोके साथरहने कोभी 
प्रथाथी, जेसाकिं ऋ० १०,१४५ मे सपत्नी" को दुर करने ओर पति को 
सम्यक्‌ प्रकार से अपना बननेकी प्रार्थनाक्िसी स्वीके द्वाराकी गर्शृह। 
सपत्नी का नाम छेनामभीस्त्री के ल्ि दुः्खमथ था ( न्यस्या नाभ 
गृस्णामि नो अस्मित्रमते जने। परामेव पराभवतं सपत्नी गमयामसि ऋ० 
१०,१४५.४) । सपत्नी बाधाहेतु भोषधियो द्वारा मभिचार भी करिया जाता थां 
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( ऋ० १०,१४५,५ ) । जो सुन्दरी कन्याये होती थी वे स्वयं ही पति का वरण 
करती थौ ओौर एसो वह वधू कल्याणकारी होती थी ( भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः 
स्वयं सा मित्रं बनुते जने चित्‌-ऋ० १०,२७,१२ ) । स्वयंवर की प्रथा 
सम्भवत. इसलिये थी कि कटी बिना देखी हई कन्या दोष युक्त न हो । इसका 
संकेत तप्ग्वेद के इस कथन से मिता है कि “जिसकी कन्था अन्धी पैदा हई है 
उसे जानते हुये कौन वरण करेगा, ओर यदि विवाह हयो गया तो उस परर क्रोध 
कौन करेगा-जो उसके साथ विवाह करता है वहु मथवा जो उसको प्रदान 
करता हँ वहु ( ऋ० १०,२७,११ ) । 

वैवाहिक जीवन का मुख्य उदेश्य अच्छी सन्तान उत्पन्न करना था । ऋषियो 
ने स्थान-स्थान पर देवताभो से अच्छे पुत्रपौत्र की कामनाकी है । ओौरस पुत्रकौ 
कामना अनेक बार की गई है ( ऋ ७,४,७;८ ) । 

विधवा विवाह की प्रथा सीमित थी । पति कौ मृत्यु के उपरान्त विधवा 
अपने देवर ( पति के छोटे भाई ) को उसी प्रकार आकर्षित करती थी लैपे-- 
कोई कन्या विवाह के लिए किसौ पुरुष को-- को वा रायुत्रा विधवेव देवरं मयंन 
योषा कृणुते सधस्थ आ ॥ ऋ? १०,४०,२ । 

विधवा नारियो के किए सती प्रथा बहुत प्रचखित नही थी । यद्यपि अथववेद 
मे इसे "पुराणधर्म' कहा गया है ( भथवं०° १८,३,१ ) किन्तु ग्वेद १०,१८,७ 
के हारा एेसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपे सती होने से बचाया जाता था। 
( ग ) पारिवारिक जीवन 

करमवैदिक समाजमे पारिवारिक जीवन का अधिक महुत्वथा। पिता 
परिवार का स्वामी होता था जिसके अनुशासन के अन्तगंत सारा परिवार 
परिचाछित होता था। ऋ० १,२४,१२३ ओौर ५,२.७ मे शुनरेपकी कथाके 
आधार पर यह्‌ ज्ञात होता है कि अपने बारुको पर माता-पिता को पणं अधिकार 
होता था! ऋग्वेद १०,८५ के आधार पर वधू का परिवार के अन्य सदस्यो के 
साथ सुन्दर सम्बन्ध की कामना करते हुये यह्‌ कहा गया है कि वह्‌ अपने नन्दो, 
सास ओर वसुर के प्रति सुन्दर व्यवहार वाली होकर घरमे उसीप्रकारसे 
प्रतिष्ठित हो जिस प्रकार से नक्षत्र के मध्य घ्रुवं तारा प्रतिष्ठित ह । इसी प्रतिष्ठा 
के लिये उस का से केकर आज तक्‌ विवाह वेदी पर स्थित वधू को ध्रुवका 
दशंन कराया जाता ह । अपने पति के साथ वह्‌ उसी प्रकार से सुभग बनती है, 
जिस प्रकार प्रात कारीन सू्यके घाथ उषा देवी शोभित होतीहं। इसीय्यि 
ऋगवेद मे उषा कै साथ भमर्येवयोषाः ( जिख प्रकार पुरुषके साथनारी) की 
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तुलना बार-बार कौ गयी है। वहीनारी माताकेख्प मे पुथिवी छपा कही गयीं 
है जो पिता द्पी पुरुष के साथ इसी प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, जिस प्रकार 
दौ के साथ पृथिवी का अमर सम्बन्ध हं । अन्य सम्बन्धियो मे सास, वसुर 
ओर भाद्यो के साथ व्यक्ति के सम्बन्धो को स्थापित किया गया ह । पारिवारिक 
नियमो का पालन न करने वाला व्यक्ति परिवार के हारा व्याज्य मन्ना जाता 
था । ऋ्वेद १०,३४ मे जुञारी इस बात का पश्चाताप कर्ता है किं उसे उसके 
सास, दवसुर, माता-पिता एवं माईने तो त्याग ही दिया, उसकी पत्नी ने भी 
परित्याग किया है । 

किसी भी परिवार मे अतिथि का स्थान देवताओं के समान समज्ञा जाता 
था । ऋवेद मेँ अग्नि को जर्हां एक ओर गृहपति कहा गया ह वही दूसरी ओर 
अतिथि होने का भी महव उसे प्रास्त है। इसी बात को ध्यानम रखकर 
अवान्तरकाटीन साहित्य मे पच महायज्ञो मे अतिथियज्ञ कौ गणना के साथ 
'उतिथिदेवो भव' का आदेश प्रत्येक ब्रह्मचारी को गृहस्य बनने के पूवं दिया गया । 


न्वेद मे भाई ओौर बहन कै सम्बन्ध को बहुत ही पवित्र माना गया हे । 
यहं बात तवेद १०,१० न्रे यम यमी सम्बाद द्वारा स्पष्ट होती है जहां एक 
ओर यमी अपने सगे भाई यम को अपनी कामपूतति के दे प्रेरित करती है 


व॒ही यम उसे तैतिक रिक्षा दवाय बहन के पवित्र सम्बन्ध को याद दिलाता है । 
इस प्रकार यहाँ उस काङ करौ वैतिकता का भी संकेत भिल्ता है । 
( घं ) भोजन-पान 

ऋसवैदिक काठ मे भोजन मे अत्न जीर दूध का मुख्य स्थान था 1 अन्न मे 
न्यव का स्थान सुस्य था । दघ से बनी हुई वस्तुभो मे घृत का महव प्राण के 
समान था । इसीखयि वेदिक साहित्य मे घृत का तादात्म्य प्राण, रस, अन्न, बल 
आदि से बार-बार स्थापित किया गया है । फलो मौर साग-सब्जियो का भी प्रयोग 
होता था । चिन्तु किसी विशिष्ट वस्तु कनाम नही चियागयाहं। केवल 
बतस्पति, ओषधि आदि नामोसेही इन्हे अभिहित किया गया ह 1 

भोजन मेँ मासाहार भी सम्मिलित था । कोई भी यज्ञ मास से रहित होने 
पुर अपूर्णं माना जाता था । इसखिये वैक, बकरे आदि का मास भोजन के मुख्य 
त्वो मे था, यह्‌ बात स्पष्टरूपसे कही जा सकती है । 

पेय पदार्थो म सोमरस शौर सुरा का प्रयोग किया जाता था । किन्तु जहां 
एकं बोर सोमरस को आनन्द, बरु, भोज, सफूति का प्रदाता साना जाताथा 
वही दृखरौ ओर सुरा की गणना प्रमाद, अचित्ति, जज, क्रोध आदिकै साथ 
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कीगर्दहौ। प्रमाणहेतु ऋषर्वेद ७,८६ ( वरुण सूक्त) द्रष्ट्यह। सोमका 
महच्व तो इतना बढ गया किं उसे देवताभों कौ कोटिमे निहित किया गया 
भौरं क्हग्वेद का एक मण्डर ( नवम मण्डल ) उसकी स्तुतिमेरचा गयाह। 
यद्यपि सोम को भी मधु कहा गया है किन्तु यह भी सम्भवह कि पेय पदार्थो में 
मधु का स्थान आज की शहद के समान रहा हौो। 


( ङ ) वेक्-भूष 


वस्नो मे घोती ओर उत्तरीय का स्थान मुख्य थां | नोचे कै वस्ते को वासस्‌ 
ओौर उत्तरीय को अधिवास्स्‌ केनामसे पुकारा जाताथा | ऋषि-मुनि मृगचमं 
कभी प्रयोग वस्त्रे केरूपमे करतेथे। जसा किक्र० १०,१३६,२से ज्ञात 
होता है! रोग वस्त्र स्वय बुनते थे, यहु बात छ्छग्वेद के अनेक सन्दर्भो द्वारा 
ज्ञात होती है । ऋगवेद मे अत्कं शब्दके प्रयोगसे ज्ञात होताहै किं बहूतही 
सुन्दर वसो का प्रयोग किया जाताथा। नारियो के साथ सुवासस, पेशस्‌ भौर 
वाधूय श्ब्दोके प्रयोगसे एेसा प्रतीत होताहै कि नारिर्यां सुन्दर वस्त्रो 
सुसज्जित की जाती थी ( ऋ० १,६९२.४; ५, २,३,६ ) । 

भाभूषणो मे स्वणंनिमितं कर्णपूक, करीर, रवादि आदिका प्रयोग किया 
जाता था । मणि एव रत्नो का प्रयोग भी आभूषणो के रूप मे किया जाता था । 
पुष्प-मालये भी शरीर को सुसज्जित करने मे प्रयुक्त होती थी (ऋ० १,१२२.१०; 

१६६१९; २,३४,२, ४,३८.६, ५,५३१४, ८,७८,३; १०,८५.८; १८४१३ ) । 


(च ) मनोरंजन 


नग्वेदिक रोगो का जीवन आमोद-प्रमोद से परिपूणं था । प्रकृति की गोद 
मै पलते हुए उन लोगो ने प्रकृति के साथ नर्तन ओर गायन भी सीखा । उनके 
जीवन मे सगौत का रस इतना धुल-मिक गया किं उनके मुख से निकले हुए 
एक-एक शब्द संगीत के आरोह-मवरोह्‌ में प्रतिबद्ध थे 1 क्ग्वेद का प्रत्येक मन्व 
सका प्रमाणं है । प्रकृति मे वर्षा के आगमन के साथ मण्डको ने जब अपना 
गान किया तो उसका अनुकरण यन्ञकीवेदौके पास बैठे हुए त्तका चरण 
करते वाले ब्राह्मणो ने किया । मरत्‌ जिस भोरमभी प्रवाहित हुये उक्ती भोर 
उन्होने संगीत की ख्य से मानव-कणं को लयमय बना दिया । यदि एक ओर 
(गायन करने वे कारुभो ने अपने अभीष्ट देवताओं को ओर यजमानो को 
आनन्दित करिया तो दूरी गोर उत्सवो मे संगमन करने वारी ( समनेव योषा ) 
नृत्यागनाभो ने जनमानस को आह्वादित किया । पुरुषों ने भी इस नृत्य मं उनका 
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साथ दिया ( ऋ० १०,७६,६ ) । ऋप्वेद के सम्वाद सूक्त से एेसा प्रतीत होता ह 
कि भाज के नाटक का उद्धव उघीकारुमे होचुकाथा। अनेक क्रीडाओमे 
नुआ खेरने की प्रथा उस काल मँ बहुत ही लोकप्रिय क्रीडा थी, भले ही उसका 
सामाजिक सम्मान नगण्य रहा हो । च्ग्वेद का अक्ष सूक्त ( ऋ० १०,६३४ ) इस 
बात का प्रमाणदहै। 


( छ ) आथिक जीवन 
करषि ओर पञ्ुपाखनं 


ऋण्वेदकारीन सारा समाज मृख्य स्प से ४ वर्गो मे विभाजित था। इनमे 
कुछ लोग॒अध्ययन-अध्यापन का कार्यं करते थे । जिन्हे ब्राह्मणकी घं्ञादी 
गई । अन्य कुछ लोग सारे समाजकौ रक्षाम तत्पर थे जिन्ह क्षत्रिय कहा 
गया । समाज का भरण-पोषण करते वे वगं को कृष्ट ' या "विश्‌ नाम दिया 
गया 1 यह वगं समाज मे अत्यधिक प्रभावशारी रहा । चतुथं वं के अन्तर्गत 
दासथे जो सेवा कर्म मे निरत रहते थे । कृष्टी. या विश्‌ कह जाने वलि वशं का 
मख्य काम कृषिकर्म भौर पुपालन था । समी व्यवसायो मे सम्भवतः छङषि 
ही प्रधान थी, क्योकि ऋषण्वेद १०.२४ मे सभी कर्मो को छोडकर खेती करनं 
कीही सलाह दी गई ह ( कृषिमिति कृषष्व } । षि पे यव का उत्पादन मुख्य 
रहा होगा । पञ पालन मे गाय, बकरी भौर अश्व का स्थन महत्वपूणं था । 
गाय के लियि दक्षिणा भौर अघ्न्या शब्दो का प्रयोग हृ ह जिससे स्पष्ट है कि 
जहां वह॒ एक ओर मूल्य निर्धारण का माध्यम थी वही दसरी ओर महिसत 
होकर अतिपविश्र भी । वह्‌ केवर मनुष्यो कौ दुग्धदात्री मों नही थी अपितु 
मश्त्‌ जैसे देवताो की भी माँ कही जातीथी (गौ मातरो यच्छरृभयन्ते 
अञ्जिभि. ) । पशु इत्यादि की रक्षा के चयि सम्भवत कुत्ते भी पाठे जाते थे। 
यमके द्वार पर रका हतु नियुक्त दो कृत्ते ( सारमेय ) इषके प्रमाण ह । पृषन्‌ 
देवता की सवारी छाग ( बकरी ) है भौर प्रजापत्ति को अज ( बकरे ) के नाम 
से अभिहित किया गयाहै जोउस कालमे बकरी के महत्व का सं केत 
करते ह । 

१०, ऋग्वेद मरे लोक कल्याण कौ भावना 

ऋपवैदिक ऋषि समस्त सृष्टि को परमात्मा की देन मानते थे इसीलिये 

उनकी दृष्टि मे समस्त प्राणी समान थे । जहां बे एक ओर अपने-मपने परिवार 
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गौर समाज के कल्याण की कामना करते थे वही दूसरी ओर समस्त सृष्टिको 
मधुमय बनाने की देवता से प्राथना भी करते थे। उन्ही के शब्दो मे-- 
मधुमत्‌ पाथिवम्‌ रजः सधु ्यौरस्तु न पिता ( पुथिवी प्म्बन्धी लोक भौर हम 
सबका पिता आकार मधुमयहो ), मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
( मधुमय वायु प्रवाहित हो भौर नदियां मधुमय स्रोतो से युक्त हो), माष्वीगविो 
भवन्तु नः (हमारे लिये समस्त पशु मधुमय बनं) । इस प्रकार सृष्टि ओर प्रकृति 
के अग-उपाद्धो को सभी के कल्याण के लिये उन्होने प्रेरित किया । सभी दिल्लाओ 
से कल्याणकारी शक्तियो का आवाहन उन्होने व्यक्तिगत सुख के चयि नही, अपितु 
सवंजनहिताय किया । उन्ही के शन्दों मे--आ नो मद्रा. क्रतवो यन्तु विश्वतो *““ 
( चारो भोर से हमारे चिये कल्याणकारी शक्तिर्या आगमन करं ) सभी देवताओं 
से उन्होने यहुप्राथंनाकी कि वे सबका कल्याण करे 1 उन्ही के शब्दो मे-- स्वस्ति 
न. इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ` (इन्द्र भौर पृषन्‌ देवता हमारे लिये 
कल्याणकारी बने ) जब धरती ओर आकाश ऋषियो के माता ओौर पिता बन 
गये तवर इस पर रहने वाङ समस्त प्राणी उनके सगे सम्बन्धी हो गये । इसीलियिं 
उन्होने इन दोनो से सक्के भेषज की कामना की, जैषे- 
तन्नो वातो मयोभु वातु मेषज तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः 

( वायु, माता पृथिवी भौर पिताद्यौ हम सबके स्यि कल्याणकारी ओषधियो 
का वहुन करं ) 

समाज के कल्याण के लिये उन्होने सबके भरण-पोषण को भी अपना दायित्व 
सम्षा । इसयिये उन्होने एसे व्यक्ति को निन्दित माना जो अकेठे भोजन करता 
है । उन्ही के इन्दो में--मोचमन्नं विन्दतेऽप्रचेता. केवलाघो मवति केवलादी- 
(अज्ञानी पुरुष अगर भोजन करके केवर पापी अन्न काही भक्षण करता) । 

इस प्रकार सारे समाज के कल्याण के लिये उन्होने यह्‌ व्यवस्था बना दी 
कि सब रोग पहे दूसरे को विलाकर ही अन्न ग्रहण करं । 

समाज मे सौमनस्य की भावना को प्रवरद्धितं करते के लियं उन्होने सभी को 
एक मन होकर कार्यरत होने की प्रेरणा दी} ऋष्वेद का ऋषि यहु उद्घोष 
करता है-~ 
समानी व आकृतिः समानोहूदयानिवः समानमस्तु बो मनः यथा वः सुसहासति ॥ 

( हम खोगोके सक्त्प एक हो तथा हमारा हृदय भी एकं हो जिस प्रकार 
से भी आनन्द की प्राप्तिहोस्केवेसे ही हम एक मन होकर कार्यरत हो )। 

इस प्रकार जाति, वग, धमं आदि के दायरे को तोड़कर समस्त क्षियो ने 
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समष्ि-कल्याण की भावना का ऋग्वेद के मन्त्रो कै माध्यम से उद्घोष 
किया! सहस्रो वषं प्राचीन होते हये भी ये विचार आधुनिक भारतीय समाज, 
जो अनेक विषमताओं एवं विडम्बनाओ से परिपृणं है, को नैतिक एव आष्यादिमक 
माभ प्रद्ित करने मेँ सक्षमहै। आज का भारतीय समाज यद्वि ऋगवेद के 
विचार का अनुकरण करे तो सामाजिक सौमनस्य की उसे अवश्य ही 


उपरुन्धि होगी । 
११. ऋर्वेद की व्याख्या का विकास {~+ & (८ 


ऋग्वेद को व्याख्याके विकापका प्रारम्भ संहिता कै विकाससेही 
होता है, किन्तु उखका स्पष्ट सकेत ब्राह्मणग्रथो मे मिक्ता ह । ब्राह्मण प्रन्धो मे 
यत्र-तत्र संत्रांों कौ व्याख्या संक्षिप्त कूपमे की गई ह । एेतरेय ब्राह्मण का यह्‌ 
अंश्ञ--“सवें नन्दन्ति यशाऽऽगतेन (ऋ ० १०,७२,१०)-यसो वं सोमो राजा 
सर्व॑हु वा एतेन क्रयमाणेन नन्दति, यश्च यज्ञे रुप्स्यमानो भवति यच न इति" 
( एे० त्रा० ३,२ )-- व्याख्या के प्रारम्भिक स्वल्प का संकेत देता है, जहाँ प्र 
एकयादोशब्दोकी व्यास्याकी गूह । इसी प्रकार शब्दो की निरुक्तियो के 
माध्यमसे भी मव्राश्ो की भ्याष्या ब्राह्मणो मे मिलती है । उदाहरणा्थ- 

(१) “वुत्रोहवा इद सवं वृत्वा शिद्ये । यदिमन्तरेण चावापुथिवी स इदं 
वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम ( शतपथ ब्राह्मण १,१,६,४ ) । 

(२) ^धृष्टिरष्ि'” ( यजु° १,१७ )--स यदनेनाग्नि धृष्ण्विवोपचरति तेन 
धृष्टिः" ( शत० ज्ा० १,५.२,३ } । 

उपर्युक्त उदाहरणो मे “वृत्रः ओर धृष्टिः को निरुक्ति व्याल्याकी दिशामे 
प्रारस्मिक प्रयास है। इसी का विकसित खूप यास्कं के निरुक्त मे प्राप्त होता 
है । यास्क ने वैदिक शब्दों का संकलन किया, जो निषण्टु के नाम से विख्यात 
है । इन्दी संकलित शब्दो की निरुक्ति उन्होने अपने निरक्तमेे की ओरसाथदही 
उन दाब्दोसे सम्बल्धित चऋण्वेदके लगभग ९०० मत्रं की सक्षिप्त व्याख्यामी 
प्रस्तुत की, जिसका स्पष्ट प्रभाव परवर्ती व्याख्याकारो पर परिखक्षित होता हं । 
यास्क का काल रुगभग सात सौ वषं ईसा पूवं माना जाता हं । (यास्क ने अपे 
निरुक्त म अनेक पूर्ववत निरुक्तकारो एवं उनकी व्यास्था पद्धत्तियो का उल्लेख 
किया है, जिसमे व्याख्या की सुदुढ परम्परा का संकेत मिलता हं । निरुक्त मे 
जिन व्याख्या पद्धत्तियो का उल्लेख किया गया ह उनका संक्षि विवेचन यहं 
किया जा रहा ै- । 
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( १) अधिदेवत पद्धति 

निरुक्त मे कवन एक स्थान पर ( निर० १३,९ ) इस व्याख्या पत्ति का 
उल्लेख क्रिया गया है । वहं पर चऋ० १,१६४.४५ के (चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पदानि' की व्याख्या पञुषु तृगवेणुमुगेष्वात्मनि' के रूपमे की ह । दर्णाचायंने 
निरुक्त की इस अश्च की व्याख्या मे इन्हे "बात्मप्रवादा ` के नामसे पुकाराह। 
आत्मा" से प्रत्येक वस्तु का सम्बन्ध स्थापित करते के कारणं ये "आत्म 
प्रवादा ' कहं गये । 


( २) अध्यात्म पद्धति । 


दस पद्धति के मानने वाटे खोगो ते मघ्रौ की व्याख्या आष्यात्सिक ख्पसे 
प्रस्तुत की । इनका उल्टेख निर० १३,९ में किया गया ह । 
( २ ) आख्यानसमय पद्धति 

वैदिक सत्रो मे एेतिहासिक तक्वो का अन्वेषण करने वारी ग्याख्या पदति 
को आख्यनसमय' के नाम से सम्बोधित किया गया) निरूक्तमे तत्को 
वृत्र ' ? मेघ इति नैरुक्ताः, त्वा ्रोऽसुर इत्यैतिहासिका ` कं रूप मे इसका उल्लेख 
मिता ह ( द्रष्टव्य--निरक्त २,१६;७.७ ) । 
( ४ ) नेदान 

इय सम्प्रदाय का उल्टेख यास्क नेदो बार किया है (निर,° ६,९;७.१२) । 
इनके मतानुसार शब्द का मूलार्थ, जो परिस्थितिव्य परिवर्तनीय ह, बलवान्‌ 
होता ह । यह्‌ सम्प्रदाय भारतीय अर्थविज्ञान के क्षेत्र मे प्रतिष्ठित था। 
( ५) पूर्वे याज्ञिक 

इस सम्प्रदाय का भी उत्छेख निरुक्त मे दो बार मिलता ह ( निर० ७,२३; 
८,५ ) । इस सम्प्रदाय का यह्‌ मत है कि ऋभ्वेद केसभी मंत्र यज्ञकी क्रियाओं 
से सम्बन्धित हँ । अत. उन सभी म्नौ का अथं भी यज्ञ सम्बन्धी वार्ताकं दारा 
ही अन्वेषणीय है, किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नही ह । 
( ६ ) याज्ञिक 

इस सम्प्रदाय के अनुसार जिन मंत्रों का प्रयोग यज्ञविधान कं जिस सन्दभं 
मे होता है उसी सन्दभं के आधार पर उनका अर्थनिर्धारण भी होना चाहिये । 
उत्तरमीमासा का प्रवर्तन इस पद्धति के आघार पर ही दृष्टिगोचर होता ह । यह्‌ 
सम्प्रदाय निरुक्त की पद्धति को हिय खमद्चता रहा । 

४ 
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( ७ ) परिव्राजक 

यास्क ने इस सम्प्रदाय का उश्लेख केवल एक बार किया ह (निरं० ५,२) । 
"निति" शन्द के निर्वचन के सन्दभं मे, जहां इनके मत॒ का प्रदर्शन "बहुप्रजा 
कृच्छं मापते" ( बहुत सतानो से द ख उत्पन्न होता हँ ) कं रूप मे किया गया ह, 
इनका उल्छेख प्रास होता है । नैरक्तो के मतानुसार निकऋति' का अर्थं वर्षा' है । 
( ८ ) वैयाकरण 

हाब्दार्थ-ज्ञान मे व्याकरण का महत्व सस्कृत भाषा-साहित्य के प्रारम्भकार 
से ही रहा है, इसीण्यि इसे वेद का मुख कहा गया हं । यास्क के पूवं वैयाकरणो 
का एक एेसा समूह रहा जो वेद की व्याख्या से सखन था । यास्क ने निरक्त मं 
सकी तीन बार चर्चा की ह (निरु० १,१२०, ९,५; १३,९ ) । यद्यपि निख्त- 
कारो भौर वैयाकरणो मे मूर्त" कोई विरोध नही परिरक्षित होता, किन्तु दीनो 
का उदय अलग-अलग था । जहां वैयाकरण शब्द कौ प्रकृति ओर प्रत्यय के 
साथ सम्बन्ध स्थापित कर उसकी रूप-रचना तक ही अपने को सीमित रखता 
है, निशकतकार वही शब्द की निष्पत्ति के साथ उसके भर्थं पर अधिक बरु देता 
है । किन्तु व्याकरण को वह महत्व देताहै, इसील्यि यास्कने कहाहैकि 
(नावैयाकरणाय निर््रुयात्‌" ( निर० २,३ )-च्याकरण न जानने वले को 
निर्वचन काज्ञाननदे'। 


( ९ ) नैरूकत सम्प्रदाय 


१५) .. व 3 । > 
= वेदकेछःअंगोमें निरुक्त भी एकह) नैरुक्तो की एक बहुत बडी परम्परा 


रही है जिसका उल्लेख निरक्त मे अनेक बार किया गया ह । माग्यं, आग्रायण, 
कौत्स, गाख्व, ओदुम्बरायण आदि अनेक नैरुक्तो के नाम मिलते है । किन्तु यास्क 
के निरुक्त को छोडकर किसी का भी ग्रन्थ उपलन्ध नहीहै ॥ 

(~) ^ इन समस्त व्याख्या पद्धतियो मे अध्यात्म, एतिहासिक भौर नैरूकत सम्प्रदाय 
ही विशेष महतत्वपृणं रहे होगे, जिनकी परम्परा आज भी किसी न किसीषूप्मे 
विद्यमान है । / 

५८१) ( यास्क ने निस्त मेँ लगभग ६०० मन्व की पूर्णं रूपेण अथवा आदिक 
रूपसे व्यास्याकी हं) ग्याष्या करते समथ उन्होने भन्त्रो के शब्द क्रम को 
उसी प्रकार नियोजित क्रिया है जिस प्रकार वे ऋवाओमेहै। वैदिक शब्दो के 
उद्धरणकोनदेकरवे शब्दोके पर्यायको देकर अन्यपदोको लैसाकातैसा 
छोड देते ह । जेसे~- वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः ( क ६,२६.३ ) की व्याख्या 


॥, 
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वृक्षस्य इव ते पुरुहूत शाखा." कौ हं, जिसमे नु" ओर "वया. वैदिक शब्दो के 
इव ओर "लाखा." पर्याय रौकिक संस्कृत से दिये गये ह । 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण निरक्तमे मिर्ते हैँ जिनसे ग्याख्याके 
विकास का स्वरूप निर्धारित किया जा सक्ता है। यद्यपि यास्क द्वारा की गई 
निष्पत्तियां एव व्याख्याय बहुत विस्तृत नही है । किन्तु वैदिक व्याख्या के्षेत्र मे 


उनका महत्त्वपूणं योगदान रहा ह । परवर्ती व्याख्याकारो पर यास्क का बहुत 
ही प्रभाव दुष्ठिगोचर होता ह । 
( क ) निरुक्त के परवर्ती ओर सायण से पूवं ऋ्वेद के व्याख्याकार 
निरुक्तं के पश्चात्‌ एक छम्बी अवधि तक क्छग्बेद पर कोई भी व्याख्या 
ग्रन्थ उपलन्ध नही होता, किन्तु यास्क के परचात्‌ ओर सायण से पूवं ऋर्वेद 
को व्याख्या परम्परया निर्बधि गतिसे प्रवाहित होती रही होगी, इसमे कोई 
सन्देह नही ह । ( सातवी शत्दी मे स्कन्द स्वामी ( ६२५ ई० ) का करग्वेद 
भाष्य ( प्रथम अष्टक प्रकाशित हँ ) अवतरितहोताहै, जो ऋग्वेद की व्याख्या 
मे एक नवीन प्रयास है \) स्कन्द स्वामी का भाष्य अत्यन्त विक्षद ह { इसमे 
प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ मे उस सूक्त के ऋषि ओर देवता का उल्लेख किया गया 
है । ऋचाभो के राब्दानुक्रमके साथही भाष्यमेमी क्रम रला गया हं । स्थान- 
स्थान पर निरुक्त, व्याकरण, अन्त साक्ष्य आदि के द्वारा मन्त्रार्थं को स्पष्ट करनें 
का प्रयत्नकियागयाहं) 
(स्कन्द के परचात्‌ ऋण्वेद की व्याख्या के विकास मे नारायण भौर उद्गीथ 
का नाम ख्या जाता ह । जो निम्नङिखित उद्धरण से स्पष्ट है- 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रुः सहकमूरभाष्यं पदवाक्यार्थंगोचरम्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट ह कि नारायण ने ऋग्वेद पर अपने भाष्य की रचना स्कन्द 
स्वामीके साथही कौथी। उद्गीथने ऋश्वेदके अन्तिम भाग पर अपना 
भाष्य किखा है, } जो दशम मण्डर के पांचवें सूक्त कौ चतुथं ््वासे केकर 
३४ सूक्त की दूसरी क्वा तक प्राप्त है । बीच-बीचमे कुछ मलोका भाष्य 
अप्राप्य हू । 
स्कन्द ओर उद्गीथके भाष्यकौ पद्धति ख्गभग समनह। जिस्त अंक्ञ 
तक ये भाष्य प्रप्त है वहु बहुत सरक ओर स्पष्टदरीमेंह। 
५ उद्गीथ के परात्‌ ऋग्वेद के भाष्यकारोमे माघवमभेटुका नाम प्रसिद्ध 
है, जिनका भ्रन्थ "ऋग्वेद व्याख्या" ऋग्वेद के प्रथम मण्डलके १ से १२१ सूक्त 
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तक भाष्य है ।) इसमे मध्वो के शब्दानुक्रम के साथ दही व्यास्था की गूह) 
व्याख्या मे स्वर संकेत पर विशेष ध्यान दिया गथा है । प्रकरण के निमित्त अन्त - 
साकष्य का अवलम्ब लिया गया है । यास्क, शौनक आदि आचार्योके मतका 
अनुसरण किया गया हं । 

माधव भट कै पस्चात्‌ वेकटमाध्व का नामं च्गवेद के व्याख्याकारो मे 
महच्वपुर्णं है । इनकी ऋगयं दीपिका ऋवेद पर महत्वपूर्णं व्याख्या है । 
प्रथमत इसका सम्पादन ० लक्ष्मणसर्प ते ४ भागो मे काहौर से किया था, 
जो ७ भागो म कुच वर्षो पूर्व होरियारपुर से आचायं विश्वबन्धु द्वारा पृन. 
सम्पादित किया गया है । वेकटमाधव का यह भाष्य अति सक्षि हं । उन्होने 
"वर्जयन्‌ शब्द विस्तारम्‌ राब्दै कतिपयै. इतिः कहकर स्वय इस बात का उल्लेख 
किया हं । इसमे केवल सन्वोके पदोकी दही व्याख्या है । कभी-कभी पर्यायवाची 
पदो को देकर ही मन्त्रार्थं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। व्याकरण 
सम्बन्धी तथ्यो का निर्देश नही किया गयाहै। ब्राह्मण ग्रन्थो तथा निरक्तका 
यत्र-त् प्रमाण दिया गयाहै। यह भाष्य याजिक पदति का प्रतिनिधित्व 
करता है । 

व्याख्याकाये की इसी सरणि मे धानुष्कयञ्वा ौर आनन्दतीर्थ का नाम 
डना भी समीचीन होगा, जिनमे प्रथमका भाष्य अप्राप्यहै भौर दुसरे का 
माप्य च्वेद कै प्रथम मण्डल के केवर ४० सूक्तो पर छलारी टीकाः के नामसे 
पास है । इसमे आधिदविक, आधिभौतिक भौर अष्यात्मिक पद्धतियो का समवेश्ष 
किया गयादह। 

दन भाष्यो के अतिरिक्त आत्मानन्द का ऋ्रवेद के अस्यवामीय सुक्त 
( व्र० १,१६४ ) पर्‌ किया गया भाष्य भी प्राप्त होता ह। 


सायणाचायं 

अब हम उपयुक्त व्याख्याकारो मे सबसे अधिक्‌ प्रसिद्ध वेद के भाष्यकार 
सायणाचार्य पर आते है । (ऋग्वेद के परवर्तीकाटीन व्याख्याकार सायण 
( १४बी ई० शताब्दी } एक प्रकार से भारतीय परम्परागत वेदिक व्याख्या 
पद्धति के अन्तिम प्रतिनिधि माने जा सक्ते ह |) इनमे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप 
से परम्परागत वैदिक व्याख्या पदति की धारा विकसित हई ह । यद्यपि यह्‌ 
कहुना कठिन है कि उक्त संकेतित यास्क द्वारा निर्दिष्ट कतिपय व्याख्या पद्धति 
क सम्प्रदाय समान रूपमे सायण के समय तक चलते रहे होगे ।(सायणने 
अपने भाष्य मे अपने पूर्वव्तीं न्धाख्याकारो यास्क, माधवभदटु, वेकटमाधव 
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आदि का प्राय. अनुसरण किया ह }) वे अपने भाष्य मे स्थान स्थाने पर यास्क 
के निरुक्त, ब्राह्मण, आरण्यक, प्रातिशाख्य, पाणिनीय सूत्र, कल्पसूत्र, पुराण, 
महाभारत, स्मृति जादि ग्रन्थो से उद्धरण उपस्थित करते हँ । उनके माष्यकी 
प्रमुख विरोषता याज्ञिक पद्धति को महत्ता प्रदान करना है, जो उनके पुरे दीर्घं 
कालसेचरीभारहीथी। 

सायण ने ऋष्वेद के प्रारस्भमें प्रथम मण्डलमें ही प्राय" अपनी व्याख्या 
विशेष विस्तार के साथ कौ है--यही पर उन्होने प्राय. पदश. व्य्याकी है, 
जिसमें शब्द-स्वरूप, गदुत्पत्ति, स्वराघात आदि के साथ अर्थादिका सम्यक्‌ 
विवेचन हभ ह । किन्तु परवर्ती मण्डलो मे मन्तो की सक्लिप्त व्याख्या ही प्रायः 
प्रस्तुत की गई है 4 सायण ने स्थान-स्थान पर यद्यपि अन्य षहिताओ, ब्राह्मणो 
भादि का आधार भपने मन्त्रार्थं को स्पष्टकरनेके लिएक्िया ह किन्तु इन्होने 
अपने भाष्यमें याष्क के निरुक्त का विशेष रूप से उपयोग करिया है 

सायण की व्याख्या पद्धति गुणवती हने पर भी वह दोषो से सर्व॑था मुक्त 
नही रह्‌ सकी । कभी कभी तो सायण वैदिक क्वा की विशद व्यास्या करते है 
किन्तु कभी-कभी वह्‌ ऋचा कै मौलिक अथंसे दुर हटते हुए दिखाई देते है । 
पाश्चात्य विद्रानोने सायण भाष्य की प्रप्ता तथा कंडी आरोचनाकीह। 
विल्सन का कथन है-- 

"52 $408 10 प०{6त [ङ 24 8 {1001686 ग 115 {ल्ग 
06014 {6 एलाला{105 ज शङ एएः०ुल्दाया 561जृक्च) 21 
11101851 120€ 066 1 0055685101, लाल्याः [वाजय 1115 0 
16111 छा [2 [15 8581818015, ग 211 € प[लागरटस््ठा158 
प्ली [2९८ एला ए€कुलप{हत ©$ (तात्र (लददु {ण 
16 68711681 {177165. 9 

मेक्सम्यूरर ते मी इसी प्रकार प्रसा कौ है- 

(४ प्ट 10 एलन 10 रात प्म 7५6 8ति (फला 65 
80, € ध0पात्‌ ७1 18४6 10246 €ण€0 छपा ¢781 5{6्‌5, € ©0प्पते 
€श्ला 2116251 118९८ €2106त 2 पिप {00119 वप्ठपरा ॥18 
( ऽव. ३०8 } 162वा7ु 3111715 र 

मेक्डोनेर ने सायण की आलोचना करते हुये कहा है- 

१. 7२५. व्पध्रण9्रधं००, ०1. 1, [प 0तप्रल्००, 2. शा. ( 48) 
२. प्0तप्रत्त्०य ४ 1४. ६1४00. 
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62.008 15 ऽ0परल(068 एप्त (0 तकन {70110 99. 
गगाणड ऋ€ धप 9 € वाला लीलः 16 गव पलाल 
18 छण जा प6 [दर््ा ०८ 4०८७ पण गकर पिल पश्वा. 
0€ ० {€ 646 ग 82१82 15, 11 {861, {1081 76 1170168 
115 एर 17 1109 02565 {0 1€ 51816 एल§€ 16 145 [0€- 
{ग€ 11101." 

किन्तु इस आरोचना के साथही मैक्डनिरु ने सायणके णको भी इन 
शब्दो मे स्वीकार किया हं-- 

नू [पऽ 11666 ४८ ४401116 1181 0 & 181&€ [नग प्० 
० उद०६०§ [प्ल लमा0ण5 प्ाठड प्रहलः2। [6 ०६१ 06 
५९1९१९१, 274 {1181 16 185 एव्ला 9 [€ &"€2165॥ लात 1 
[20111ध1178 शात्‌ धल्त्दलकषट ¶6 (्नणू्रलालाज्जला ग 1106 
648. २ 

इन कतिपय दोषो के होते हुए भी सायणके भाष्यका महत्व माजमभी 
अक्षुण्ण बना हभ है । अत यदि सायण माष्य को वेदाय समञ्चन की कुज कहा 
जाय तो कोई अघ्युक्तिन होगी । 

( ख ) आधुनिक वैदिक व्याख्या पद्ति--“एतिहासिक पदति" 


पाश्चात्य विदानो द्वा प्रव्ित "आधुनिक व्याख्या पद्धति, जो कि एेति- 
हासिक पद्धतिः के. नाम.से स्यात्‌ है, व॑दिक अर्थानुशीलन के इतिहास मे एक 
नतन युग को जन्म देती ह । इस नूतन वैदिक व्याख्या-पद्धति के प्रमुख प्रव्तक 
श्री रडात्फ रोठ महोदय है । इस पद्धति कै प्रमुखं नियामक तत्व ह--तुल्नात्मक 
भाषाशास्त्र, इतिहास तथा तुलनात्मक देवशास्त्र वा धमं आदि ।3 
इसी कारण पारचात्य_व्याख्याकारो मे सबसे महत्वपुर्ण नाम. रुडाल्फ रोऽ 
( १८२१-१८९५ ) का है, जिन्होने सें° पी° को० की रचना बोहु्टक 
( १८१५-१९०४ ) के साथ की । इनके पश्चात्‌ एफ० मेव्सम्यूकर ( १८२३- 
९०४ ) का नाम आता है, } जिन प्रयास सस्छृत साहित्य के अष्ययन के क्षत्र 
म अद्वितीय कहै जा सकते है । सै° बु° आव्‌ द ईस्ट के सम्पादनका कार्यं 
क्म्वेद का सम्पादन, अनेक मन्त्रो का समीन्नात्मक अनुवाद, संस्कृत साहित्य का 
१. ^ प्ा15॥0ए 0 5809111 [वदववप्॥6) ए, 62. 


२. {.0€ 
३ 00 1 ए. 63. 
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इतिहास, घर्म, भाषा, विज्ञान आदि पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यं उनकी तियो मे 
है । रोठने २५ वर्षंकी उस्न मे एक ङेख 141 7598. 10 40616 {74180 
1लाव्पाठ नामसे छण्वेदके कु सृक्तोके आधारपरदही छ्खाथा जो 
आज भी पठनीयह। म्यस्याके क्षेमे रोटने पहली बार सायण की कटु 
ञलोचना की ओर तलनात्मक भाषाशास्तर के आधार पर ऋष्वेद की व्यार्था 
का प्रयास किया ६ अनेक ङेखो ओर अपने संस्कृत शब्द कोष" के माध्यम से 
उन्होने व्याख्या क विकास को एक नयी दिशा प्रदान की. 

( जिन पाश्चात्य विद्वानो ने क््ग्वेद का आंग्ल अनुवाद किया उनमे एच 
एच ° विल्सन का नाम अग्रगण्य है । उन्होने सायणके आधार पर ऋग्बेदका 
सात भागो मे अनुवाद किया जो आज भी बहुत ही उपयोगी ह 1.) इनके पश्चात्‌ 
टी एच० प्रिफिथिनेदो भागोमें सम्पूणं ्छम्वेद का प्यात्मकं अनुवाद प्रस्तुत 
किया ।( मैक्सम्यूलर ने ऋग्वेद के सभी मरत्‌ सूक्तो का अनुवाद सटिप्पण क्रिया, 
जो रै० बुक्स आव्‌ दर्ईस्टके रेरवें भागमे प्रकाशित हं। इसी सरणिं 
ओल्डेनबगं ने अग्नि सक्तो का अनुवाद ४६९ वें भाग मे प्रकाशित कराया. उन्होने 
ऋग्वेद के धर्मं पर {2२61110 0५65 ४९8 नामक पुस्तक लिखी । जिसमे 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रो का अनतु्राद भी प्राप्त ह । व्याख्या सम्बन्धी इनके अनेक 
लेख दो भागो में कुछ वर्षो पूवे जर्मनी से प्रकारित हृएहै। 

ऋ्वेद के शब्दकोषो मे ग्रासमान का श्योरटर बुख त्सुम ऋग्वेदः अब तक 
अद्वितीय है । ऋग्वेद कौ व्याख्या ध अध्ययन करते वाला कोई भी छात. इसके. 
२ + 
बिना अपना कायं नही कर सकता } दके सभीराब्दो की ससन्दभं सुची 
भौर उनका अथं इस ग्रन्थ में प्राप्त ह । जमंन भाषा में ऋभ्वेद का पद्यानुवादभी 
इन्होने दो भागो में प्रकारित कराया, जो उत्तम न होते हृए भी महत्त्वपूर्णं है । 

( क्ग्वेद कौ व्यस्या के समीक्षात्मकं अध्ययन के क्षेत्र मे भोत्डेनबर्गं का ऋग्वेद 
'टकस्ट क्रिटिशे उण्ट एक्सगेटिशे नोरेन' गौर पिज्लेक तथा गेल्डनर का वेदिशे 
स्टुडीन' विकास की नई कडी ह !)दसी के साथ ए० टडविग्‌ का जर्मन मे ऋग्वेद 
काञनुबादभी गण्यह,जो ५भागोमेप्रकारितहं। 2, 7. 4. ७. ओौर ष्ट 2 
मे प्रकाशित ऋग्वेद की व्याख्या सम्बन्धी अनेक ठेख ओर वेवर्‌ महोदय का वेदिशे 
स्टडीन' भी इसी सरणि में उतल्लेखनीय ह । 

५. अनेक भाषाओ में ऋभ्वेद के जितने भी अनुवाद हुए उनमे कै° एफ° 
गेल्डनर का “डर ग्वेद" सवत्तिम ह ) सन्‌ १९०९ ई० में उन्होने अपना कार्य 
पूणं कर लिया था, किन्तु उसका प्रथम भाग १९२३ मे प्रकाशित हुभा गौर पूणं 
प्रकाशन हावंडं भोरियन्टल सीरीजमे केवल १९५१ मे ही सम्भव हो सका। 
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( फान्व शौर इटली मे भी ऋष्वे कीः व्याख्या पर अनेक महत्वपूर्णं कार्यं 
हृए । इमे बेगेन्य का रिलिजियो द वेदीक्‌' ऋण्वेद कै धमं पर महतत्वपृणं 
न्थ है जो तीन भागो मे प्रकाशित हृभा था । इन्टोने ऋग्वेद के ७० सूक्तो का 
अनुवाद भी फ़ैच मे किया था, जो व्याट्या कै विकास का एकं कडी मानाजा 
सकता है परैव भाषामे ही ऋण्बेद की व्याष्या मे नवीनतम विकास प्रो° 
लुर्ईरन्‌ की कृतियो के माघ्यम से हुभा }) उन्होने पाणिनि व्याकरण का सहारा 
केकर वेद की व्यास्या का एक नया अध्याय प्रारम्प किया । उन्होने 'एत्यूद्‌ वेदीक 
एत पाणिनीनेन' ताम से अपने ग्रन्थ को १६ भागो मे प्रकाशित कराया जिसमे केवल 
ऋर्ेद का अनुवाद ही नही अपितु वेद सम्बन्धी अनेक अनुसन्धान भी सम्मिङ्ित 
है। वेदकीव्याख्याके इतिहास मेप्रो०रन्‌ का नाम अन्य मूर्धन्य लोगो के 
साथ अमर रहेगा । वैदिक देवशास्व सम्बन्धी अनुसन्धान मे फ़न्स कै ही प्रो 
दुमेजील का नाम महत्त्वपूर्णं है, जिन्होने भा-योरोपीय देवशास् सम्बन्धी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि प्राचीनकाल 
ते भयोरोपीय देतो मे केवल पुरोहित, क्षत्रिय ओौर ठृषक वं ही सारे 
समाज का वर्गङ्कित रूपथा। प्रो पाउल थीमे ने अपने अनुघन्धानोके द्वारा 
इनके सिद्धान्त का खण्डन किया । किन्तु यहं सारा वाद-विवाद व्यासा के विकास 
मे बहुत ही सहायक रहा । (अमेरिका मे भी ऋष्वेद की व्याख्या सम्बन्धी अनेक 
कायं हुये, जिनमें “जर्नङ आफ अमेरिकन ओरियन्टल सोशाश्टी' ने बहुत ही 
महत्वपृणं भूमिका निभाई पके माघ्यम से होपकिन्स, अटक्िन्स, कुमारस्वामी, 
नार्मनन्राउन आदि अनेक विद्वानो ने व्याख्या सम्बन्धी अनुसन्धानपू्णं चेलो को 
प्रकारित कराया जिनमे अटकिन्प का 580 111 {€ ४९१2. ओर कुमार 
स्वामी का [097्लः 9106 ° {€ 081 यह उल्टेखनीय ह । इसी अनु- 
सन्धानपच मेँ सी ° आरण० सैनमेन--का (१0४1) 16611011 1 प्र1€ 608" 
प्रकारित हुमा जो ऋष्वेद की व्याख्या मे बहत ही सहायक है । 


सम्प्रति कार्यरत विदानो मे हारुण्डके प्रो० यान खोदा भौर जमनी 
के प्रो हान्स पीटर समिट का नाम उल्छेखनीय ह । प्रो° खोदा अपने अनेक 
ग्रन्थो, जैपै--?२ ०181101 6९९ 0045, 50त्‌ 0 फलाः 37801181, 
1510711 ग € ८९५1८ 8व्लाऽ, 01110८18 10 176 २६९९५३, 
81118116 एल्‌01111018 17 {€ ए८त०, ए0पा अपता€5 10 ६ 
1.87£प26 ग 1116 ‰८३, 87६6 ¢ (ठप्पा 1 [प्तक 
िलाषटा0ा' आदिके कारण भापुनिकं वैदिक विद्रानो नै अग्रगणी है। 
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परो दिबट का "वेदश त्रत उन्ट अवेस्ति् उर्वातिः भौर बृहस्पति उन्ट 
इन्द्रः वैदिक व्याख्या को अति नवीन कड्या ह । उन्होने अपने गुर प्रो 
पार थीमे का नाम अपनी कृतियो के माध्यम से ओर अधिक गौरवान्वित किया 
है । इनके अतिरिक्त जर्मनी, फान्स, हाैण्ड, इण्ठण्ड, अमेरिका आदि देयो भे 
याज भौ अनेक विद्धान्‌ वैदिक व्याख्या के कषे मेँ कार्यरत ह, जिनका नाम बिस्तार 
भय से यहां नही ख्याना रहाहै। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है किं विदेशो मे गत एक राताब्दी मे चम्बेद 
सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्णं कायं हुये, किन्तु इससे यह्‌ न॒ समन्षना चाहिए कि 
भारत इस दिशा मे शून्य की स्थिति मे रहा । गत एक शताब्दी मे यहां पर भी 
विविध कार्य हुये जिनका पूर्णरूपेण उल्छेख करना य्ह पर असम्भवं है, किन्तु 
कुछ नामो का गिनाना यहां आवश्यक प्रतीत होता ह। जरह एक ओर डा० 
लक्ष्मणस्ररूप, आचायं विश्वबन्धु, प्रो° कारीकर एवं सोनटक्के आदि विद्वानो नै 
ऋग्वेद के सम्पादन का कार्यं संभाला वही दूसरी ओरं प्रो° एच° डी ° वेरुणकर, 
प्रो° एस ० एस ० भावे, प्रो° आर० एन० दाण्डेकर आदि म्तीषियो ते ऋग्वेद 
की व्याख्या का भी भार संभाला । सन्‌ १९२५ कै पडचात्‌ लगभग ३० वर्षो तक्‌ 
प्रो° वेलण॑कर ऋभ्वेद के अग्रेजी अनुवाद का कार्यं करते रहै जिसका अधिकांश 
बम्बई्‌ विरवविध्याख्य की पत्रिका मे प्रकादित होता रहा । उसी से ऋग्वेद द्वितीय, 
तृतीय भौर सप्तम मण्डल का अनुवाद कुछ वर्षो पूर्वं पुस्तकाकार रूप मे भारतीयं 
विया मवन से ३ भागो मे प्रकाशित हुभा । आशा है रेष भाग भी उनके दिष्य 
प्रकारित्त करेगे) प्रो० भावेते ऋस्वेद नवम मण्डल का समीक्षात्मक अनुवाद 
आग्क भाषा मे किया जिसके ३ भागो का प्रकाशन वे स्वयं देख सके । शेष दो 
भाग भी यदि बडौदां विश्वविद्याख्य के अधिकारी प्रकारित कर सक तो वेदाध्ययन 
के विक्रास मे महत्वपूणं योगदान होगा । 

ऋश्वेद के अनुवाद गौर समीक्षात्मक व्याख्या में इन दोनों महपुरुषों 
का योगदान शताब्दियो तक स्मरण किया जयेगा। प्रो० दाण्डेकर कै 
ग्वेद व्याख्या सम्बन्धी अनेक निबन्ध इस दिशा मँ निदेशक की भूमिका 
अदा कस्ते ह । 

यहाँ पर केवल मुख्य-मुख्य ग्रन्थो का ही उल्लेख किया गया हँ, किन्तु इनके 
अतिरिक्तं ग्वेद के अनेक शब्दो, मन्वो एवं सक्तो पर भी कालक्रम मे अनेक 
मनो षियों ने अपने-अपने अतुसन्धानपृणं लेज्ञ प्रकाशित किये हँ, जिनके अघ्ययन 

पर 
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विना व्याख्या के विकासं को समग्र रूप मे सञ्चना कठिन है । इस एतिहासिक 
विकास-क्रम को सभक्षकर ही ऋगवेद की व्याख्याके क्षेत्र मे पदसंचरण करना 
उचित होषा । 
(ग) आधुनिक भारतीय व्याखया-पद्धति-रहस्यात्मक पद्धति" 

पाहचात्य व्याख्या पद्धति के उत्थान के साथ ही भारत में वेदिक-साहित्य के 
सध्ययन का पुनर्जागरण हभा, जिसके फलस्वरूप भारत मे एक विशेष व्याख्या 
पद्धति का आविर्भाव हभ, जिसे स्थूलतया रहस्यात्मक पद्धति कहा जा सकता 
है । इसके अनुयायी स्वामी घ्नी महयानन्द सरस्वती, डा० कुमारस्वामी, अरविन्द 
चषोव है । ये वैदिक मंत्रो का मर्थं रहस्यात्मक ( 511 ) दृष्टिकोण से करते 
है । इनकी पद्धति मे एतिहासिक दृष्टिकोण पूर्णतः बहिष्कृत रहता ह । इसी 
कारण इनका अपना महच्व होने पर भी आधुनिक वेद्‌ के विदान्‌ इनको व्याख्याओ 
को स्नीकार करने मे असमर्थं । डा० राघङ्ृष्णन्‌ ने अरविन्द की रहस्यात्मक 
व्यास्पाभो के सम्बन्ध मे अपना विचार व्यक्त किया किं इनकी व्याख्यान 
केवल आधुनिक पाश्चात्य वैदिक विद्वानो के विशुद्ध है अपितु यह भारतीय पर- 
प्परायत व्याख्या तथा पृवेमीमासा के भी विरुद हं । इसी से भिरूती-जुरती एक 
व्याख्या पद्धति श्रौ मधुसुदन ओश्चा द्वारा प्रवतित हुई, जिसके अनुयायी उनके 
कषिष्थं पं० मोतीलार शर्मा तथा डा° वासुदेव दारण अग्वार है । 


१२. ग्वेदिक छन्द 

संस्कृत वराड्मय में भाषा गौर चली कौ दृष्टि से छन्द का महेत्वपृणं स्थान 
ह । व्रदिक साहित्य का सूत्रपातत हौ छन्दो के माध्यमसे हुभा है 1 छन्द के महत्व 
को प्रदचित करते हए कहा गया है कि “छन्द के विना वाक्‌ उच्चरित नही 
होती" ( नाच्छन्दसि वागुज्चरति"-निरुक्त ७।२ की वृत्ति मे भचायं दुर्ग द्वारा 
उद्धृत ) । भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र मे लिला है--'छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न 
छन्द. शब्दर्वाजितम्‌- १४।४५ ) अर्थात्‌ छन्द विना कोई शब्द नही भौर शब्द 
के विना को छन्दं नही । जयकीति ने अपने छन्दोऽनुशासन म लिला है कि 
सम्पूणं वादमय छन्दोयुक्त है, छन्द के विना कुछ भी नही ( छन्दोवाइमयं सर्वे 
न किञ्चिच्न्दसा विना--छन्दोऽनुशासन १।२ )। इन उद्धरणोसे लात होता 
है कि वैविककारसे लेकर परवर्ती काठ तक छन्दो कां महत्व अक्षुण्ण रूप से 
बता रहा । 

छन्द का जक्षण बतलते हए कात्यायनमुनि ते ऋक्‌सर्वानुक्रमणी मे छिवा 
है कि-यदक्षरपरिमाण तच्छन्द.' ( ऋकूपर्वानुक्रमणी २।६ ) जो अक्षर परि- 
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माण है वही छन्द है । अथक्ैवेद की वृहृतसर्वानुक्रमणी मे छन्द का लक्षण अक्षरं 
संख्या के नियामक को कहा गया है--.छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदकम्‌ उच्यते" । 
अक्षरोके वारा वाणी का नियमन दही छन्द है, यहु बात ऋगरैदिक ऋषियो ने 
भी कही है “अक्षरेण मिमते सप्तवाणी ." --ऋ° १, १६४, २४ (अक्षरे्णव सस- 
वाणी" वागाधिष्ठितानि सप्त छन्दासि मिमते निर्माणं कुवन्ति--सायमण , । 

अत विभिन्न सरूपोमे अक्षर परिमाणके द्वारा रचित मन्त्रोकाजो अक्षर 
संख्या परिमाण है, वही छन्द है । व्युत्पत्ति की दृष्ट से छन्द शब्द छद्‌" धातु से 
निष्पन्न किया जा सकता है, जिसका अर्थं "वाणी का आच्छादन करने वाखा" 
होगा 1 रातपथ ब्राह्मण मे कहा गया है किं यदस्मा अच्छदयंस्तस्माच्छन्दासि 
( ८, ५, २, ९ ) जिससे इसको 'वाणी' को आच्छादित किया उसीसे वे छन्द 
है । निरुक्त ( ७, १२ ) मे छिखा है-- "छन्दासि छादनात्‌" । मन्त्रो कौ सचना 
विभिन्न छन्दो मे की गयी ह जिनका विवेचन य्ह कियाजा रहाह। 

ऋग्वेदिक मन्त्रो कौ रचना मृकतः तीन प्रमुख छन्दो दारा की गई है- 
गायत्री, त्रिष्टुम्‌ ओर जगती । ऋ० १,१६४, २३ मे इन्दी ३ छन्दो का उल्टेख 
मिलता है- 

यदगायत्रे अधिगायत्रमाहितं त्रष्टुमाद्रा त्रैष्टुभं निरतक्त । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशु ॥ 

“गायत्री रूपी भूमि पर गायत्री किस प्रकार निहित थी ओर त्रिष्टुभ्‌ से किस 
प्रकार से उन रोगो से त्रिष्टुभ्‌ की रचना की ओौर सृष्टि पर जगती किष प्रकार 
निहित थी-जो इस बात को जानते हं वे अमृत्तत्व को प्राप्त करते ह । 

इसी मन्त्र के परचात्‌ इन्दी छन्दो द्वारा सप्तवाणी या ससछन्दयो की रचना 
की बात कही गयी हँ ( मिमते सप्तवाणी ) । यहु सात छन्द बादमे गायत्री, 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुभ्‌ गौर जगती के नाम से प्रसिद्ध हषे । 
इन्ही छन्दो में अक्षर परिमाण या पाद, घटाने-बढाने से अन्य ७ छन्दो की रचना 
हुई जो अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अव्यष्टि, धृति ओर अतिधृति 
के नाम से विख्यात हुए । साथही इनके भी अनेक भेद-प्रमोद से भनेक छन्दो 
क विकास हुआ । यूँ स्थानाभाव के कारण केवर इन्टी १४ छन्दो का सल्लिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१. गायत्री 

गायत्री छन्द मे मुख्यरूप से तीन पाद होते है ओर प्रत्येक पाद मेँ ८-८ 

अक्षर होते ह । इस प्रकार यह छन्द कु मिलाकर २४ अक्षरो का होता है । 
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कभी-कभी इसे एक से केकर पांच पाद तक होते है, जिसके कारण इसके एक- 
पदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पञ्चपदा नाम भी हं । इस छन्द का उदाहरण 
यह्‌ है- 
अग्निमी 2 पुरोहितं यन्ञस्थं दे वमू त्विजम्‌ । 
होता रं रत्तधातमम्‌ \\ ऋ० १,१,१ 
अक्षर न्यूनाधिक्य के कारण इसके अनेक भेद-प्रमेद भी ह । 
२. उष्णिक्‌ 
गायत्री छन्द कै प्रथम, मध्यया अन्तिम पादमे चार अक्षर अधिको 
जाने से उष्णिक्‌ छन्द होता है । अर्थात्‌ इषमे तीन पाद ओर २८ अक्षर हीते 
है । जिस पादमे चार अक्षर अधिकहोगे उसी के आधार पर इसके ककुप्‌, 
पुरउष्पिक, ककुम्नि, तनुशचिरा, पिपीलिकामध्या आदि भेद होतेह । कभी- 
कभी ७-७ अक्षरो के चार पाद भी होते ह । उष्िक्‌ का उदाहरण यह है-- 
तच्च द वहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम श रदः शतम्‌ ।\ ऋ० ७,६६,१६ 
३. अनुष्टुप्‌ «^ 
अनुष्टुप मेँ ३२ अक्षर होते है। इसे स्पष्ट ह कि उष्णिक्‌ ( २८ अक्षर ) 
मे ४ अक्षर अधिक कर देने से यह छन्द निर्मित हभ । इसमे तीन या चार 
पाद होते है शौर इन्दी पादो एवं भक्षरो की न्यूनाधिकता से इपके अनेक भेद- 
प्रभेद बनते है । यहाँ पर चार पाद वारे मनुष्टुप्‌ का उदाहरण दियाजा 
रहा ह 
त्जन्य कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हंसि यद्ष्छृतः । 
प्रतीदं विश्वं मोदते. यत्कि चे पुथिव्यामधि। 
४. बृहती 
बृहती छन्द अनुष्टुप्‌ छन्द मे चार अक्षर बढा देने से अर्थात्‌ ३६ अक्षर 
से बनता है । पादो गौर अक्षरोमे वृद्धिके कारण इसके अनेक मेद भी होते 
है। इस प्रकार इसमे चार पाद भौर प्रत्येक पाद मे ९-९ अक्षर होते हू । 
किन्तु यह्‌ छन्द अक्षर मात्रा की दृष्ट से विवादास्पद है । ऋ० से उदाहरण देखं-- 


| ४५ | 
आन्‌नंयातमश्िनेमा हव्यानि वां हिता 
इमे सोमा सो अधितुवंले थदांविमे कण्वे षु वामथ \\ ऋ० ८,९,१४ 
५. यंकि 
पक्ति छन्द बुतौ में चार भक्षर षढा देने से अर्थात्‌ ४० अक्षरो का होता 
ह । इसमे भी चार पाद होते है । कभी-कभी पाच पादो की पक्ति होती ह। 
पादो भौर अक्षरो के न्यूनाधिक्य से इसके भेद-प्रमेद भी होते है । इस छन्दका 
उदाहरण यह है- 
दाना सः पृथु श्वसः कानीतस्यं सु राध॑सः \ 
रथं हिरण्ययं वदुन्मंहिषष्ठः सु रिरमूदर्षिष्ठमकृत्‌ धवः ॥ ऋ० ८,४६,२४ 
तिष्टुभ 
पक्ति ( ४० अक्षर) के पादोमे चार अक्षर के आधिक्यसे अर्थात्‌ ४४ 
अक्षरो से त्रिष्टुभ्‌ छन्द बनता हं । इसमे चार पाद ओर प्रत्येक पाद मे ११-११ 
अक्षर होते है । पादो ओर अक्षरोके न्यूनाधिक्यसे अनेक मेदभी होतेह । 
ऋग्वेद का यह्‌ बहुत प्रचकित छन्द ह । इसका उदाहरण यह्‌ है- 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो द वान्‌ क्रतुना पर्यभू षत्‌ । 
यस्थ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 
नृम्णस्य म॒ह्ला स जनास्‌ इन्द्रः | ऋ० २,१२,१ 
७. जगती 


त्रिष्टुभ्‌ मे चार अक्षर की वृद्धि से जगतो छन्द बनता है । हस्म चार पाद 
ओर प्रत्येकं पाद मँ १२-१२ अक्षर होते है । पादो ओर अक्षरो कौ न्यूनाधिकता 
से अनेक भेद होते हँ । उदाहरण स्वरूप यह मन्त है-- 
इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति 
न ब्राह्मणासो न युतेकरासः \ 
त एते वाचमभिपद्य पापया 
सिरीस्तन्त्रं तन्वते. अप्रजज्ञयः \ ऋ० १०,७१,९ 
८. अतिजगती 
अतिजगती छन्द मे पाँच पाद होते है भौर जगती से चार अक्षर अधिक 
अर्थात्‌ ५२ अक्षर होते है । पादो मे अक्षर विधान क्रमशः १२१२१९२1 
८+ ८ (= ५२ ) अक्षरो का होता है । इसका उदाहरण यह है- 


[ ४६ | 
प्रवो म॒हे मृतयो यन्तु विष्णवे 
मरत्वंते भिरिजा एंक्यामस्त्‌ 1 
प्र कषर्धौय प्र यज्यवे सुखादये 
तवेते' भन्ददिष्टये . धुनिव्रताय श्ञवसे \ ऋ० ५,८७,१ 
९. राक्वरी 
इस छन्द मे सात पाद होते है भौर प्रत्येक पाद मे ८-८ अक्षर ( ७८८ = 
५६ अक्र ) होते ह । उदाहरणा्थ-- 
प्रो ष्वस्मै पुरोरथम्‌ इन्द्राय श्रु षम॑च॑त 
अभीके' चिदु लोकङत्‌ सुद्ध समत्सु वृ्रहास्माकं बोधि चोदिता 
नभ॑न्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ऋ० १०,१३३,१ 
१०. अतिरक्वरी 
अतिक्ञक्वरी छन्द पाच पादो वाखा होताहै ओर प्रत्येक पादमे करमर. 
१६ + १६ १२+८1+ ८ ( = ६० ) अक्षर होते ह । उदाहरणाथ- 
तांवां धेतन वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा गम्त मुषं नोऽर्वाञ्चा सोम॑पीतये । 
अयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम्‌ आ पीतये' सुतः ॥ ऋ० १,१२७,३ 
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इय मन्त्र मे ८+<८+८+७+ ८ + १२1-८ (= ५९ ) अक्षर ह। 
व्यूह दारा ६० अक्षर होते हँ । यहां ५ के स्थान पर सात पाद बनतेह। इस 
छन्द के उदाहरण प्राय इसी प्रकार मिलते ह । 

११. अष्टि 

मष्ट छन्दमे पचि पाद होतेह । "पादो मे १६१६१६८८ 
( = ६४ ) अक्षर होते है । उदाहरणाथ- 

त्रिकदरकेषु महिषो यवाशिरं तुवि शुष्म॑ 

स्तृपत्‌ सोममपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथावशत्‌ । 

त इई भमाद्‌ महि कमं कतंवे महासुरं 

सेनं सश्च व देवं सत्यमिन्द्रं सत्य मिन्दु : ॥-ऋ० २,२२,१ 


| ४७ |] 
१२. अत्यष्टि 


अत्यष्टि छन्द भँ सात पादहोतेहैँ। पादोमे अक्षरों की संख्या क्रमशः 
९२१२१ ८+८+८+ १९८ (= ९८) अक्षरो की होती है। 
उदाहरणार्थ- 
इन्द्राय हि योरसुरो अनम्नते- 
दद्राय म॒ही पृथिवी वरी मभि- 
दयुम्नसाता वरो सभिः। 
इन्द्रं विवे' स॒ जोषंसो 
दे वासो दधिरे पुरः! 
इन्द्राय विर्वा सवनानि मानुषा 
रात.नि सन्तु माषा ॥ ऋ० १,१३१.१ 
१३. धृति 
धृति छन्द मे सात पाद होते है भौर प्रत्येक पाद मे क्रमश. १२ १२८ 
+ ८ + ८ + १६+ ८ (= ७२) अक्षर होते है । उदाहर्णार्थ- 
अवम ह्‌ इन््र दादृहि श्रूधीनं 
रोच हि योः क्षा न भीष अद्रिवो 
ध॒ णान्न भीषा अद्रिवः । 
शु ष्मन्तमो हि श्रु ष्मिभिव्‌ घैरगरभि रीय॑ते । 
अपु रुषध्नो अप्रतीत शुर सत्वभिस्त्रसपैः शूर सत्व॑भिः ॥ 
-ऋ० १, १३३, ६ 
१४. अतिधृति 
अतिधृति छन्द में भाठ पाद होते हँ । प्रत्येक पाद मे क्रमशः १२ + १२ 
<+ ८1८1 १२८८ (= ७६ ) अक्षर होते है । उदाहरणार्थ-- 
विश्वासां त्वा विशां पाति हवामहे 
सर्वा सां समानं दंपति भजे 
सत्यगिर्वाहसं भजे। ` 
अतिथि मानुषाणां पितुनं यस्यासया ! 
अभी च विश्वे अमृतास आ वयो 
हव्या देवेष्वा वयः || -ऋ० १, १२७, ८ 
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नियमानुसार यहां आठ अक्षरोका एक पाद भौर होना चाहिये, किन्तु 
अतिधृतिः छन्द मे क्छग्वेदमे जो भी मन्त्रँ क्हीभी नतो ८ पाद भिल्तेहै 
बौरन भअक्षरसष्याही ७६ पूरीहोती दह) सभी अत्यष्टि छन्द के समीप स्ते है। 


१३. पदपाठ के सामान्य नियम 


कर्द के अर्थनिर्धारण मे पदपाठ का अत्यन्त महत्वदहै। मधो की 
विकरृतियो मे प्रथम स्वरूप शाकल्यमुनि प्रणीत पदपाठ काह 1 सत्र के प्रत्येक 
पदको अरूग-अल्गसरूप्मे पाठका नाम ही पदपाठह। कुछ विशेष नियमो 
के आधारपर ही पदपाठ कियागयाहै। उन नियमो का सामान्य विवरण 
यहां दिया जा रहा है- 

( १ ) प्रथमत मत्रगत समस्त सन्धियो का विच्छेद किया जाताहै, 
लैसे--“यदेषा श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌' का पदपाठ-यत्‌ । एषाम्‌ । श्रेष्ठम्‌ । यत्‌ । 
अरिगप्रम्‌ । आसीत्‌ ।-ह्प मे किया जायगा । 

(२) मूल संहितामेस्वरो का निर्धारणदो पादो ( अर्च ) तक एक 
दुसरे से संखगन रूपमे क्या जाता, किन्तु पदपाठमेस्वरका निर्धारण 
एक पद तक दही सीमित होता है जिससे सहिता पाठके स्वरित या प्रचयं 
पदपाठ मे कभी-कभी अनुदात्त हो जति ह अथवा इसके विपरीत भी । जेपे- 


यं स्मा पु च्छन्ति कुहु सेति घोरमूतेमाहर्गेषो अस्तीत्ये नम्‌ । 

यम्‌ । स्मा' ! पु च्छन्ति । कुहं । सः \ इति ! घोरम्‌ । 

उत । ईम्‌ । आहुः ! न एषः अस्ति । इति \ एनम्‌ ॥ 

(२३) विसं सन्धिगतर्‌, ओ, ष्‌, स्‌ संहिता पाठसे पदपाठ करते 
समय पदपाठ मे विसर्गं मे परिवर्तित हो जाते ह, जे- 

यो जात एव--का यः । जातः । एव । होगा । 

( ४ ) संहितापाठ के अन्तर्गत सन्धिगत ष, णकोक्रमसे स भौरन 
हो जाते है, जैघे-मोषुण.मा । सु । नः होगा) 

अवग्रह्‌ विधान 

समासगत अथवा कुछ अन्य दो शब्दो या प्रत्ययो के पृथक्‌करण को प्रदशित 
करे के छिए अवग्रह्‌ (5) का विधान किया जता है, जो इस प्रकार है-- 

( १) दो घामासिकं शब्दो को पदपाठ मे अवग्रह द्वारा पृथक्‌ किथा जाता 
हैः जैषे-यु क्तप्र ग्गो--यु क्तरान्णः । "वनस्पति" भौर बृहस्पति जैसे कु 
शुन्द इषके अपवाद हू । 


( 


( २) क्रिया के साथ संछगन उपसर्गो को अवग्रह दाय पृथक्‌ किया जाता है 
जैसे--अनुददाति--अ नु.ऽददाति । 

( ३) संहिता के “इव कौ अवग्रह दवाय पुथक्‌ किया जाता है; जैसे- 
श्व ध्तीव्‌ यो--श्व॒घ्नीऽदईव । य' । 

( ४ ) तमप्‌, तरप्‌, मतुप्‌, वतुप्‌ प्रत्ययो को भी अवग्रहु-विधान होता है; 
जसे ---श्रेठतमाय--श्रेष्ठऽतमाय । 

(५) भ्याम्‌ ओौर भिस्‌ प्रत्ययो के पूवं यदि प्रादिपदिकमे विकारन हुभा 
हो तो इन्द अवग्रह द्वारा पुथक्‌ कर दिया जाता है; जेसे-अगिनिः पूर्वेभिक्छेषिभि- 
का पदपाठ--अग्नि. । पूर्वेभि. । ऋषिऽभिः । होगा । यह पूर्वेभिः मे अवग्रह 
नही ह । क्योकि पूवं शब्द मे भिस्‌ प्रत्ययके पूर्वषएका विकार हुभाहै किन्तु 
चटृषिभि के साथ अवग्रह हुभा है क्योकि उसमे कोई विकार नही है। 

( ६ ) सप्तमी के बहुवचन मे "सु" प्रत्ययकोयदिषुन हुआ हो तथा यदि 
उसके पूवं दीघंस्वरनहोतो उसे मी अवग्रह्‌ द्वारा अरग किया जाताहै। 

( ७ ) नकारात्मक अथं वारे “अन्‌' तथा न्‌' प्रत्ययो को भी अवग्रहु दार 
अलग किया जाता हं । 

इतिकेरण 

( १ ) पादपूरक उ" को पदपाठ मे ॐ इति' किया जाता है । 

(२) श्रगृह्य संज्ञक" राब्दो के परचात्‌ भी इतिकरण होता है; जैसे- 
"वाहू" को (बाहूइति' हयेगा । यदि इतिकरण ओौर अवग्रह दोनो साथ-साथ करने 
पड तो पहर इतिकरण होता ह बाद मे अवग्रह्‌, जैसे--वज्बाहो को वजबाहो- 
इति वच्रऽबाही होगा । 

( ३ ) अस्मे, युष्मे, त्वे के पश्चात्‌ भी इतिकरण होता है । ओ से अन्त होने 
वाले शब्दो के अन्त मे इतिकरण होता है । 

( ४ ) द्विवचनान्तं क्रिया का अन्त यदि एमे होतो वहाँ भी इतिकरण 
होता है, जैसे--यम क्रन्दसी अवसा तस्तभाने मे तस्तभाने' को पदपाऽ में 
तस्तभानेषति होगा । 

(५) ^र' को यदि संहिता पाठमे वि्षगंहुभादहो ठो पद्पाठमे रकार 
सहित इतिकरण ओौर उस॒शष्द कौ आवृत्ति होती है,--यो दासं वर्णं मघ॑र्‌. 
गुहाक" भँ अकः को पदपाठ मेँ 'अकरित्यकः' होगा । 

(६ ) होत, नेष्ट आदि में यदिमूरुर!हो तो वहां भी इतिकरण होता 
है, जैसे--होतरिति । 

( ७ ) अथो, उतो, यहो, त्वो, भो आदि के अगे इति होता है । 

७ 


[ ५० | 


१४. अऋण्वेद मे स्वर विधान 


कऋर्वेद मे स्वर सम्बन्धी नियमो का बडी कठोरता के साथ पालन किया 
गया है । मन्त्रोच्चारणमे स्वर नियमो का पालन न करने वाला व्यक्ति अपना 
सर्वनाश करता है, एेसी मान्यता ह । पाणिनि की अष्टाध्यायी मे स्वर सम्बन्धी 
अनेक नियमो का विघान किया गया ह, जिस्षके आधार पर यहा संक्षिप्त रूप में 
कु नियमों का विवरण प्रस्तुत किया जारहाहू। 

ऋष्वेद मे मुख्य रूप से द्रो स्वर है--( १ ) उदात्त भौर ( २ ) अनुदात्त । 
उच्च स्वरमे पठे जने वाले स्वर को उदात्त कहते है ( उन्चैरदात्त. ) ओर 
निभ्न स्वर से जिसका उच्चारण हो उसे अनुदात्त कहते है । ( नीचैरनुदात्त ) । 
उदात्त के पश्चात्‌ जो अनुदात्त स्वर होता है उसे स्वरित" नाम दिया गयाहै 
जिसका उच्चारण उदात्त ओर अनुदात्त दोनो के मध्य अर्थात्‌ समभावसे होता 
है ( समाहारस्स्वरित ) । मन्त्र मँ उदात्त के प्र्चात्‌ जो अनुदात्त होता है उसको 
स्वरित सज्ञाहोतीहै, भौर उस स्वरित के पर्चात्‌ अने वारे सभी अनुदात्त 
“प्रचय के नाम से अभिहित किये जाते हं, जिनका कोई चिह्भ नही होता । चिल 
उदात्त का भी नही होता, किन्तु दोनो मे अन्तर यहु है कि यदि मन्त्रके प्रारम्भ 
मेन हौ तो उदात्त के ठीक पूवं सदेव अनुदात्त होता ह । मन्त्रके प्रारम्भ वारे 
स्वर पर यदि कोई चिह्न होतो उसे भी उदात्त ही समञ्चना चाद्ये । चिह्ख 
केवर अनुदात्त भौर स्वरित कै होते है । अनुदात्त का चिह्र स्वर (या वर्णं) 
के नीचेपडीरेखाके श्पमे होता ह, जब किं स्वरित इसके विपरीत स्वर के 
उपर खडी रेखा के रूप मे होता है । उदवाहुरणार्थ-- 

उप॑ त्वाने दिवे दिवे -- ० १,१,७ 

यह “उपः मे “उ' के साथ कोई चिह्न नही है, यह्‌ उदात्त है । प" पर स्वरित 
का चिह्न है मौर उसके पश्चात्‌ त्वागे पर कोई स्वर चिह्ल नही है जो श्रचय' है । 
"दिवे' में दि कै साथ अनुदात्तहै जो वे" के उदात्त स्वर के ठीक पूवं है । दूसरे 
"दिवे' में दि" पर स्वरित भौर वे" पर ( चिल्ल रहित ) प्रचय ह । स्वर केवक 
'स्वरो' पर होते ह, व्यजन में नही; जैसे किम्‌" मे स्वर केवल किमे ह'की 
मात्रापर होमा क्‌" याम्‌" में नही । एसे ही सर्वत्र जानना चाहिये । 

स्वर सम्बन्धी सामान्य नियम इस प्रकार है- 
१ एक पदमे "एकः को छोडकर शेष सभी स्वर अनुदात्त होते है, जो उपर्युक्त 

ठंग से स्वरितः भौर प्रचय हो जाया करते है (अनुदात्त पदमेकवजंम्‌- 

पा० ६,१,१५८ ) 


१०. 


१९. 


१२ 


१२. 
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उदात्त के परे यदि उदत्त हो ओर दोनोकी सन्धिहो जाय तो उदात्तदही 
रोष रहता है ( एकादेश उदात्तेनोदात्त. ) । 
सभी सम्बोधन पद सर्वानुदात्त होते ह ( 'आमन्तितस्य च~~-पा० ६,१, 
१९८ ); जैसे "उप॑ त्वाग्ने" मे “भुग्ने ” सर्वानुदात्त है, जो पदपाठ मे प्रदित 
कियागयाहे। 
पद के आविमे ( मन्त्रके भ्रारम्भ में ) यदि अनुदत्तहोतो वहु स्वरिवदहो 
जाता है; जैसे "क्वं" । 
उदात्त के परे अनुदात्त का स्वरित होता ह (“उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित." 
पा० ८,४,६६ ) । 
सम्बोधन पद यदि पादकेप्रारम्भमे हो तो आदयुदत्त होता ह ( (आमन्ति- 
तस्य च'--पा० ८,१,१९ ); जैसे--दोषावस्त ( १,१,७ ) । 
च, इव आदि अन्यय अनुदात्त होते ह ( "चादयोऽनुदात्ता.--फिट्‌ 
सूत्र ४,१६ }) । 

इन नियमो के अतिरिक्त अनेक नियम सज्ञा शब्दो, समासो एव क्रिया 
पदो पर अरुग-अल्गसरूपमे ह । सज्ञा एव क्रिया पदोके साथजो प्रत्यय 
लगते हँ उन प्रत्ययो के कारण भी अनेक नियम बनतेहै। अत. प्रत्यय 
स्वर कहलाते है, जो कुछ इस प्रकार है- 
प्रत्यय सदेव मृल राब्दके परे क्गतादहै गौर वहु आदूदात्त होता हँ 
( प्रत्यय , परस्व, आदुदत्तिङ्च--पा० ३,१,१-२ ) । 
कित्‌ { जिस प्रत्ययमे^क्‌'कालोपहो ) प्रत्ययसे बने शम्दोमे मूर शाब्द 
पर अन्तोदात्त स्वर होवा ह ( किंत. -पा० ६,१,१६५ ) । 
“चित्‌ ( जिस प्रत्ययमे च्‌" कालोप हो, जेप्े--कानच्‌, शानच्‌ ) होने 
से पद पर अन्तोदात्त स्वर होता ह ( चित.--पा० ६,१,१६३ ) । 
म्‌रन्‌का जिस प्रत्ययमें लोप हृ हो ( जैशे-बुञ्‌, असुन्‌ ) वे सदा 
आद्युदात्त होते ह ( “च्नित्यादिनित्यम्‌ --पा० ६,१,१९७ ) । 
किन्तु घम्‌' घे निष्पन्न शब्द ( नित्‌ होने पर भी ) अन्तोदात्त स्वर वारे 
होते हे ( "घमोऽन्तोदात्त --पा० ६,१,१५९ ) । 
^त्‌' का जिस प्रत्ययमें लोप हो उससे निष्पन्न शब्द पर प्रत्यय पर स्वरित 
स्वर होता है ( ^तित्स्वरितम्‌--पा० ६,१,१८५ ) । 


१४ सुप्‌ ( विभक्ति प्रत्यय ) ओर "पित्‌ (षका जिसमेरोपहौ) प्रत्ययो 


से निष्पन्न 1 मे प्रत्यय पर अनुदात्त स्वर होता है (अनुदात्तौ युप्पितौ-- 
पा० ३,१,२ ) । 


[ ५२ 


सामासिक पदो पर श्वर का निर्धारण पूर्वपद भौर उत्तरपद की स्थिति 
के अनुसार होता ह । 

१५. समास मे उत्तरपद पर॒ आदुदात्त होता है ('समासस्य'--पा० ६,१,२२३), 
जैसे- चष णिधृतं । 

१६. बहुत्रीहि समा मे पूर्वपद पर प्रकृति ( मू }) पर उदात्त स्वर होता है 
( 'बहीहौ ्रहृ्या पूवपदम्‌'--पा० ६,२,१ ); जैसे-वच॑बाहु । 

१७. तत्पुरुष समास मे अनेक नियम र्गते है, जो प्रत्यय इत्यादि के आधार प्रर 
लगते हं । 

क्रियापदे पर स्वर विधानं प्राय प्रत्ययो के आधार पर होता ह । 

१८. सभी मुख्य क्रियापद सर्वानुदात्त होते हं यदि वे पादके प्रारम्भमेनहोतो 
( “अनुदात्त सर्वमपादादौ"--पा० ८,१,१८ ); जैसे--अधि धियो दधिरे 
पुदिनिमातर ' मे "दधिरे पर निघात हं । 

१९. 'तिड" के परे यदि 'अत्िड' हो तो सर्वानुदात्त होता है; जँसे--'भग्मिमीढे 
पुरोहितम्‌" मेँ ई ठे ' सर्वानुदात्त है ( 'तिड्डतिड -पा० ८,१,२८ ) 1 

२०. चिन्तु यदि क्रियापद के पूवं हि" अव्यय हो तो क्रिया पद पर अन्तोदात्त 
होता ह ( हि च-पा० ८,१,३४ ), जैसे हि चक्रिरे" । 

२१. धातुये यदि उदात्तस्वर वालीहोतोयातो उन पर ही उदात्त स्वर रहेगा, 
या प्रत्यय के अनुसार स्वर होगा ( "धातो.--६,१,१६२ ) । 

२२. जिनमे अभ्यास ( दित्व ) होता है उनका आदि स्वर उदात्त होताहै 
( अम्थस्तानामादि“-पा० ६,१,१८९ ), जँसे--जघानं, जजान । यह 
हन्‌" जोर जन्‌' का क्रमश. "जघान" ओर "जजान मे अभ्थास ( हन + 
हन्‌, जन + जन्‌ ) हा हँ, जिससे धातु पर ( ५८हन्‌, ५जन्‌ ) मे 
आद्युदात्त है । 

२३. लड्‌, च्ड्‌, लुड्‌ आदि मे अद्‌" को उदात्त स्वर होता है ( “ुद्ल्दलृड्‌- 
श्वदुदात्त"--पा० ६,४,७१ ), जैसे--असुंजत्‌, अविन्दत्‌, अक; आदि । 

इस प्रकार पाणिनि ने अनेक नियमो का विधान किया है जिनके आघार 
पर स्वराद्धुन प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता ह। पाणिनि कै 
अतिरिक्त फिट्‌ सूजकार शन्तनव मुनि ने भी ८६ सूत्रो मेँ ऋष्वेद के अनेक 
राब्दो का स्वर विधान बतलाया ह । सहिता पाठ भौर पदपाठ्मे स्वरोमे 
परिवर्तन होता ह । मूर स्वर प्रक्रिया स्वतन्त्र रूप से पदपाठमें ही समश्नी 


जा सकती ह 1 इसीलिये पदपाठ सम्बन्धी नियमो का निर्देश इसके पूरव 
केरदियागयाह। 
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क्षान्ति पाठं 


( ऋ० १.८९ ) 
आ नो' भद्राः क्रत॑वो यन्तु वि्वतोऽद॑न्धासो अप॑रीतास उदः । 
देवा नो यथा सड मिदूवु धे अस॒ननप्रायुबो रक्षितारो दिवेदिवे \ १॥ 
चारो ओर से कल्याणकारी चक्ति्यों हमारे समीप आगमन करं । (वे) 
अदित, अप्रतिरुदध एव शात्रुजो का भेदन करने वाटी (हो) ! देवतागण सदैव 
जिस प्रकार हो सक हमारे वर्धन के लिए प्रतिदिन निरन्तर रक्षा में संखम्न होः । 
देवानां भद्रा सुमतिं जुयतां दे वानां ' रातिरभिनो नि वंतंताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयंदे वात आपुः प्र तिरन्तु जीवसे' \॥ २॥ 
'भाजंवयुक्तं देवताभो को कल्याणकारी सुन्दर बुद्धि ( हमारे अनुकूल हो }) । 
देवताओं का उपहार हमारी ओर आवतित हो । हम खोग देवताभो के स्य को 
प्राप्त करर । देवतागण हमारी आयु को जीने कै किये प्रवधित करं । 


तान्युवं या निविद्य' हृमहे वयं भगं सित्रमदिति दक्षमलिधम्‌ । 
अं मणं. वरुणं सोम॑मृश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मय॑स्करत्‌ ॥ ३ ॥ 

"भग, ।मत्र, अदित्ति, दक्ष, रोषणरहित मरुद्गण, अयमण, वरुण, सोम, 
अश्चिनद्य इत्यादि इन सभी देवता का हमलोग पूव॑काीन निविदो ( मत्रो ) 
के दवारा आह्वान करते ह । शोभन धन से युक्त सरस्वती हमें सुख प्रदान करे । 
तस्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्साता पृथिवी तत्पिता चोः । 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना बृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥ ४ ॥ 

"वायु हमारे चयि सुखकर उस ओषधि को छाये, तथा मातृस्वरूपा पृथिवी 
ओर पितृस्वरूप द्यौ भी उसी को प्रदान करं । सोमाभिषवं करने वाले सुखकारी 
पत्थर भी उसे प्रदान करं । हं अश्िनद्वय, धीमान्‌ तुम दोनो भी उसी ( मेषज ) 
को सुनो ( सुनकर प्रदाने करो ) 1 
तमीक्ला'नं जग॑तस्तस्थुषुस्पतिं धियं जिन्बमवसे हमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेद॑सामस॑द्व्‌ धे रक्षिता पायुरद॑न्धः स्वस्तये ॥ ५१ 

(चराचर कै स्वामी, बुद्धि के प्रेरक उसका हमरोग रक्षा के खयि आह्वान 
करते है । जिस प्रकार हो सके पूषन्‌ हमारी सम्पत्ति कै वधन के लिय हो, तथा 
रक्षक गौर अहिसित वह कल्याण हितु ( हमारा ) रक्षक हो । 


( ५४ ) 


स्वस्ति न इ्द्ो' वुद्धभ॑वाः स्वस्ति न॑ः पुषा विश्चवे दाः । 
स्वस्ति नस्ता्यो अरि नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ६ \\ 

"वधित यवा इन्द्र हमारा कल्याण कर, सम्पूणं धन (याज्ञान) से 
युक्ते पूषन्‌ हमारा कैल्याण करं । अहिसित आयुध वाके गरुत्मान्‌ हमारा कल्याण 
करं । बृहस्पति हमारे कल्याण का विधान कर ।' 
पष॑दश्वा सरतः पुरिनमातरः शुभं यावा नो विदथेषु जग्मयः । 
अग्निजिह्वा मन॑वः सूरचक्षसो विश्वे' नो दे वा अवसा गंमलनिह ॥ ७! 

“चितकबरे अश्वो वाले, पुरिन के पुत्र, शुभगति वाले, यज्ञस्थान मे गमन 


करने वा, अग्नि कौ जिह्वा वाले, मननशीर, सूर्यं के समान प्रकारित नेत्रवाखे 
मरत्‌ संज्ञक समस्त देवता हमारी रक्षा के लिये यहा आगमन करं ।' 


भ॒द्रं कर्णे मिः श्युणुयाम देवा भद्रं पत्येसाक्षभियंजच्राः 
स्थिरेरङ्कंस्तष्टवांसंस्तन्भिव्यं शेम देवहितं यदायुः ।॥ ८ ॥। 

हे देवतागण । कनो कै द्वारा हम कल्याणकारी शब्द सुनें, ओर हे यजनीय 
देवो, हम नेत्रो से सुन्दर ( कल्याणकारी ) वस्तुओ का दशन करे । दृढ अद्धो 


से युक्त शरीरके द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हुये देवताओ के द्वारा निहित आयु 
को प्राप्त करं ॥ 


दतमिन्चु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा ज॒रसं' तन्‌ना*म्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भव॑न्ति मानो म॒ध्या रीरिषतायुगन्तो; ॥ ९॥ 
हि देवतागण, मनुष्य के पास (जीवन के) सौ वषं है, जिषके अन्तर्गत हमारे 


ृदधत्व का आपने विघान क्रिया ह । इसी बोच पुत्र हमारे रक्षक बन जाते हं । 
पत्र गमनशील हमारी आयु को भव्य मे हिसित न कीजिये ।' 


अदितिर्घोरदिंतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः 

विश्वे देवा अदितिः पञ्च॒ जना अदिंतिर्जातमदिंतिजंनित्वम्‌ ॥ १०॥ 
अदितिही द्यौ ह, वही अन्तरिक्च है, वही मातुस्वशूपा है, वही ऽत्पन्नकत्री 

ओर पत्र भी हं । समस्त देवता भौर पञ्चवणं ( समस्त मानव समूह्‌ ) अ.दति 

हीह । नो कुछ उत्पन्न हा ह अदिति ह ओौर जन्माधिकरण भी वही अदिति है । 


अग्निः १.१ ॥ 
देवता अग्निः, ऋषि सधुच्छन्दस्‌, छन्दः गायत्री \ 


ॐ अम्निमी 2 पुरोहितं युजञस्यं देवमुत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधात॑सम्‌ ॥ १॥ 
पदपाठ : 
ॐ भुभ्निम्‌ ! ईचछे । पुरःऽहितम्‌ । यज्ञस्य \ देवस्‌ ! ऋत्विजम्‌ । 


होतारम्‌ \ रत्त॒ऽधातंमम्‌ । १ ॥। 
सायण--अग्निनामक देवं स्तौमि । “ईड स्तुतौ इति धातु । डकारस्य 
लकारो बह्धचाध्येदृखप्रदायप्राप् : । तथा च परयते- 
अञ्मध्यस्थडकारस्य ककार बहचा जगुः । 
जउमध्यस्थठकारस्य टहक्छारं चै यथाक्रमम्‌ ॥' इति । 
मन्त्रस्य होरा प्रयोञ्यत्वादंह होता स्तौमीति रम्यते ! कौदृशमग्निम्‌ । यथा 
राज्ञः पुरोहितस्तदमीष्ट संपादयति, तथा अग्निरपि यन्तस्यापेक्षितं होमं संपाद्‌- 
यति । यद्भवा । यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूवंमागे आहवनीय सख्पेणावस्थितम्‌ ! पुन 
कीदुश्षम्‌ । दानादिशुणधुक्तम्‌ । घुनः कीदृक्षम्‌ । देवानां यज्ञेषु होतृनामक 
ऋत्विक अग्निरेव । तथा च श्रयते अग्निवं देवानां होता, ( एे० बा० ३।१४ )} 
इति । पुनरपि कीदृशम्‌ । यागफररूपाणामतिश्चयेन धारवितारं पोषयितारं वा । 


अनुवाद 
मै अग्नि की स्तुति करता हूं, जो ( अग्नि) पुरोहित, यज्ञ का देव, 
ऋत्विज्‌, देवो का आह्वान करने वाला ओर धनादिसम्पत्ति का श्रे 
प्रदातादहे। 


रिप्पणी 


ईक --'ईड स्तुतौ" धातुका ल्ट्काउ.पु ए-व.कारूपहै। किन्तु 
मआषावैज्ञानिक आधार पर इसे इप्‌ ( अन्न ), इड्‌, इडा ( अन्न ) के साथ 
सम्बन्धित किया जा सकता है । ज्ुगमान ने इसे यज्‌. धातु के साथ सम्बन्धित 
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किया है (० [00०ष्यप्पथ186ौ6€ ए0त्ऽनणणहुलयः 1, 117) जो समीचीन 
नही है । इघका मूर अर्थ-- नन रस या अच्च देता ह-- किया जा सकता है । 
त्रम्बेद मे अनेक स्थलो पर इस प्रकार के विचार भिक्ते है । “इछा! ऋ० मे 
एक देवीकेरूपमेदहै, जोञन्न की अधिष्ठात्री या पृथिवी के रूपमे प्रतिष्ठित 
है । “इवा! की निष्पत्ति भी 'ईड' धातुसेहीह। अत उपर्युक्त अर्थं अधिक 
समीचीन हो सकता है । 

पु रोहिवम्‌--सायण ने इसे "यज्ञस्य के साथ अन्वित किया है, विन्तु वेदधुट- 
माधव ने इसे स्वतत्र खूप मे मानकर इसकी व्याख्या ुरोनिहितमृत्तरवेयाम्‌' किया 
है ! पाश्चात्य व्याख्याकारो मे ओल्डेः बग, मैक्डनेर, गेल्डनर आदि ने भी इसी 
रूप मे इसे स्वीकार किया है, जिनमे मैक्‌० ने इसका अनुवाद गृह-पुरोहितः 
( १००६७॥५ ए71681 }) ओर गेल्‌ नै “नियोजित-अधिकारी' या स्वामी 
( 86१0110801011160 ) किया है । ओल्ड० ने पुरोहितः ही रहने दिया है; 
इसका अनुवाद नही किया । 

पुरोहित, ऋत्विज्‌, होतृ आदि अग्नि के सामान्यनामोकेरूपमे ऋ्वेद 
मे अयेदहै (द्रष्टव्य ऋण १,४४.११ , ५५७, ३११ १,८४४६, १५०. 
७०.७ ), अतः यहाँ पर भी अग्नि के विशिष्ट विश्ेषणके रूप मे इसे स्वीकारना 
उचित होगा । किन्तु होता पुरोहितोऽध्वरस्य' ( ऋ० ५११२; तथा ऋ 
१,४४.१० , ३.११ १ भी द्रष्टव्य } जैसे सन्दर्भो के आधार पर यदि इसे यज्ञ 
के साथ भी अन्वितं किया जाय तो अनुचित न होगा । 

पुरोहित के साथ-साथ देवम्‌ ओर ऋत्विजम्‌" को भी "यज्ञस्य" के साथ 
ही अन्वित करना उचित होगा, यद्यपि सायण ने इन्हे यज्ञस्य" के साथ अन्वित 
नही किया है । 

र्न घातमम्‌-- यह सामासिक पद ऋ०्मे केवल दो बार आया है (ऋ° 
२ १.१; ५.८.३) } अन्यत्र सायण ने इसका अथं यास्क के अनुसार किया है, जिन्होने 
इसकी व्याख्या ^रमणीयाना धनाना दातृतमम्‌" ( निरुक्त ७.१५) सूपमे की है । 
वेऽ मा० ते भी यही अर्थंमानाह। समास के ^रत्न' पद की व्याख्याभोमें 
व्याख्याकारो मे मतान्तर ह । प्रस्तुत सन्दभं मे सा० द्वारा किये गये अर्थ 
“रत्नाना' पर मेक्‌० नै अपत्तिकीरहै भौर कहाहै कि इसकाअर्थक्र०्मे 
कभी भौ "रत्नः ( 16९15 ) नही हो सकता, अपितु "घन अथं मे ग्रहण करना 
ही उपयुक्त होगा । निघण्डु ( २.१०.७ ) मे भी इसे धन'काही पर्याय माना 
गयादहै। ओल्डे० ओरग्रिफिथ ने भी इसी अथं को मानाहै। गेल्ड० के 


न) 


अनुसार इसका अथं प्राचीनकाङ मे “उपहारः ( 8नजगापाप०६) 1.गप } रहा 
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होगा । भाषावेन्ञानिक आधार पर रलः की इ° यू° रेन्त्‌" (वस्तु) ओर 
आइरि् रेत्‌" (वस्तु) से एकरूपता स्थापित कर सकते है । 
अग्निः पूवे भिऋषिभिरीडयो नृत॑नैर त । 
सदे वाँ एह वक्षति ॥ २॥ 
पद्पाठ 


अग्निः! पूवं भिः । ऋषिभिः । ईडयः । नूतनः । उत । सः 
दे वान्‌ 1 आ इइ । वक्षति \॥ २ 


[ 0 0 नि 1 


सायण--भयमग्निः युरातनेग्ेग्वङ्गिर प्रश्धतिमिः शटषिभिः स्तुस्य-, उत 
इदानीतनेैरस्माभिरपि स्तुत्यः । स` अग्नि स्तुतः सन्‌ यज्व ॒देवान्‌ हविभज. 
आवक्षति आवहतु इत्यथं । 


अनुवाद 


अग्नि प्राचीन ऋषियो ओर नृतन ऋषियो द्वारा भी स्तुत्य है । वह्‌ 
अग्नि देवताओ को यहां पर छवे । 


टिप्पणी 


पूवं भि ऋषिभि... नूतने - ऋःवेद मे अन्यत्र भी प्राचीन भौर नूतन ऋषियो 
की चर्चा की गई हं, जिससे परम्परया देवताओ की स्तुति गौर संहिता के 
विकास का आभास होता है ( द्र० ऋ० ६.२१.५ , ७.२२.९ ; १०.९८.९ ) । 

ला वश्षति--“जा' उपसर्गपूव॑क "वह प्रापणे" धातु का प्र° पु०ए०्वण्मे 
रोडर्थ मे छन्दस लृट्‌ कारूपहं) अथवायहूख्ेट्कामभी रूपदहो सकताहै। 
किन्तु छिट्‌' अर्थं यर्हा अधिक उपयुक्त प्रतीत होता ह । 'तिड्डतिड्‌ ° ( पा० सु° 
८.१.२८ ) से यहाँ निघात ( सर्वानुदात्त ) स्वर हुं । 

अग्निना रयिमंहनवत्पोषंमे व दिवेदिवे । 

यश्ञसं वीरवत्तमम्‌ \॥ ३ ॥ 


पदपाठ 
अग्निना ! रथिम्‌ \ अश्नवत्‌ । पोषम्‌ ! एव ! दिवेऽदिवे ! यश्शसम्‌ । 


| कति करत 


वीरवत्‌ऽतमम्‌ \ ३ \! 


सायण-योऽयं होन्ना स्तुत्योऽग्निस्तेन अग्निना निमित्तभूतेन यजमानः 
धनं प्राप्नोति । कीदृह्यम्‌ रयिम्‌ 1 प्रतिदिनं पुष्यमाणतया वधमानमेव, न तु 
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कदाचिदपि क्षीयमाणम्‌ ! दानादिना यशोयुक्तं अतिशयेन पुत्र्रस्यादिवीरपुरषो- 
पेत्‌ । सति हि धने पुरुषाः सम्प्न्ते । रयिशब्दो (मघम्‌ ' इव्यादिधननामसु 
( नि० २.१० ८ ) पठितः । 

अनुवाद 


अग्निके दवारा ( होता या पूजक ) प्रतिदिन यक्षस्वी ओर वीरतम 

पुत्रादियुक्त धन (सम्पत्ति ) प्राप्त करे । 
टिप्पणी 

अर्नव त~ अश्‌" ( प्राप्त करना ) धातु काप्रण्पु° ए०्वन्काच्ट्‌का 
रूप हं । 

पोषम्‌--पुष्‌ ( वर्धित करना, पोषण करना ) धातु से वम्‌' प्रत्यय सहित 
निष्पन्न पोष" शाब्द यहं सा० हारा ¶्वर्धनः अर्थं मे रयिम्‌! क। विदेषण है ¦ 
अर्थात्‌ एेखा घन जो सव॑दा वर्धित होता रहै । किन्तु इसे सम्पत्ति" अर्थं मे मानना 
अधिक उचितं होगा । 

दिवेऽदिवे- यहां नर समास है; किन्तु इसका अर्थं दिन भौर दिन' 
मानकर इसे श्रतिदिन' के अर्थं मे ग्रहण करना चाहिये । 


अम्ते थं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । 
स इद्दे वेष्‌, गच्छति ।। ४ \। 
पद्षाट 
अग्ने ! यम्‌ ! यन्ञम्‌ ! अध्वरम्‌ ! विश्वतः! परिऽभूः । असि। 
सः! इत्‌ \ दे वेषु । गच्छति \\ ४॥ 
सायण-हे भग्ने त्वं यं यक्तं विश्वत सर्वासु दिषु प्राक्वानसि स एव यन्तो 
देवेषु वकि भरगेतु स्वगं गच्छति । भाच्यादिचतुरदिगन्तेषु आहवनीयमार्जालोयगाह- 
पत्याग्नीध्रोयस्थानेषु अग्निरसिति । परिराब्देन होत्रीयादिषिष्ण्यग्यासिर्धिवक्षिता । 
कीदशं यज्ञम्‌ । हिंसारहितम्‌ । न हग्निना सवतः पालितं यज्ञं राक्षघादधो 
हिषितु प्रभवन्ति । 
भनुवाद 
जिस ( सामान्य )$्यज्ञ {ओर सोमयाग ( अथवा हिसारहित यन्न) 
को, हे अग्नि, तुम चारों भरसे व्याप्त क्रि हो वही देवताओं के समीप 
जाता है ( अर्थात्‌ उसी को देवता सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त करते है) । 
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रिप्पणी 
यक्लमध्वरम्‌-सा० ओर वे मा० ने यहा पर यज्ञम्‌ को “अध्वरः के 
साथ सम्मिङ्ति कर “अष्वर' को यज्ञ का विशेषण माना ह । चिन्तु अध्वरः 
स्वयमेव यज्ञ क्रा प्याय है, जैसा कि यास्क नें कहा है ( अध्वर इति यज्ञनाम, 
ध्वरति हिसाकर्मां तत्प्रतिषेध -निर्‌० ३.१७ )। सा० ने स्वय दा० त्रा० 
( १.३.३.४० ) की व्याख्या मे स्वीकार किया है कि अध्वरशब्दो हि सोमयागे 
रूढ. । अत इसे सोमयागः अर्थं मे मानना सगत प्रतीत होता ह । जर्हां पर 
परुवध होता है किन्तु वे पशु हिसित नही माने जाते, अपितु एेसा माना जाता है 
कि वे मुक्ति प्राप्त करते है उसे अध्वर" कहाजाताहै, जैसा किमैत्रा० स° 
( १.२.५ ) मे कहा गया है-- 
न वा एतत्‌ चयस नो उत क्छष्यति । । 
देवमित्‌ एतेषु पथिभि रिवेभिः॥ 
यत्र॒ यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृत । 
तत्र॒ त्वा देव सविता दधातु ॥ 
"यज्ञः का गौण अथं याज्ञिक हवि" भी होता है, जसा किक्छ० के अन्य 
( १०.९० ७-तं यज्ञं बहिषि भौक्षन्‌ ) सन्दभं द्वारा प्रतीत होता ह! अत. 
यहां “यज्ञम्‌” ओर अध्वरम्‌"--दो भिन्च विचारो को प्रस्तुत करते है । किन्तु यहा 
तृतीय पाद मे प्रयुक्त स." पद इस अर्थं मे कठिनाई प्रस्तुत करता है, क्योकि वह्‌ 
स्पष्ट ही यज्ञमध्वरम्‌' के लिये प्रमुक्त है, ओर "एक ही वस्तुः का वाचक हँ । 
अत. अध्वरम्‌! को यज्ञे का विशेषण मानना अधिक संगत जान पडता ह । 
परिभू.- परि" उपसं पूर्वक भू" धातु ( व्यापन होना ) यहा “रक्षा करने" 
अथमेहै। अर्थात्‌ € अग्नि, तुम सभी दिशाभोमे राक्षसो आदिसे जिस यज्ञ 
को रक्ता करते हो" । 


अग्निर्होता कविक्रतुः स॒त्यश्चि चरश्रवस्तमः \ 
दैवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥ ५।। 


४ ५ 
पदता 
अजग्नः 1 होता । कविऽकर॑तुः! सत्यः \ चिच्रशर॑वःऽतमः । देवः । देवेभिः! 
जा \ गमत्‌ । ५।॥ त 


साथण-भयमग्निः देवः अन्यैर्देवेहं विर्मोजिभिः सह॒ अस्मिन्‌ यन्ते 
समागच्छतु । कौदृक्षोऽग्निः । होमनिष्पादकः ॥ कविन्नब्दोऽत्र कान्तदचनो न तु 


व्ग्वेद-चयनिक) अभिनि: १.१.५ 


मेधाविनाम्‌ । कतुः प्रज्ञानस्य कमंणो वा माम । ततः करान्तप्रज्ञः ऋान्तकर्मा वा । 
अनृतरहितः फरूमवदयं प्रयच्छतीत्यर्थः । श्रूयते इति श्रवः कीर्तिः । अतिशयेन 
विविधकोतिंयुक्तः । 


अनुवाद 


(देवो का) आह्वान करने वाला ऋन्तप्रज्ञ, सत्यशीर ओर 
विरिष्टतम यशवाला देवता ( या चयोतमान ) अग्नि देवताओके साथ 
आगमन करे । 


रिप्पणी 


होता - होतृ" शब्द का प्र ए० व० का यह रूप हू" धातु ( आह्वान 
केरला या हवन करना ) से निष्पन्न किया जा सकता है । यहं पर इसका अर्थं 
होमनिष्पादक' ( सा० के अनुखार ) न मानकर "आह्वाता' साना अधिक सगत 
होगा, जैसा स्कन्द ने माना है , क्योकि अग्नि को अनेक स्थरो पर देवताओो का 
जाह्वान करने वाला कहा गया है । (“अम्नर्वे देवानाम होता-एे०त्रा० ३ १४) 
जिसे सायण ने भौ इसके पूर्व प्रथम मन्व की व्याख्या मे स्वीकार किया ह । 
साथहो होतु का प्रधान कमं देवताभो का ाह्वान करना ही है । 

कविक्रतः--सा० ते यहाँ पर कवि" शब्द के अथं "क्रान्तः को यास्क 
( नि₹° १२.३ ) कै भाधार पर माना है तथा निघण्टु-प्रणीत ( नि° २३.१५.१०) 
अथं ( मेधाविनाम ) का बहिष्कार कियाहै। वे० माने भी यास्ककाही 
अनुसरण कर (करान्तप्रल्ञ' व्याख्या की है । किन्तु यदि क्रतुः" का अर्थं श्रजञा' 
माने, जैसा किं निषण्टु द्वारा करिया गयाहै, तो दस समास का अर्थ 
मेधावी" करना समीचीन होगा जैसा कि ग्रासमान ( 21165 015लत्‌ = 
बुद्धिमान ) ओर गेल्ड० ने ( लीप 310 = मेधावी ) भी स्वीकार किया है । 
कवि" का अथं वैदिकभाषामे क्रान्तदर्शी" है ओर (क्रान्तदर्शी वही होगाजो 
बुद्धिमान" या भिधावी" होगा । यास्क ने कवि" शब्द की निष्पत्ति दो धातुओं 
छः ( कवि कुवते , गमन करने वाखा ) भौर क्रम्‌ ( क्रमण करना )से कौ 
हं । नि०मे द्रु" को गत्यर्थक माना गया है ( २.८४ ) । किन्तु धातुपाठ मे (कुः 
गत्यर्थक न होकर शब्द करनेः अर्थमे है ( धघा० पा० २२.५४ ) । अत ककु" 
धा० से निष्पन्न कवि" शब्द का अर्थं गमन करने वाला या जिसकी गति दूर 
तक है", अथवा “शब्द करने वाला होना चाहिये । यास्ककी दूसरी निष्पत्ति 
करम्‌* धातु से ह; जिसमे ^मू' का व' मे परिवर्तित होना वैदिक व्वनिविज्ञान 


अग्नि ` १.१.५ च्भ्वेद-चयनिका । 


के अनुसार असंभव प्रतीत होता है । अत, इसे “कु से निष्यल्च मानना ही 
उपयुक्त हँ । (क कै समान इ० यू° केवे 4८८ ) श्यान देना ओौर ग्रीक 
अकेयूएडइ' (अ८प०ा) "वहु देखता या पहरा देता है" शब्द ह । इस आधार पर 
कवि" शाब्द का अर्थं दूरगत्तिवाखा' या क्रान्तदर्शी उपयुक्त है ! कवि" को सेधावी 
इसलिये माना गया है किं उसकी दुष्ट मेदक या दुर तक जाते वालो होती ह । 

क्रतुः शब्द को यास्क ने कर्म" या श्रज्ञा' अर्थमे माना (निर० २७) ) 
किन्तु माषाविज्ञान के आधार पर यहु सिद्ध किया जानुका कि इस शब्द का 
प्राचीनतम अथं शक्तिः था, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आष्यात्मिक 
शक्तियो की योतक हो सकती है, किन्तु धीरे-धौरे अर्थं परिवर्तन अथवा अर्थं 
विस्तार से इसका अर्थं कर्म" “यज्ञ अथवा भ्रज्ञाः मान किया गया। अवेस्ता 
का "तु" शब्द इसके समीपरहै, जो शक्ति" अथंमेदहें। प्रस्तुत सन्दभंमे दे 
“शक्ति अथं मे ग्रहण करने पर पूणं समास का अर्थं कविशक्तिवाला' अर्थात्‌ जो 
(क्रान्तशक्ति या क्रान्तदुष्टि" अथवा मेधावी" है, किया जा सकता ह । कविक्रतुः 
० त्रो° समास ह जिसके कारण पृवंपद उदात्त ह ( बहुत्रीहौ प्रहृत्या पूर्वपदम्‌ 
पा०अ०६ २ १)। 

चिश्रश्चवस्तमः--स्कन्द ने इस पद की व्याख्या इस रूप मे की है--चितं 
पूजनीयम्‌ । विचित्रपर्यायो वा चित्ररब्द । श्रव इति अन्चनाम धननाम वा कीति- 
पर्यायो चा । अतिशयेन पूञ्य विचित्र वा अन्नादीनामन्यतम यस्य स चित्रश्चवस्तमः । 


श्रवः के अथं का अनुसरण स्कन्द ने निश्चित ही यास्क के आधार पर क्रिया 
है ( निरु० १०.१) 1 सा० पर भी उपर्युक्त व्याश्या का पूणं प्रभावह। केर 
मा० ते इसकी व्याख्या अत्िशयेनाश्चर्यश्रवण ` की हं । 

पाश्चात्य व्यास्याकारो पर भी इन्ही व्याख्या का प्रभाव हे । ग्रासमान, 
गेल्ड०, ओल्डे०, मैकडँनेर, भ्रिफिथ आदि सभौ ने इसका अथं (अतिशय प्रसिद्धः 
या 'यक्शस्तमः किया है । 

वैदिक भाषा मे “चित्र शाब्द चयनीय, वैशिष्ट्य, सौन्दर्यं अर्थो का योतकः 
है । “भवं ` पदं श्रु" घातु (सुनना, सुनाना, प्रसारण करना, घोषणा करना आदि) 
से निष्पन्न है । अत. इस समास का अर्थं जो विचित्र रूपसेसूनाजाताहैया 
विचित्र घोषणायुक्त है हो सकता है जो लक्षणया 'विचित्रयश' का दयोतक ह । 
अतः इसका अर्थ 'विचिघ्रतमयशवाला' अर्थात्‌ “अतिश्चय यञ्च से युक्तः करनाही 
संगत होगा । इस पद में भी “कविक्रतु' के समान ब° ब्री° समासस्वर दह । 
इसमे "तमप्‌ प्रत्यय होने के कारण अवग्रह अन्तिम पद के साथ हं। 


८ लूमवेद-चयनिका अग्निः ११९६ 


आऽगमत्‌--गम्‌ ( जना ) घातु का यह प्र° पु०ए०्वन्काक्टकाख्प 
है । किन्तु सा०ने इसे छोट्‌ का रूप मानकर कहा है--'रोडन्तस्य गच्छतु इति 
दाब्दस्य छत्वाभाव । उकारलोपरछान्दसः । ततो रूप गमत्‌ इति मवति ।' 

यदज्खः दालुषे. त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । 

तवेत्तत्सत्थमद्धिरः। ६ ॥ 


पदपाठ 


यत्‌ \ अद्ध ¦ दशचुषे' । त्वम्‌ ! अग्ने' । भुद्रम्‌ । करिष्यसि । तवं \ इत्‌ \ 
तत्‌ \ स॒त्यम्‌ ! अद्धिरः॥ ६॥ 


सायण--अङ्ग । इत्यमिभुखीकरणा्थो निपातः 1 हे अगे स्वं हविदत्तवते 
यजमानाय तस्प्रीव्यर्थ यत्‌ विनत्तगृहप्रजारूपं कट्याणं करिष्यसि तत्‌ भदरं तवैव 
सुखहेतुरिति शेषः ! हे अग्ने एतञ्च न सवत्र विसवादोऽस्ति। यजमानस्य 
वित्तादिसम्पत्तौ सत्थासुत्तरकस्वनुष्ठानेनाग्नेरेब सुख सवति । सद्रशब्दाथ 
शाव्यायनिनः समाम्नन्ति-- यद्र पुरुषस्य वित्त तद्‌ मद गृहा सद्र प्रजा मन 
पञचवो मद्रम्‌' इति । 


अनुवाद 


हे अग्नि! तुम जो भी कल्याणकारी कमं उदार ( या दानशीलं ) 
व्यक्ति के व्यि करोगे तुम्हारा वह (कर्म), ह अद्भिर ! सत्य हो हीगा । 


रिप्पणी 


„# दाद्चषे --दाम्पु दाने ( धा० पा० २१.१८ ) से निष्पन्न "दाश्वस्‌" शब्द का 

चतु° ए०व० का यहखूपक्छ० मे ११९ बार भायादहै, जिसका अथंसा० ने 
विभिन्न सन्दर्भो मे दान करने वाला", हवि प्रदाता यजमान", पूजक" आदि किया 
ह । व° मा०ने यहं "हवि प्रयच्छवते' व्याख्या की है 1 पाश्चाच्य व्याख्याकारो मे 
ग्रासमान ने इसका अर्थं शूजकः ( पला @0लप पणातादलत्‌ ) किया है 
जिसका अनुसरण ओल्डे०, ्रिफिथ, मैक्ड* आदि ने भी क्ियाहै। गेल्डनर नें 
यह पर इसका अर्थं "उदार" या ` दानशीलः ( १९ 96०५९ ) किया ह 1 
ददाम्य" धा० के अनेक अर्थो मे--सिवा करना, आदर करना, हवि देना, दान देना, 
समर्पण करना आदि है जिनके आधार पर "दाश्युषे के भी उपर्युक्तं विभिन्न 
अथं सम्भव है । पर य्ह अग्निका सेवक या पूजक अर्थात्‌ अग्निको हविं 
प्रदान करज वाला" या यज्ञ मे उदारता से दान करने वाला" ही अभिप्रेत ह । 


भगिनि: १.१.७ कऋर्वेद-चयनिका दु 


यहां दाश्वान्ाह्भान्मीद्वाश्च' ( पा० सु० ६ १.१२) सूत्र कै आधार पर 
"दाश्यु दाने" घा० मे क्वसु प्रत्यय किया गया है जिसकी निपातन सन्ञाहै। इसी 
कारण यहु प्रत्ययस्वर प्रधान होकर "आद्युदात्तश्च" (पा० अ० ३१.३) से 
प्रत्यय का आदि उदात्त हं । 
त्वम्‌--छन्द को ध्यान मे रखते हुए ऋ० मे त्वम्‌" को सर्व॑त्र (तुजम्‌' पाठ 
किया जाताह। 
करि ष्यसि--@' (करना) धाऽ का लृट्‌ काम०्पु०्ए०वन्कारूपहै) 
अग्ने --यर्हा अग्ने" मध्य मे प्रतीत होता है इसलिये इसमे सर्वानुदात्त होना 
चाहिए था, क्योक्षि सम्बोधन जब वाक्य के मध्यया अन्तमे हो तो सर्वानुदात्त 
होता है, किन्तु य्ह वाक्य की दृष्टिसे यहु द्वितीय पादके प्रारम्भमे हँ । अत. 
वाक्य का प्रारम्भ करने के कारण यह्‌ "आमन्त्रितस्य चः (पा० ८.१.१९ } के 
आधार पर भदुदात्त हं । 
अङ्गिर्‌ --अन्निको द्भखिरा छऋषियो के साथ सम्बद्ध कियागयादहै। एे* 
त्रा० मे कहा गया ह कि--"ये अद्खारा आसस्तेऽद्ि रसोऽमवन्‌ (एे° जरा° ३.३४) 
सभवत. इसी “अद्धारः के कारण अभ्निको अद्भिर कहा गया ह । उपयुक्त 
सूत्र ( पा० ८.१.१८ ) के आधार पर यह्‌ सर्वानुदात्त है । 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे. दोषावस्तधिया वथम्‌ । 
नमो भरम्त एमसि ॥७॥ 
पदपाठ 
उप \ त्वा \ अग्ने. \ दिवेऽदिवे । दोपाऽवस्तः \ धिया ! वयम्‌ ४ ' 
नम॑ः । भरन्तः ! आ \ इमसि \\ ७\। 
सायण--हे अग्ने ! बयमनुष्ठातार- दिवेदिवे प्रतिदिन दोषावस्तः रा्नावहनि 
च धिया बुद्धया नम सरन्तः नमस्कारं सम्पादयन्त उप समोपे ववा एमसि 
स्वामागच्छाम । 
अनुवाद 
है अग्नि! तुम्हारे समीप हम रोग प्रतिदिन नमस्कार सम्पादन 
करते हुए, है रात्रि कै प्रकाशक । आगमनभकरते हे । 
टिप्पणी 
व्वा--युष्मद्‌” शब्द का द्वि° ए० व० का वैदिकिसूपहँ 1 यह प्राय “उपः 
उपसं के साथ प्रयुक्त होता है 1 
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जग्ने - सम्बोधन मे होने के कारण तथा पादके मध्यमे होने के कारण 
यह अनुदात्त सर्व॑म्‌ ( पा० सू० ८.१ १८ )}* से सर्वानुदात्तं है । 


दोषौावस्तः-- यह्‌ समास ० से केव यष्टी पर आया है । सा० के समान 
व° माग्ने भी इसकी व्यास्या "सायञ्च प्रातश्च की है तथा उनके पूर्ववर्ती 
व्याख्याकार माघव नै--दोषाया आच्छादितः दोषा निकला भवति, दुषयति 
दर्शनीयम्‌" जौर स्कन्द ने-- "दोषेति रात्रिनाम्‌ वडा आच्छादने, रत्रौ स्वेन 
ज्योतिषा तमसामाच्छादयित.'-- व्याख्या की है । पाद्चात्त्य व्याख्याकारो ने इसे 
सम्बोधन का रूप माना ह । ग्रासमान ओर गेत्ड ० ने इसका अर्थं "रानि या अन्धकार 
का प्रकाशकः ( पाल लालय ) कियाहै जिसका अनुसरण ओत्डे ०, 
प्रिफिथ, यैक्डों० आदिनेभीक्रियाहै) प्रो° रन ने इसका अर्थ--'जो रातिमे 
प्रकारित होता हैः कियाहें। 

आ० श्रौ° ० (३ १२.४) ओौरशा० गुण सु० (५.५.४) मेस्पष्टरूप 
से इस राब्दको सम्बोधनके शू्पमे ख्या ग्या हँ । वहम पर अग्तिका 
'दोषावस्तः' ओर ््रातर्वस्त ” के खूप मे आह्वान किया गया ह । ऋ० ३ ४९.४ मे 
इन्द्र को श्षपाम्‌ वस्ता (रात्रियो का प्रकाशक) कहा गया हँ । अत ॒दौषावस्त.' 
को एक शब्द के खूप मे सम्भोधन मानना सगत होगा । स्वरके आधारपरभी 
यह्‌ स० ही प्रतीत होता है । क्योकि पाद के प्रारम्भ मे होने से यह (आमन्त्रितस्य 
चः ( पा० अ० ८.१.१९ } सूत्र के आधार पर आद्युदात्त ह । 


(आ ) इमसि--"जाद्‌* उपसरगपूर्वक ¶दण गतौ" घातु का उ० पु० ब० 
व०काल्ट्‌ का यहु रूप "मसि" प्रत्यय सहित ० मेर्पाच बार आयाह। 
अन्यत्र मस्‌” प्रत्यय मिर्ता हे । 

राजन्तमध्व राणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । 

वधंमानृं स्वेदे ॥८॥ 

वद्वा 

राजन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । तस्यं ! दीदिविम्‌ \ 
बधं सानम्‌ । स्वे । इते ॥ ८॥ 

सायण--पूवमन्त्र त्वाशुपैम दस्यग्निसुद्िश्योक्तम्‌ । कीदशं स्वाम्‌ । राजन्त 


दीप्यमानम्‌ अध्वराणां राक्षसछरतवहिखारहितानां यज्ञानां गोपां रश्चकम्‌ ऋतस्य 
सत्यस्थावर्यंभाविन. कमफरस्य दीदिविम्‌ पौन “पुन्येन रश वा घोतकम्‌ । 
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आहृत्याधारमग्निं दृष्ट्वा शस्त्रपसिद्धं कमंफरं स्मयते । स्वे दमे स्वीयगृहे 
यज्ञशारायां हविर्भिः वधंमानम्‌ ।। 


अनुवाद 


यज्ञो के ऊपर रासन करते हुए, द्योतनदील होकर ऋत की रक्चा 
करते ५ अपने गृह मे वधित ( होते हुए ) ( अग्नि के समीप हम गमन 
करते है) 


टिप्पणी 


राजन्तम्‌--'राज्‌ दसौ" ( घा० पा० १९७४ ) धा० का शतु प्रत्ययान्त 
रूप हे । किन्तु यहां अन्य व्याख्याकारो के मतानुसार यह्‌ शश्ासन करने' अर्थं मे 
भ्युक्त है, जैसा कि स्कन्द ० ने माना है--"राजन्तम्‌ राजतिरैश्वयंकर्मा; ईशानम्‌" । 
निषण्टुमे भी इसे इसी अर्थं मे पडा गया है--इरल्यति, पत्यते क्षयति 
राजतीति एेडव्यक्माण.* ( नि २.२१ } । ग्रासमान, गेल्ड०, ओल्डे०, प्रिफिथ, 
मैक्डं०, रन्‌ आदि सभी व्यास्याकारो ते इसे शासन करने के अर्थमेही 
ग्रहण किया है । 
मूलत “राज्‌' धातु का अर्थं प्रकाशित होना हौ रहा होगा, किन्तु समय 
के प्रवाह मे इसका अर्थ-विस्तार हुआ ओर लासन करना" अथं भमुख बन गया । 
किन्तु ऋ० मे "राजन्तम्‌" पद, जो चार स्थो पर अग्निकेही साथ जाया है, 
सरव॑त्र अपने मूर अर्थं "दीप होने" का ही द्योतक प्रतीत होता ह, जैसे-- 
१. अग्नि राजन्तं दिव्येन श।चिषा--च्छ° ३.२.४ 
२. राजन्तमध्वराणामग्नि शुक्रेण शोचिषा--ऋ ० १ ४५.४ 
३ पावक रानन्त अग्निम्‌--त्छ० ६ १.८ 
उपर्युक्त उदाहरणो मे "दिग्धेन शोचिषा" ओौर शुक्रेण शोचिषा" स्पष्ट रूप से 
"दिव्य या पवित्र ल्वाला के द्वारा' दीप्यमान होने का भाव व्यक्तं करते हं, शासन 
करने का नही)! साथही अग्निको जहां राजा कहा गया है वहां वरूण भादि 
अन्य देवताओं के साथ उसका तादात्म्य ह (द्र च्छ० २१४२८) । अत. 
यहा पर सायण ओर वें° मा० हारा किया गया अथं "दीप्यमानः ही उचित 
प्रतीत होता है! “राजन्तम्‌ मे उदात्त स्वर मूल धा० (राज्‌ ) पर है, जिसे 
पा० सू० (६ १.१८६ ) के तास्यनुदत्तिन्डिवदुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्त- 
महुन्विडी" के आधार पर स्पष्ट कियाजा सकता । 
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अध्वाराणाम्‌--"अघ्वर' का ब०बण० व०कारूपहजो समस्त प्रकार 
के यज्ञो का यर्हां वाचकरहै जेसाकि वे मा° की व्याख्या “यज्ञानाम्‌ 
से स्पष्टहं। 
./ ऋृतस्य-- ऋतः शब्द का ष० ए० वण्कारूप है । “ऋतः के अनेक अर्थ 
व्याख्याकारो द्वारा दिये गये है जिसमे 'सत्य', प्राङृतिक नियम, कर्मविधि, यज्ञ 
मादि प्रमुख ह । किन्तु व्यूडर ने अपने शोधपृणं ्रन्थ “वरुणः के द्वितीय भाग 
भदा प8 पणत्‌ १४७ (२8 मे पु० ४०२ से ५८० तक चऋत' सम्बन्धी समस्तं 
अर्थो पर विचार करके यहु निष्कर्षं दिय। है कि ऋत" वेद मे कभी भी विशेषण 
के रूप मे नह प्रयुक्त है, अपितु यह्‌ सज्ञाशब्द है भौर इसका केवर एक अर्थं हैः 
जर वह है "सत्य |, 

वेद मे “ऋतः के विलोमवाची शब्द “अनृतः, द्रुह, वृजिनः भौर "यातु हं । 
शतः का साम्य अवेस्ताके "अक्‌ सेह जर्हा इसे "सत्यः के अर्थ॑मे ग्रहण 
किया गया है । 

दीदिविम्‌ : "दीः धा० ( प्रकाशित होना, चमकना ) से निष्पन्न यह्‌ शब्द 
व° मेँ केवल यही पर आया है । "दी" घातु को अभ्यास करके यह रूप बनेगा । 

इसकी ग्रीक 'देभातो', 'देइलोसः या देलोस' ( चमकना ) शब्दो के साथ 
तुलना कर सकते ह । 


दीदिविम्‌ मे "अभ्यस्तानामादि. ( पा० अ० ६११८९) के आधार पर 
आद्युदात्त है । 


स्वे-स्वे का पाठ मुए" के रूपमे किया जाता है तथा यह्‌ ऋण मे तीनो 
परुषो ( उ०, म०, प्र०) के सभी क्चनोके ल्यि प्रयुक्त होताहै [द्र० वे० 
प्रा प° ११२] 

७ त < छ १ 

दम --तेठे० मे यह शब्द गृह" अथं मे अनेक बार आया है, किन्तु ौकिक 
पर्छत म इसका कोप हो गया ह । लेटिन के “दोमुस्‌' ओर ग्रीक 'दोमोस' (गृह ) 
से सम्बद्ध क्या जा सक्ता है । इसकी निष्पत्ति "दमः धा० ( पोषित होना, 
धना, शान्ति प्रदान करना } सेको जा सकती है, अर्थात्‌ "दमः वह्‌ है जहां 
व्यक्ति को शान्तिः याभाराम प्राप्त होता है । य्ह यहं पा० सू° व्वृषादीना च 
( ६.१.२०३ ) से भयुदात्त है । 


4 ( | 
स नः पितेव सुनवेऽने' सुपायनो भवं । 
सचस्वा नः स्वस्तये' ॥ 
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पदपाठ 
सः} नः । पिताऽहव । सुनवे' । अग्ने" । सुऽडयायनः । 
भव \ सच॑स्व । नः । स्वस्तये" ॥\ ९॥ 


सायण--हे अग्ने स त्व नः अस्मदथं सूपायनः शोमन्रा्ियुक्त' मव । 
तथा न अस्माकं स्वस्तये विनाश्राहिष्याथ॑ सचस्व समवेतो मव । तन्नोमयन्न 
दृष्टान्त । यथा सूनवे पुत्रां पिता सुप्राप प्रायेण समवेतो मवति तद्वत्‌ । 


अनुवाद 


हे अग्नि! वहु तुम हमारे लिय उसौ प्रकार सुरुभ बनो जैसे कि पिता 


अपने पत्र के ल्यि होता है । हमारे कल्याण के च्ि तुम ( हमारे ) साथ 
निवास करो या सयुक्त बनो | 


रिप्पणी 


न --“अस्मत्‌ः ( अस्मद्‌ श्ब्दकाच०एण्वन्कासूप ) के ख्ये अदिश 
रूप न ' मे अनुदात्तं सवंमपदादौ' (पा० अ० ८ १.१८) से अनुदात्त स्वर ह । 

पिताऽङंव--पदपाठकार चे (इवः को ऋ० मे सदैव समास के उत्तरपद मे 
ग्रहण किया ह । इवे सदैव श्चादयोऽनुदात्ता-' (फिट्‌ सुऽ ४.१६) से 
सर्वानुदात्त होता हं । 

“पिता-सुनु" जैसे जुडवे शब्द ( जो प्राय उपमानो मेअतेह) ऋन्मेये 
ह~ "पिता-पुत्र ( १६ बार), णपिता-कूमार' (एक बार), "पितासूनुः 
(५ बार )--ये सभी मानवीय भावनाओं के चोतक है; जबकि “माता-वत्सः 
( १० बार ) गौर 'माता-रिशु" ( ५ बार ) प्राय पशुओ के प्रति आयेहै जसे 
गाय । दुसरी ओर (माता-सुनु" ( एक बार ) (माता-पु्र' ( ३ बार ), “माता- 
गर्भ ओर “माता कुमार" (दोनो ही एक-एक बार) मानवो के प्रति प्रयुक्त प्रतीत 
होते है ( द्र प्रो° ह° दण वेकणकर, 015 10 ¢ 8711 17 ?{21710818 1, 
{0पा०९ ० 80102. एता, 9०]. 21, ८६ 2, 1.1 0) 

सच॑स्व--“सच्‌' ( साथ होना, सम्बन्धित होना, सेवा करना ) घा० 
( आत्मने ) का खोट्‌, मण पुऽ, एण्वभ्का स्प है । इसका अन्तिम स्वर 
नियमित रूप से संहिता पाठने दीर्घ मिता है, किन्तु पदपाठ मे सर्वत्र उसे कषु 
क्रिया गया है । दीर्घर्प छन्द की दुष्टिसेहं, 
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स्वस्तये --स्वस्ति' शब्द का च० ए०्व०्काखूपहै। यस्क ने इसकी 
व्याश्या--स्वस्ति इति अविनाशि नामे (निरुक्त ३.२१) की ह जिसका अनुसरण 
वे° मा०, सा०, स्कन्द आदि सभी ने क्षिया) यह शसु+अस्तिःरूप मे 
विश्छेषित्त किया जा सकता है अर्थात्‌ जिसकी श्थिति अच्छी" है; किन्तु अस्ति" 
कही भी स्वतत्र खूप से संज्ञा की भाति नही प्रयुक्त है, अत. इसे पदपाठ मे अरग 
नही किया गया ह । परन्तु पाठ करते समय 'स्वस्तयेः को “सु अस्तये' हीः 
पढा जाता है । ॥ 


^. 0 


क. मरत्‌ १.८५ ॥ 


देवता मरत्‌, ऋषि गोतम, छन्दः च्रिस्टुष, जगती । 
प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो थासंत् व्रस्य सुनवंः सुदंससः । 
रोद॑सी हि सर्त्चक्रिरे वृधे मद॑न्ति वीरा विदधे धु, घु.ष्वय : \\\\ 
पदषाठट 
प्र। ये । द्युम्भन्ते । जनथः \ न । सप्तयः \ यामन्‌ \ २ रस्यं \ सूनवः । 
सु ऽदंसंसः \ रोदसौ । इति ! हि । मरुतः \ च॒ङ्किरे । वृधे मद॑न्ति । वोरा! 
विद्ये घु ! घुष्वंयः \॥\१ क 6 क 
सायण--ये मरुत" यामन्‌ यामनि गमने निमित्तभूते सति प्र ुम्मन्ते 
प्रकर्वेण स्वीयानि अंगानि अरङ्कवंन्ति जनयो न जाया इव । यथा योषितः स्व 
कोयान्यङ्गान्यरकुवेन्ति तद्वत्‌ । कीदृशा मरत. । सक्षयः सपंणश्ीरखाः रुद्रस्य 
सूनवः । रोदयति सर्भमन्तकारे इति रुद्रः परमेइवरः । ठस्य त्राः । सुदससः 
शोमनकर्माणः । पतदेवोपपादयति । हि यस्मात्‌ मरतः रोदसौ ्ावाश्थिव्यौ 
वृधे इृष्टिप्रदानादिना वधनाय चक्रिरे तवन्तः । अतः सुदंसस इत्यर्थः । 
वीरा. विशेषेण श्रुक्षेपणश्चीराः घृष्वयः घषणशौखा । महीरुहरिरोच्चयादेमेज्ञका 
इत्यधेः । पुवंभूतास्ते मरुत॒ विदथेषु विद्न्व्येषु यश्टव्यतया देवानिति विदथा 
यज्ञाः । तेषु मदन्ति सोमपानेन हृष्यन्ति । 
अनुवाद 


रद्र के सूकर्म॑वारे तथा सपणंशील जो पत्र मागं मे स्त्रियो की भाति 
अपने को अल्कृत करते है, उन्होने ही यावा-पुथिवी का वर्धनहेतु निर्माण 
किया है । वे घषणशील वीर ( मरुत्‌ ) यज्ञ मे हपित होते है । 

टिप्पणी 

(अ) शछम्स॑न्ते--शुभ शुम्भ दीसौ' (भ्वादि ) धा०काच्ट्‌ काप्रर पुर, 
बृ० वण कां सख्प हे । 

जनयो न ससय --हस मन्ताश क व्याख्या मे व्याष्याकारो मे मतभेद है । 
सा० ने (जनयः ओर सपय.” को अलग-अलग हप मे ग्रहण किया है 1 वे 
मा० ने भरी अरूग-अर्ग दौ उपमा के रूपमे इसे ग्रहण कर (जायाः इव, अश्वाः 


१६ तदभ्वेद-चयनिकां मरुत्‌ १,८५.१ 


इव च' व्याख्याकौ दै । स्कन्दते इसकी कोई न्याख्यानहीदी (या इस रक्त 
के प्रथम पाच मन्तो को ग्याख्या अप्राप्यहै ) 1 विल्सन ओर रृडविग्‌ ते सा° 
का अनुसरण किया है । गेल्ड० ने जनय न' का अर्थं स्तयो के समान, ओर 
'सप्तय ' का अर्थं “सहगामीः या “सहुकर्मी' (06926) किया है, जौ सभवत 
-धैक्सम्य्‌० का अनुसरणमात्र है । प्रो रतूने भी इसी प्रकार शस्यो के समानः 
( (०6 १९५ लाप70€5 ) मौर अश्वसमूहो के समान ( (गप्€ १९ 
21161265 } अथ किया हं । 
मैक्सम्थू° ने इस अश पर विस्तार पूर्वक विचार करके यहु निष्कषं दिया है 

कि यह पर “सप्तय्‌ ` का अर्थं अश्वः सम्भव नही है, क्योकि सरतो का कमी भी 
केवल अश्चके ख्पमे आह्वान नही किया गयाहै। अत सक्थ ` यहाँ पर 
जनय ' के विशेषण रूप मे है ओर 'सयुक्त' या शसहुगामीः--अर्थं का द्योतक हं । 
वेद में “सप्‌” धा० का अर्थ--'धनुसरण करना, निवा करना, 'पूजा करनाः 
आदि है । अत" यहा पर जनय" न सप्तय.“ सहगामिनी नारियो के समन - 
[ जैसे मागं मे जाती हई अनेक सहगामिनी स्तर्या अपने को अलंकृत करती हं ) 
भाव का योतक है । ( ० 88? ४०1. श्या, ८८ 195-129 ) 


याम॑न्‌--या प्रापणे घातु से निष्पन्न '्यामन्‌' शब्द का यह सप्तमी ए० व° 
कारूपहै। सा०्ने इसे या' धातु से कृत्यल्युटो बहुम्‌" (पा० सू० ३३१३) 
से “आतो मनिन्‌०” पा० सू° २२.७४ ) से “मनिन्‌” पर्यय करके “सुपा युर्क्‌०” 
( पा० स० ७१.३९ ) से सप्तमी एक वचन मे सप्‌ का खोप करके निष्पन्न किया 
है । यामन्‌ के समान ही क्ण मे अन्य सप्तमी एक वचनके रूप भीरहै जो 
प्रत्ययरहित ह, जसे--उदन्‌, ऊधन, क्षामन्‌, शीर्षण्‌ इत्यादि 1 

सु दंखस- ० मे पु" उपसर्प्वक "दसस्‌" शब्द कुल मिकाकर १२ बार 
भया ह जिनमे सुदससम्‌ दो बार ( ऋ० २.२.३; १०६६४), 'युदंसस." दो 
बार (ऋ० १.८५ १, १.५९ ३ ) सुदससा चार बार ( १ ९२.८; १५९.१; 
६.७०.६८.१०.३ ) ओर 'सुद्सा ` चार बार ( १,६२.७;९.३;३ ३२.८; 
६१४) आयाहै। निघ०मे दसःकोकर्मका पर्याय सानागया ह (नि° 

३} जिसका अनुसरण सा०ओौरवेंमाण्ते क्या दै। स्कन्दने इसकी 
न्यास्या-- ओोभनप्रकाश करणादि कर्म॑सम्बन्धया कीर्त्या हेतुभूतया, अतिशय- 
वत्क्मनिमित्त कीत्यमित्यथ',. .....अथवा... ....दंसराब्दो दर्शनवचन ` कर° भा० 
१.९२ ८ )- रूपमे प्रस्तुत कोहं । अन्यत्र (० २.२.३) साण्ने भी 
“शोभनदशंन' अथं किया ह जिसक्रा अनुसरण विल्घनने किया है । रोठ, ग्रासमान, 
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गेल्ड० ने 'सुकर्मवाके ( पाऽ छ17 61060 ) अर्थं को ही स्वीकार किया है । 
मैक्सम्य्‌० ने शाक्तिशाटी', ओल्डे० ने "आश्चर्थमयशक्तिवारेः ओर मेक्ड० 
ने आश्चर्यमय अथंक्यिहै। प्रो०रन ने (ुकर्मवालेः अर्थं का अनुसरण 
कियाह। 

"दसस्‌' की निष्पत्ति "दंश्‌" या दस्‌” धा० (नार करना, काटना)सेकीजा 
सकती है, इसका साम्य अवेस्ता के दहह ( कुशक्ता, चातुर्यं ) ओर श्रीक 
दिनेभा (निर्णय ) से स्थापित किणाजा सकता है, जिससे इस शब्द का अर्थं 
"कुशल, "कुशककर्मा' आदि सम्भव हो सकता है । 

-मुदंघस ` मे दसस्‌ शब्द मे आद्युदात्त स्वर सोर्मनसी जरूोमोषसी" ( पा० 

भू० ६२.११७) सूत्र के आधारपरह तथा इस स्वर के आधार पर “सुदसस.' 
बण ब्री° समासहै। 
६ रोदसौ--यहं द्विवचनान्त पद ० मे सर्वत्र श्यावापृथिवी' के अर्थं मे प्रयुक्त 
ह। इसेरद्‌ धा०से असुन्‌ प्रत्यय करके मौर फिर "उगितश्च ( पाण सू° 
८१३) से डीप्‌ करके निष्पन्न कर सकते ह। 'ज्नित्यादिनित्यम्‌' ( पा० अ 
६ ११९७ ,) से इसका आदि अक्षर सदैव उदात्त स्वरवाला रहता ह । 

हि -- निश्चयात्मकं अन्यय । 


चक्रिरे! घा० (करना ) का लृट्‌ छ्कारका प्रण पु०ब० वका 
रूप हं । वाक्य मे यह्‌ मुख्य क्रिया है इसलिये इसमें सर्वानुदात्त होना चाहे, 
किन्तु इसके पूवं "हि" पद होने से हि च' ( पा० सू० ८ १.३४ ) से सर्वानुदात्त 
का प्रतिषेध होकर यहा अन्तोदात्तत्व है । 
५.द्रषे--वुधु वृद्धौ" ( घा० पा० १,७.९६ } का वैदिक तुमृच्नत रूप है- 
"वर्धन के लिये"--अर्थं मे प्रयुक्त है । 
६८मदन्ति--"मदी हरषे धा० का कट्‌, प्र°पु०ब०्व०्का रूप्‌] पादके 
आदि मे होने से सर्वानुदात्त न होकर उदात्तत्व है (द्र "अनुदात्तं सर्वमपादादौ 
पार्सू० ८११८ )। 
९.८ विदे षु--चिदथ' शब्द का सप्त ० ब० वनका रूप) सायणने इसे 
“विदुज्ञाने' घातु से विदिभ्या कित्‌" से “अथः प्रत्यय करके निष्पद किया हं 
(सा० भाग्मे दिया गया “रुविदिभ्या कित्‌" सूत्र “उणादितूच्रः मे मृतः 
“रुदिविभ्या डित्‌-उ० सू० ३९८ है )। किन्तु इस शब्द की निष्पत्तिके 
सम्बन्धमे व्याख्याक्रारो मे मतभेद है! मेल्ड० ओर टुडविग्‌ ने इसे सायण के 
समान "विद्‌ ज्ञानेः से ही निष्पन्च माना एम० रेनगाडकामतह कि विदाथ 
{4 
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से "विदथ रूप उसी प्रकार निष्यत्न हमा जपे कि "दह्‌. धातु से “अधक्‌ बनता 
है ( द्र 98 ५० 82, ?. 350 ) । मेक्सम्यू० कां कथन है कि विदथ 
किसी "धासि कायः का नाम रहाहोगा जो यज्ञके पर्यायं रूपमे परिर्वाततित 
हो गया (द्र 58 एण] 8, ? 350 ) । ओल्डं ने इसे वि उपसग 
पूर्वक “धाः ( धारणपोषणयो. ) धा० से निष्पन्न माना है । उनके अनसार 
धवि + धाः का अर्थं बटना", विहित करना, प्रबन्ध करना' हैः जिससे "विदथ 
व निष्पत्ति हई । "विदथ शब्द "विधान' का समानार्थक है । इसो "विघातः 
या “विदित अर्थ के कारण 'विदथः यज्ञ का पर्याय बन गया ओर साथदही 
"वितरण आदि अर्थो का "वाचक" भी (द्र० 88 ४०1. 46, ८ 26-27) । 
ओत्डे० की यह निष्पत्ति भी अधिक सहायक नही प्रतीत होती । दूसी प्रकार 
प्रो थीमेतेभीद्सेविन+धा (10 श्याण) या "विधू" ( सेवा करना ,) धा 
से निष्पन्न शिया है ( द्र० पप््टाःऽ्ल्प््टूला धपः पप्गत्पात€ पतत 


4 पल्हपाय १८७ (६०८4१, प्श्रा८ 1949 ) । "विदथ" को विद्‌ या विधू 
( पूजा करना ) धातुभो से निष्पन्च करने कौ सम्भावनाएं ही अधिक हं 1 किन्तु 
इनमे "विद्‌" धातु से अथः प्रत्यय सहित निष्पत्न करना अधिक प्रर प्रतीत 
होता है, क्योकि च्छ० मे एेषी बहुत-सी धातुएं है जिनसे "मथः प्रत्यय करके सीधे 
रन्द-निष्पत्ति की गई है । उदाहरणार्थ-'अयथ' ( ऋ ° १० २८ १० ) "अय 
गतौ" से, उचथ ( ऋ० १.७३ १०, ११० १; २ १९.७ इत्यादि ) वच्‌” को 
उच्‌ करके, "चरथः ( ऋ १३६ १४ ४ १८.१० इत्यादि ) चवर्‌' घार्से, 
वक्षथ (ऋ १०९९ १२) वक्ष्‌ घा० से, सचथेः ( ऋ० १५५६९१५ ), 
सच्‌" धा०से; सस्तनथः ( क्छ० ५८२३३) स्तन्‌ धा० से तथा -स्तवथः 
( चऋ० ४२१२) ्तुन्‌ धा० से, शपथ (ऋ० १० ८७ १५) शप्‌ मे अथ 
प्रत्यय से ही निष्पन्न किये गये । अत. इसी प्रकार "विद्‌ + अथ' से विदथ की 
निष्पत्ति भी हो सकती ह । अवेस्ता मे भी अथः प्रत्ययसे इसी प्रकार निष्पन्न 
दाब्द मिलते है, जैये 2027863 ( ज्वरथ ) ( द्र५ ‰1114. (कप एतत 
7 2, 2 1728) । किन्तु प्रशन केवर अर्थः काह । प्रो° रनूने इसका 
अर्थं “वाद-विवाद या श्शब्दयुद्ध' किया है जो क्षणिक रूप से यज्ञ के 'वाक्‌युद्ध 
से सम्बन्धित किया जा सकता है ( द्र° ए. ४७१. 1.14 ^ 1) "विद्‌" धार से 
निष्पत्ति के कारण “विद्‌ घा० मे निहित सभी अर्थो-'भास्यान' ( चु° भ), 
लाम ( धा० पा० २८ १३८ ) “मीमासा या विचारणा" ( घा० पा० २९ १३) 
श्ञान" ( धा० पा० २४५६ ) आदि का समावेश होता, अथवा किसी एक विशिष्ट 
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स्थे का निहित होना आवदेयक है । किन्तु "विदथ सम्बन्धी सन्दर्भ मे "पजा 
फरना', सिवा करना अर्थं जितना प्रबल प्रतीत होता है उतने "काभ, श्लान 
आस्यानादि' अथं संगत नही प्रतीत होते, उदाहरणार्थ-- "हिनोति यद्वा विदथे 
सपर्यन्‌" ( जब वह्‌ पजा करता हुभा तुम्हे विदथ मे प्रसर करता है )--अं्च 
मँ सपर्यन्‌ के सथ शविदथः किसी एसे स्थका द्योतक जो (पूजाः से 
सम्बन्धित हौ । अत विदयः को विध्‌" से निष्पन्न करना अधिक संभाव्य हैं । 
धू का द मे परिवत्ित होना भो संभव है। 

रप्वथः--यह श्ृषु संघप' वा० से निष्मच्च ह । इसमे “छृविधृष्वि ०" 
से "वितृ प्रत्यय किया गया है जिसमे इसकी निपातन संज्ञा होकर "निपातैर्यय- 
दिहन्त०” (पा० सु० ८.१३० ) के अनुसार मुख्य क्रिया वृष्‌" पर उदात्त 
स्वर है । 

त उ ल्नितसो' महि मानंमाश्षत दिवि र द्रासो अधिंचक्रिरे सद॑: 1 

अचं न्तो अक जनयन्त इद्धिथमधि भियो दधिरे. पुदिनंमातरः। १२ 


पद्पाट 

ते ! उ कितासंः । महिमानम्‌ ! आक्षत दिवि रुद्रासः! अधि, 
चक्रिरे ! सदः । अचं स्तः! अकम्‌ \ जनयन्तः \ इन्द्रियम्‌ । अधि। धियः 
दधिरे । पहिनऽमातरः \\ २॥ 

सायण--ये पूर्वोक्छयुणविशिष्ठा ते मरतः उक्षितास. देवेरभिषिक्ताः सन्तः 
महिमानं महत्वम्‌ जाश्चत आप्नुवन्‌ । रुद्रासः रुद्रस्य पुत्राः । उपचाराञ्जन्ये 
जनकशब्द्‌ः । ते सद्रुत्रा मरुत. दिवि द्योतमाने नमति सदः सदनं स्थानं 
अधिचक्रिरे अधिकं सर्वोत्कृष्टं चछतवन्त । अक' अर्चनीयमिन्द्रम्‌ अचेन्त 
पूनवन्त" । इन्द्रियम्‌ इन्द्रस्य किङ्ग वीय जनयन्तः } श््रहर मगवो जहि वीरयस्व 
( एे° बा० ३.२० ) इष्येवं रूपेण वाश्येनोत्पादयन्त । प॒दिनमातर पररनेर्नाना- 
रूपाया भूमे पुन्ना मर्तः भियः रेवर्याणि अधिद्‌धिरे जाधिक्येनाधारयन्‌ ॥ 


अनुवाद 


उन वधंनशीक ( मरुतो ) ते महिमा को प्राप किया ( ओर) रद्रके 
पुत्रो ने दयुरोक मे अपना स्थान वनाया 1 गीत गाते हए तथा शंक्तिको 
उत्पन्न करते हए, पृरिन है माता जिनकी एसे मरुतो ने अधिक एेदवर्यं 
को.धारण किया । 
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रिप्पणी 


उश्चितासं --उक्ष्‌ सेचने घातु से “क्त ( कर्मणि निष्ठा) प्रत्ययं करके 
भाज्जसेरमुक्‌' ( पा० घू० ७.१५० ) सूत्रसे छान्दस मे प्र° बऽ व०्मे यहु 
रूप बनता ह । यास्क ने "उक्षन्‌" शब्द की निष्पत्ति करते हुए कहा है--“उश्षन्‌ 
उक्षतेवुंद्धिक्म॑ण उक्षन्तयुदकेनेति वा' ( नि₹० १२९) । इष प्रकार "उक्षितासः' 
का अर्थ सिञ्चन करते हुए" या 'व्धंनशीक' दोनो सभव है । निघ० मे “उक्षित ' 
को "महत्‌" का पर्याय इसी वर्धनशील्ताः के कारणही माना गया होगा 
( नि० ३.३.५ ) । प्राय सभी व्या्याकारो ने 'वधंनरील' अर्थको ही स्वीकार 
किया ह । “उक्षितास ' मे प्रत्यय ' ( पाण सू० ३१.१) "आदयुदात्तश्च' ( पा० 
सू० ३१.२३ ) सं श्रत्यय' पर उदात्त स्वर ह। 

आचत-- (अङ (प्रापणे )' धाण्कालृड्‌ काप्रन्पु०, बण व०्कालूप 
है। सार ने इसे अश्‌ व्याप्तौःकाल्ड्‌ कारूप 'बहुरु छन्दसि" के आधार पर 
माना हं; किन्तु व्याख्या मे आप्तुवन्‌' ( प्राप्त किया ) अर्थं दिया ह । 

वाक्य मे मृरूथ क्रिया होने से अनुदात्त सववंमपादादौ ( पा० सू° ८.१.१८ ) 
से सर्वानुदात्त स्वर हे । 

च।क्रर्‌--कृ' (करना ) धाण्का लिट्‌ का प्र°्पु०, बण्वण्कारूप्‌ 
है । सर्वानुदात्तत्व उपयुक्तं अनुदात्त ५" सूत्र क आधार पर ह्‌ । 


जच न्त.-- "अचं धा० ( पूजा करना, प्रशसा करना, गायन करना, 
आदर करना } का रात प्रत्ययान्त सूप ह्‌ । सा० न "पूजयन्त." अर्थं माना है, 
किन्तु “अक' का अथं "गीतः मानकर इसका भथं “गायन करते हृएु" किया 
जाय तो अधिक सगत होगा, जैसा कि गेल्ड०, मैक्सम्य्‌० ओर मैक्डं० ने किया 
है। प्रो रनूने भी यही अथं ( लोग्यप्पा 16 नाप्य गीत गाते 
हुए" ) किया हैँ । अकः को “इन्द्र के साथ समन्वित करना अथं कौ खीचातानी 
के अतिरिक्त ओर कुछ नही होगा । मरत्‌ जिस समय चरते है वे ध्वनि करते 
चरते है-- यही इसका तात्पयं ह । 


इन्दियम्‌--सा० ने पाणिनि के इन्दरियमिन्द्रलिज्मिन्दरदष्टम्‌ (पा०्सू० ५.२. 
९२ ) के आधार पर इसका अर्थं “इन्द्र की शक्ति किया ह । जिसका अनुसरण 
गेल्ड०, मेक्डां° ओर प्रो०रनू तेभी किया ह, किन्तु यदि इन्द्रियम्‌" का अर्थं 
केवरु बर" मानले, जैसाकिर्वे० मा०्नेकियाहै, भौर जिस अथ का अनु- 
सरण मक्सम्भूऽ्ने भी क्याहै, तोक्या हानि होगी ? शरण शब्दकाभी 
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५ 


मूर अर्थं शक्तिशारी' ह जो इइन्ध्‌" या “इद्‌' धा० से निष्पन्न है जो धा० इण्डो- 
यू° एद्‌", ओद्‌” (शक्तिशाली होना) के समान है । 
.८ दधिरे --घा' धा० का किट्‌ काप्र० पु०्वण्वण्कारूप ह । अनुदात्तं 
सर्वमपादादौ" से सर्वानुदात्त है । 

एृदिनमातर -मस्तो के क्य “गोमातर ", “सिन्धुमातर " विदोषण भी 
भ्रस्तूत शुरिनिमातर ' के समान प्रयुक्त हृए है । सायण ने इसकी निष्पत्ति- 
-परानुते सर्वाण रूपाणीति पृषनर्भूमि 'केखूपमेकीरहै। त° ब्रा० (१४१५) 
मे भूमि को पृदिन' कहा गया है-- हय वै पुरिनि ` ! माधव ने "गोमातर ° अर्थ 
कियाहं। सभी व्याख्याक्ारो ने इसका अर्थं "भूमि" के रूप मे परम्परया स्वीकार 
क्रिया है । किन्तु इसके मृ अर्थं पर किसी ते प्रकाश नही डाला । 

पुदिति" को पुप्‌ या वृश्‌ धा० से निष्पन्न कर सक्ते ह । धरा० पा० 
(१७ ५)मेपपुप्‌'का अथं 'सिचन करना या 'भीगना' माना गयाह। 
किन्तु भाषावैज्ञानिक आधार पर इसका अर्थं "विभिन्न रंगो मे होना सभवहौो 
सकता ह । ग्रीक जब्द पेकेनस" या श्रेकन्ष' (गहरे रम का, चितकवरा, काला) 
तथा वेल्ल शशं ( चितकवरा या विभिन्न रंगका) ओर केटिन पुल्ल" 
(सुन्दर) वेदिक पपृदिन' के साथ साम्य रखते है ! 'पुदिन' का दण्डो-जरमनिक 
रूप त0ा--एटः या एतष्य हमा जो प्रो० "एलएण से सम्बन्वित ह| 
स्वेडिदा मछली फेना का नाम भी इन्दी गब्दो से सम्बन्धित हं ( द्रष्य --प् 
हि, © फ पण्णा 16 515) | इस प्रकार "पुरि का मूक अर्थं 
विभिन्न रगोसे युक्तः सुनाना सकदादह, जो लाक्षणिक रूपसे "पुथिवी' का 
वाचक हो सकता ह । 


गोमातरो यच्च भय॑न्ते अञ्जिभिस्तनूषु" शु. प्रा द॑धिरे विरुक्म॑तः । 
बाधन्त विश्वमभिमातिनमप वरत्मन्यिषामनु रीयते घृतम्‌ । २ 
पदपा₹ 

गोऽसातरः) यत्‌ \ चु भयन्ते । अल्जिऽभिः। तनूषु \ शु आः: दधिरे \ 
विरक्मतः । बाधन्ते ! विश्व॑म्‌ । अभिऽमातिनंम्‌ । अपं । वर्त्मा नि । एषाम्‌) 
अनु \ रीयते । घु तम्‌ ।३। 

सायण-गोमातर' गोखूपा भूमिर्माता येषां ते मरूतः अञ्जिमिः रूपाभि- 
चयञ्जकैरामरणेः यत्‌ यदा छुभयन्ते स्व कोयान्यङ्गानि शोभायुक्तानि छुरवन्ति 
तदान छश्नाः दीघा. मरतः तनृष्‌, स्वङोयेषु शरीरेष विरूक्मतः विशेषेण 


ररे `  ऋष्वेद-चयनिका ` मरुत्‌ १८५.३ 
क 
रोचमानानलकारान्‌ दधिरे धास्यन्ति \ अपि च विर्व सवं अभि मातिनम्‌ शनम्‌ 
अप बाधन्ते हिसन्ति । एषा मरतां वर्मानि मागाननुसुस्य घृत क्षरणश्चीर- 
खद्क रायत खवति ॥ यत्र मरुतो गच्छन्ति दृष्टचुद््‌कमाप तद्ञ्ुसारेण तत्र 
गच्छतीस्यथंः। 


अनुवाद 
गो (भूमिया किरण) ह माता जिनका एेसे मरुद्गण जब अलङ्कारा 
से अपने को पुशोभित करते है (तब )वे शरीर मे वि॑शष्ट प्रकारके 
अरुकरणो ( अघ्लो ) को धारण करते ह । वे समस्त शत्रेओं को बाधित 
क्रतेहै (यामारतेहै)) इनके मागं म घृत ({ जर) प्रस्वित होता हे 
( अर्थात्‌ जब ये चरते हेतो वर्षा होती दै) 


टिप्पणी 


ख मयन्त-- शुभ्‌ या सुमम्‌" ( धा० पा० १८. ११, २८. ३३ ) 'अल्करृत 
करना या शोभित करना धा० का आत्म लट्‌ प्रज्पु०्बभ्व० कालरू्पहु। 
ऋ० मे यह्‌ शारीरक शोभा को अलक्त करत के अ मे प्रयुक्त हु । प्रस्तुत 
मतर मे अञ्खिभि." भौर "तनूषु" इसके प्रमाण ह्‌ । शुभयन्त" क्रियासरूपकव्छनम 
केवर यही परं प्रमुक्त हृभा है । अन्यत श्ुम्भ'केसूपहीह्‌ । वाक्य मे सहायक 
वाक्याच क क्रिया हने के कारण यह्‌ "घातो. ( पा० ६. १. १६२ ) स उदात्त 
( मूर धा० पर अन्तोदात्त ) स्वर वारी ह्‌ । 


अज्ञिभिं.--'अज्ञव्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिपु ( अल्लन लगाना, रगना, सुन्दर 
बनाना, सजाना मादि ) घा० से इ" प्रत्यय करके ( खनिकपिकस्यज्खं--उ० सू 
४५७९ ) निष्प किये गये अञ्जिः शव्द कातु० व० व०्कारूपह। श्रत्यय.' 
(पा०सूु०३१३) से ध" प्रत्यय पर आचुदत्ति स्वर ह) सा० तथा अन्य 
सभी व्याख्याकारो ने अच्जिभिः का अर्थं अल्करणो या आभूपणोके द्वाराः 
काह । किन्तु यह अर्थं सन्देहास्पद प्रतीत होता ह । मरतो को अञ्जिः के 
साथ जन्मल्ते हुए कहागयाहँ (ऋ० ९३७२), साथही वे अपने शरीर 
कोयारूपको चित्रमय “अञ्जि केद्वारा व्यक्त करते ह ( ऋ० १६४४) 
ओर कुछ उषां जिस प्रकार तारो से अपने को व्यक्त करतीहे वैसे ही भाक 
मे अञ्जि" से मरुद्गण दृष्टिगोचर होते है थास्वयको व्यक्तं करते है ( ° 
१.८७ १ ) } साथही इस श्ब्दका प्रयोगक्रण०्मे प्राय. मरतो के साथ हुआ 
हे जो 'स्वभानव ' कहे गये है} अत्त अद्धि" काञर्थं (आभरणः न करके यदि 
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'प्रकाश' अथं ग्रहण करे तो अधिक उचित होगा, जिसके साय मरुत्‌ अपनेको 
व्यक्त करते है । | 

भ्रा -- शुभ दीप्तो" घा० से स्फायिचि *“"““बुभिभ्यो रक्‌" ( उ० सु० 
२.१३ ) से ^रक्‌' प्रत्मय करके शुध्र' शव्द कौ निष्पत्ति हुई है । यरा यह्‌ शब्द 
मरुतो ॐ दारीरिक सौन्दर्य का द्योतक है । प्रत्यय" (पा० ३१३) से प्रत्यय 
का आदि स्वर उदात्त है । लडविग्‌ ने इये "विस्क्मत' का विनलेपण मानारहै, 
किन्तु यहु यहा मरुत." का ही विेषण है जैाकिऋ० ९.६२९५ मे मर्तो 
को ये शुभ्रा घोरवर्पस. सुक्षत्र." कहा गया है । 

दुधिरे -- द्र ऋ० १ ८५.२ पर टिप्पणी । 

विर्क्म॑तः- सायण ने इसकी व्याख्या विशिष्टा रक्‌ विरुक्‌, तद्वन्तो विरक्मत ' 
कीहै। वे० मा० के अनुसार इसका अथं विरिष्टदीसिमत्‌ सुवणमय कवच” ह्‌ । 
गेल्ड० ने इसका अर्थ "किरणः या प्रकाज्ञ (1781116) क्रिया ह गौर विकल्प रूप मे 
'अलद्धार' ( उदात ) अर्थं दिया ह, जिसमे स्पष्ट हं कि उन्होने सा० का 
अनुसरण किया है । मेक््म्यू० के मत से य्ह पर 'विर्वमत ' मरुतो के अस्त्र 
का सूचकहै, जिसेवेशरीर पर धारण करतेह, जैसाकि ० १०.१३८४ 
मे इन्द्र को 'विरक्म के द्वारा शत्रुओ का हुनन' करते हुए बतलाया गया ह (शत्रँर- 
श्युणाहिरक्मता ) ओर सा० ने भी वहां इसका अथं 'विरोचमानेन वेणः किया 
है ( व्र 98 ५०] श्त्या ए 180 ) कथन की सिद्धि अन्य स्थल (क्ट 
५.५३ ४) से भी होती है, किन्तु जह तक शब्दके मृ अर्थंका प्ररन ह यह्‌ 
खच्‌" घातु से निष्पच्च ह जिसका अर्थं प्रकाशित" होना है ! अत इसकी निष्पत्ति 
--"वि + रुच्‌ + मत्‌' ( मतुप्‌ ) रूप मे होगी जिक्चका अर्थ विशिष्ट पकाशयुक्तं 
होगा । य्ह भो इसे इसी अथं में ग्रहण किया जा सक्ता है । मरूतो को अन्यत्र 
विरोकिण ` कहा गया है । (चऋ० ५ ५५.३, १०.७८ ३), जरह उन्हं प्रकाशयुक्त 
मानना सगत होगा । 

आभिमातिनम्‌--भमभिमातिन्‌' शब्दकाद्टि० ए०व० काल्प हु! यर्हा 
विश्वम्‌' के साथ समूह काद्योतकहै। इसे पापी'या श्न्रु अथंमे माना गया 
ह्‌ । तऽ स०(२.१३५) मे कहा गया है--पाप्मा वा असिमाति *। 

अभिमात्तिनम्‌' कूप ऋ० मे केवर यही पर आया है । 

(अनु) रोयते --"रीड्‌ सखवणे' ( दिवाऽ ग० ) शखवित होना, बहुना धा० 
काल्ट्‌ काप्रर पु°ए० वचन का रूप ह । अनुदात्त सर्व" (प° सूऽ० ८ ११८) 
ये सर्रानुदात्त हं | 
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वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्थु ता चिदोजसा । 
मनोजुवो यन्मंस्तो रथे ष्वा वृषं॑त्रातासः पुषतीरयु ध्वम्‌ \\ ४ ॥। 
पदपाठ 

वि। ये! भ्राजन्ते । सुऽमंलासः \ ऋष्टिऽभिः ! प्रऽच्यवय॑न्तः \ अच्यु ता ! 
चित्‌ ! ओजसा ! मनःऽजुवः \ यत्‌ । मर्‌ तः! रथेषु ! आ । वृषव्रातासः! 
पष॑तीः । अयु रध्वम्‌ ॥ ४ 1,“ 

सायण--सुमखासः शोभनयक्ञा. ये मरत. ऋष्टिभि. मायुध. विभ्राजन्ते 
विशेषेण दीप्यन्ते ते मरत. भच्युता चित्‌ च्यावधितुमशक्षयानि दुढानि पवेता- 
दीनि अपि ओजसा स्वकीयेन बरन प्रच्यावयन्त. प्रकषण च्यावयितारः प्ररयि- 
तारो भवन्ति! उत्तरां प्रव्यक्चक्त । मर्त मनोजवः मनोवष्टेगगतयः 
वृषच्ातास. दृष्टयुदकसेचनसमथंसप्तसघारमका यूय रथेषु आत्मायेपु। प्रषतीः 
पुष्यः इति मस्द्वाहनाना सत्ता "पृषत्यो मसताम्‌” ( नि० १५.६ ) इव्युक्त- 
सात्‌ । प्रपद्मि उवेतव्रिन्दुभियुक्ता शगी" यत्‌ यदा आ अयुर््व आभियुख्येन 
नियुक्ता अङ्कदवम्‌ । तदानी पवंतादिक प्रच्यवेत इत्यं । 


अनुवाद 


अपनी शक्ति (या ओज } के द्वारा अच्युत (न गिरनेवारङे) को 
भी गिराते हृए ( या कंपते हृए ) जो शोभनयज्ञ वारे मस्द्गण विदोष 
रूप से प्रकाशित होते है । जब, हे शक्तिशाली मरुतो के सूह्‌, मन के 
समान वेगवाछे तुम लोग अपने रथो मे विरिष्ट रगवारी ( चितकबरी ) 
हिरणियो को नियोजित करते हो ( तब वर्षा होती है ) | 

टिप्पणी 

(वि) ्राज॑न्ते--श्राजि दीप्तौ ( धा०पा० ६२२) (चमकना, प्रकाशित 
होना, घा० का आत्म०, ठ्ट्‌, प्र०पु०, ए०्वण्कासू्पहै। धतो (पार 
६१ १६२) से उदात्तस्वरमृलधा०्पर्‌हु। 

सुम॑खास: --'सु' उपसग पूर्वक 'मख' शब्द के अर्थं पर व्याख्याक्रारो मे 
मतभेद हं । नि°मे द्धे यज्ञ का पर्थाय माना गयाह (नि० ३ १७ ११) 
जिसके आधार पर वें० मा० भौर सा० ने "सुयज्ञा." या 'लोमनयज्ञा ` व्याख्या 
कीहै। मेक्डों० ने इस अथं पर आपत्ति प्रकटकोटहै ओौर सदिग्धरूपसे 
“दक्तिशारी' अथं किया है । यह अथं उनके पूवं व्याख्याकार मेक्सम्यूण्ने भी किया 
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है, जो ग्रासमान द्वारा किये गये 'सुशक्तिशाली' ( 30ौब72111प६, भ 
€ ) अर्थं के समान हं । गेल्ड० ने इक्षका अर्थं “उदार' ( ?८6161६०0 ) 
किया है । अन्यत्र सा०ने भी "मखः का अर्थं महनीयः किया ह ( कण भा० 
६ ६६ ४, ६७१ १; ८४६२५ } । 

"मख शब्द की निष्पत्ति 'मह्‌.' या "महु. अथवा 'मख्‌' या मख्‌' धा०्से 
कर सकते है । सा० ने इसे (मह्‌. धा० से निष्पन्न किया है, किन्तु इसे “म्‌” 
( धा० पा० ५१८) गमन करनाः या (आगे बढना, गतिशील होना", धा० 
से निष्पन्न करना संगत प्रतीत होता ह । ग्रीक की भमखोमै' ( 1०50८081 ) 
धा० भी इसी के समान है जिसका अथं युद्ध करना", श्रयत्त करना" है, जिसमे 
"मखु" ( थ्य ) युद्ध"; मखिनोस्‌' ( 14ग-17105 ) "वीरः, "योद्धा ओर 
'मखेतेस्‌"' ( 10886165 ) य्युद्ध करने वालाः ( पघ्ठ्पल गप ) आदि जब्द 
बनते है । इसी के समान ठेटिन “मक्टस' ओर “मैक्टोः भी इन्हो अर्थो मे प्रथुक्त 
द ¦ ईरानियन "हुमजन्‌' ( योद्धा, सिपाही ) शब्द वैदिक 'सुमख' के समान है । 
इस प्रकार इण्डो-यूरोपियन भाषा-परिवार मे 'सख' के साथ सम्य रखने वाके 
किसी शब्दका अर्थयज्ञसे सम्बद्ध नहीहे। साथही क्छ में भो जहां पर 
मलः शब्द आया ह उससे यज्ञ का कोई सम्बन्ध नही प्रतीत होता । अन निषण्टु 
दारा द्विया गया जौर व्याख्याकारो द्वारा गृहीत यज्ञ अर्थं ग्राह्य नही है । मरुतो 
के सन्दभं मे यदि इसका अर्थं “महान्‌ योदा या महान्‌ गतिवाकरे' कर तो उचित 
होगा । उनङ़ लिये प्रयुक्त “सुदसस ' "घोरवर्चंसः' जैसे विशेषण भी इस भर्थकी 
पुष्टि करते ह । 


'मख' का मूर अर्थं "गतिशील", “योद्धा' "महान्‌ कमं वाला" आदि रहा होगा; 
किन्तु कालचक्र मे इसे मह्‌. धा० से निष्मन्न मानने के कारण यह्‌ "पू नास्य" 
भौर फिर यज्ञ के अ्थंमे प्रयुक्तं होने र्गा होगा, किन्तु ० मे यह्‌ अ्थंकहीभी 
उपयुक्त नही प्रतीत होता । ( मखः शब्द पर विरोप विवेचन ॐ लिये ठेखक 
का विदिक्र साहित्य मे मख' लेख श्राच्य-प्रज्ञा' अरीगढ मुस्लिम वि० वि०, १९७१, 
प° १-२६मे द्रष्टव्य )। 

प्रस्तुत सन्दभं मे सुमखास ' मे उदात्त स्वर "वुः पर ह ननूसुभ्याम्‌ (पार 
६ २.१७२ ) के आधार पर बण्व्री° समासमे उत्तर पदके अन्तिमि अक्षर 
पर होना चाहिये, किन्तु (सवे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते" न्याय से यह्‌ पूर्वपद पर 
ही है । छन्तु मैक्ड° ने इसे स्वरके आधार पर कर्मधारय समास" मानाहैं 
वे० री० पु० ९४) । 
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बहृ्टिमि --सायणादि भारतीय व्याख्याकासो ने इसकी व्याल्या जायु ' 
की ह जिसके आधार पर पाश्चात्य व्याख्याकासे (्रासत° गेल्ड ० मैक्सम्यू° मक्डं° 
परभृति ) ने इसका अर्थ भाला" (अव्धा) कियाह | मस्तोको ऋष्टि" के साय 
जन्म ठेते कहा गया ह॒ ( ये पृषतीभिक्रष्टिमि साक ˆ अजायन्त स्वभानव ~~ 
ऋ० १ ३७ २) जिसमे प्रतीतहोताह कि यह्‌ (भाका' नही हो सकता, साथ 
ही इसका "पृपतीभि ` विशेपण ओौर स्व्रीलिगत्व भी इसके बाधक ह्‌ । 

ऋ० मे "ऋष्टि" र्द सर्व॑त्र (दोमत्रौ को छोडकर, क्ढ० १०८७ ७,२३ 
अगिनिके साथ) सरुतोके साथ ही प्रयुक्त हुमा है । सभी सन्दर्भो के निरीक्षणसे 
यह्‌ प्रतीत होता है कि यह्‌ अन्तरिक्षस्य विचत्‌ या णविद्युत्पातत कां प्रतीक हैं 
जिसके साथ मरुद्गण प्रकादित होते है या जिससे दूसरो का हनन करते ह । अन्य 
किसी आयुध या भाला आदि से इस णव्द का कोई सम्बन्ध नही हं; 

ऋष्टि शब्द की निष्पत्ति छप्‌" या "अर्प धा० ( तेजी से सरकना, तेज 
से गमन करना, बहना आदि ) स कर सकते ह । इसे भो उपयुक्त अथं कौ पुष्टि 
होती है । ग्रीक "एसः ( ४75४ ) बहुना" भी इसी के समान दै । 

प्रच्यावयन्ते --श्र' उपसर्ग पूरक च्यु" धा० 'च्युड्‌ गतौ' (भिराना, हिलाना 
कंपाना आदि) से गतुप्रत्ययान्त रूप है । ऋ० मे यह्‌ पद केव यही पर आया ह । 

सच्युता- यहं यह्‌ “अच्युतानि' ( जो दढ या अच्युत है ) का वैकि रूप 
हं । शिर्छन्दसि बहुन" ( पा० ६ १ ७० } से श्षि' ( द्वितीया ब० व०, न° लि° 
का प्रत्यय} काोपहो गयाहै (जो केवल वैदिकरूपोमे होगा })। विल्सन 
ने इसे अच्युता ' मान च्या ह जो तरदिपृणं है । 

मनोज्ञवः-- मनस्‌ +जु (नू गतौ--घा० पा० २२.६०, पा० ३२६७५} 
-तीत्र गमन करना “शीघ्रता करना धा०्से निष्पच्चहै। मरुतोको 'सन के 
समान वेग वालाः कहा गया है । 

अयुग्ध्वम्‌ “युजिर्‌ योगे" { घा० पा० २९७) धा० का सुट खकार, म० 
प० बऽ वका आत्म०्ख्पदहु। अट्‌ + युज्‌ +तास.+ष्वम्‌ मे धि च' (पा० 
८२२५ )सेपि्‌' कालोप होकर यह्‌ सूय बनेगा । “रुद्लड्लृदक्ष्वड्दात्त 
(पा० ६४७१ ) सूत्र से आयुदात्त स्वर है । 

बरृष्रातासः- यह्‌ साभासिक पद च्छ० मे केवर यही पर आया है । अन्यत्र 
( कड ९६२११, ९४१) वुषत्रत' सोम के चल्ि प्रयुक्त है, जिसके जानार 
पर विल्सन ने अपने इस स्थल के अनुवाद मे वृषत्रातास ` को 'वृषत्रता ` रूप मे 
समञ्च ल्या है, किन्तु यह वुदिपूणे हँ । ( च्छ० ३२६६) मे श्रातत्रात मण- 
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गणं' भौर “शध ““ गण" तथा ( ऋ० ५५३ १०) शर्धं लर्ध""““त्रातत्रात गणं 
गणः { केढ० ५.५३.११ ) पदसमूह मरतो के किए प्रयुक्त हृए है जो उनके समूह्‌ 
के द्योतक है । अत. यहाँ पर 'व्रातास ` मरतो ऊ समूह्‌ का द्योतक ह । मरुद्गण 
वर्षा लाते है ( अनु प्रयन्ति वृष्टय “-न्छ० ५५३ १०) इसचिये उन्हे 
“वृ पत्रातास ` वषंको का समूह्‌ कहा गया ह । 

एषतीः--सा० ने इक व्याख्या 'पुपदुभि शवेतविन्दुभिरयुक्ता भृगो " किया 
है । इसे 'ुरिनि' के साथ सम्बन्धित करके "विचित्र रग वाली अर्थं वियाजा 
सकेता हू । 

प्र यद्रथेषु, पृषतीरयुग्ध्वं वाजे अद्र मरतो र्‌ हयंन्तः \ 

उ तार षस्य विष्यन्ति धाराश्र्स वोदभिरव्य स्दन्ति भूमं \॥ ५1). 

पदपाट 

प्र) यत्‌ \ रथेषु \ पृषंतीः\ अथुःरध्वम्‌ 1 वाजे \ अद्रिम \ मरतः! 
दं हय॑न्तः । उ त} अर षस्य वि । र यन्ति! धारा: । चमं ऽइव ! ड दऽभिः। 
चि) उन्दन्ति) भूम।\५॥ 

सायग--ह मर्तः एषततीः यत्‌ यदा रथेषु भ्र अयुरध्वं प्रायूयुजद । छि 
ङुवन्त. । वाजे अन्ने निमित्तभूते सति अद्धि मेघ रहयन्त वषणार्थ परेरयन्तः । 
उत तदानीम्‌ अस्षस्य सरोचमानस्य सूर्यस्य वेद्युतागनेवां सकाशात्‌ बृषटयुदक- 
धारा मवन्तः विष्यान्त विश्युञ्म्ति , विञुक्तास्ताद्व धारा, उदभिः उदकैः चर्मव 
परिमितमव्पं चमं यथा अग्रयरनेन क्ठेचयते एव भूम सर्वा भूमि व्युन्दन्ति 
विशेषणा ऊुव॑म्ति ! 


अनुवाद 


है मरुदुगण । जब आप रोग ( अन्नके हतु ) मेष को युद्धमे ( वषेण 
के लिये ) प्रेरित करते हए विन्दुयुक्त हिरणियो को रथो मे जोतते है उस 
समय सूयं कौ धाराएं विमोचित होती है ( प्रस्रवित होती ह ) ओौर जल 
से पृथ्वा को चमं (मशक) कौ भोति क्लेदित करती हे । 

परपतीः-- द्रष्टव्य कऋ० १ ८५४ मे पुषता; पर टिप्पणा । 

वाजे --सायण ने यह पर वाजे का अर्थं अचे निमित्तमूते सतिः कियाद जो 
निघण्डु के आधार पर हे, जहाँ उसे "अन्न" का पर्याय माना गया है नि° २७)! 
किन्तु अन्यत्र ( नि* २१७) उसे सग्रास का पर्याय भी माना गया हुं । अत. 
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यदि वे° मा० के बले सत्ति व्याख्या ओौर ग्रिफिथ तथा मैक्डौ के संघर्षः 
( (016; ), गेल्ड० के "दौड ( फएलारध्पा ) अर्थं को मान छं तो अनुचित 
न होगा । सा० ने भी अन्यत्र ( ऋ० ३७ ५,५.४६, ८.२१ १) इसका अर्थ 
'युद्धम्‌' किया हँ । प्रस्तृत सन्दर्भ मे अद्रिम्‌ ( चद्टन, मेव) का सघर्ष' ही 
प्रिरुक्षित होता है जो परतो के साथ अधिक सभाग्यहै। अत "संघर्ष" अर्थं 
ही सगत होगा | 

(वाजः शब्द को व्युत्पत्ति "वज गतौ" धा० से ( जिससे उज्‌ उग्र, ओजस्‌ 
राब्दयो की भी व्युत्पत्ति हं ) कर सकते है । इमे केटिन श्द "८९९८०" से सम्बद्ध 
कर सकते है । 

र दयन्त --रह्‌' ( धा० १७ ३) धातु ( गति देना, दौडाना ) का शतु- 
प्रत्ययान्त प्रथमा, व०वन्का रूपह वातो (पाण्सू० ६११६२) से 
मूर घातु पर अन्तोदात्त स्वर ह । 


अरषस्य-सा० ने यहाँ इनका अर्थं सूयं तथां वैकल्पिक रूप से वदत 
अभ्निः किया है, किन्तु वं° मा० की व्याख्या "दीप्तस्य मारुतस्य गणस्य सकाशात्‌" 
अधिक सगत प्रतीत ह, क्योकि अन्यत्र मी मरुतोकेद्रारा या उनके अश्वो द्वारा 
वष्टि का प्रसगभयाह । ० ५८३६ मे "अश्वस्य धारा” ओौर ऋ० ५५६ ७ 
मे "वाजी अरुष इस बातके प्रमाणदहै कि यहाँ वासा" का सम्बन्ध मरुतो के 
जश्वोया उनकेगणसेहीहै। पाश्चाच्य व्याख्याकारो मे सैक्डं०, मेक्सम्यू०, 
गेट्ड ०, रन्‌ आदि ने भी यही अथं मानाह। किन्तु य्ह पर तात्पर्थं आकाश्चमे 
दौडते हृए कले-रार मेषखण्डोसे हं जो वायुकेवेगमे अश्चजैसे प्रतीत होते है 
तथा जिनमे जल-धारा प्रवाहित होती है । खृण्वैदिक क्षियो की कान्यान्मक 
कल्पना जर सौन्दर्यानुमृति का यह्‌ अनुपम उदाहरण है । जि प्रकार से कोई 
भिस्ती अपने चमं द्वारा घरती को पानी छिडककर भिगोता है वैसे ही गगन से मेघ 
अपनी धाराओसे धरतो को भिगोते है । उपमा का यह सुन्दर उदाहरण च ° 
मे निहित कान्यसौन्दर्यं को परिरक्षित करता है । 


स्यन्ति--सा० के अनुसार यह्‌ "पो अन्तकर्मणिः ( दिवा० ग० } धा०्का 
चट्‌ लकारकासरूपह । मेकं ने इसे 'सि' धा० (बौधना) कारूप मानाहै। 

उ न्द्न्ति-- उद्‌ ( उन्दी क्लेदने--घा० पा० १९२०) धा०्का लट्‌ 
काप्र° पुण, बण्वण्कासरूप है । उपर्युक्त दोनो पदो मे अनुदात्तं° ( पा० सू° 
< ११२) से सर्वानुदात्तं स्वरहै। 
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भूम-यह ^मूमि' शब्द काष्रि० ए०्व०्कासूप ह जिसमे "सुप सुलुक्‌०" 
(पा० ७.१३९ ) से भूमि" शब्द से उत्तर अम्‌" का भदेश ह तथा छान्दस 
मे हस्वहोगयाद्‌। मैक्डो्ने इसे “भूमन्‌ शब्द काप्र०° ए०्वन्काल्प 
मानाह्‌ं) 
आवो वहन्तु सप्रयो रघुष्यदे' रघुपत्वानः प्रजिगात बाहुभिः । 
सीदता बहिर्‌ उ वः सद॑स्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः ॥ ६ \। 
# क 1 
पद्पाठ 
आ । वः । वहन्तु । सप्तयः । रघुऽष्यदंः \ र घुऽपत्वा नः! प्र । जिगात । 
बाहुऽभिः । सीदत । भ । बहिः । उ ₹ु ! वः 1 सद॑ः! कर. तम्‌ 1 मादयध्वम्‌ 1 
मर तः! मध्व॑ः । अन्धंसः॥ ६॥ ` 
सायण-हे सरतः वः युष्मान्‌ सक्षय सपणश्ीखा अश्वा. आवहन्तु 
अस्मयत प्रापयन्तु । कोदृहाः सक्षय । रघुष्यद्‌. । रघु शीघ्र स्यन्दमानाः । 
वेगेन गच्छत इत्यथः । रघुपत्वान" लघु रशं प्र पतन्तो गच्छन्तो यूय बाहूमिः 
स्व्कायेदहंस्ते. अस्मम्य दातव्य धनमाहृत्य प्र जिगात प्रकषण गच्छत । हे 
मरूतः व, युष्माक सद्‌; सदन वेदिरुक्षण स्थान उर विस्तीर्णं कृतम्‌ । तन्न 
यदास्तीणं बर्हिः तत्‌ आ सीदत तरिमिन्‌ बरहिष्युपविश्चत । उपविदय च मध्वः 
मधुरस्य अन्धसः सोमरुक्षणस्यान्नस्य पानेन मादयध्वं तृप्ता भवत । 
अनुवाद 


( हे मरूद्गण ! ) आपलोगो को सपंणशीर शीघ्रगामी ( अवं ) 
वहन करे ( यहं खाये ); ओर सीघ्रता से उडने वारे अपने बाहुजो द्वारा 
(वे) प्रकषंरूपमसे गमन करे। अप लोगो के चयि विस्तृत स्थान 
निर्मित किया गया है, बहियो पर आसीन हो ( ओर ) मधु ( सोमरस ) 
के रससे हे मरुद्गण ! हरषित होवे । 

रिप्पणो 

( सा ) वहन्तु-"वह प्रापणे' घातु का र्ट्‌ प्रर पु०बन्वन्कासरूप। 
“अनुदात्त सर्व॑०* ( पा० ८ १.१८ ) से सर्वानुदात्त स्वर हं । 

सक्ष॑य"--यर्हा सभी व्यादख्याकारो ने इसका अथं सर्पणकशील ( तीत्रगामी ) 
अश्वः साना ह । यद्यपि इस सूक्त के प्रथम मत्र मे तथा अन्यत (च ° ८.२०.२३) 
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यह्‌ सरतो के विशेषणके रूपमे प्रयुक्त है, किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य सभी 
स्थलो पर यह पद अश्वोके क्ष हीद्छण्मेभायाहौ (द्र°क्० १४७८, 
< ४.६४, ४६.७, ९ २१ ४, ६५ २६, १०.१४२ २) अत यर्हापरमभी इसी 
सरथं मे स्वीकार करना सगत होगा । 
र घुऽष्यदं -- ° मे यह्‌ सामासिक शब्द केवर सात बार आया ह ( ऋ ° 
१ ६४७, ८५ ६; १४० ४; ३२६२, ५.२५.६; ७२३५, ८३४१७ ) । सान्ते 
इसकी न्याख्या--रघु स्यन्दन्ते दति रघुष्यदः 1 “स्यन्द प्रस्रवणे "विवप्‌ च' इति 
विवप । अनिद्धित^म्‌० इति न खोप 1 कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌"--ह्प मे की है । 
व° मारने इमे रघुगामिन' तया पुद्गङ ने लघु शीघ्र स्यन्दमाना वेगेन 
गच्छन्त इत्यथ ` शूप मे प्रस्तुत किथा है | 
धुका “रघु शूप मे परिवतित होना वालभूरलष्वत्सराः ( पा० सू 
८ २ १८ पर वातिक ) सूत्र से निदिचत किया जा सक्ता है | रघु" की निष्पत्ति 
रह्‌. (या रह्‌. तीन्न गमन करना, शीघ्रता करना) धाण्सेकीजा 
सकती है । 
रु पर्वा न.--यह सामासिक षद केवल यही पर आया है ! "रघु +पत्‌' 
धा० से इसकी निष्पत्ति हँ । स्वर के आधार पर इते स्तय ` के साथ अन्वित 
किया जा सकता हं । 
(भ्र) जिगात --सा० ने इसे जौहोत्यादिक गा स्तृतौ' का ( लिट्‌, प्र पु 
व व० ) करूपमानाहं किन्तु साथही निघ ( २.१४ ११३ ) के (निगाति 
गति कर्मण ' कै साधार पर इसे गव्यर्थक भी स्वीकार कियाहै। मैक्डा० ने 
गाः घा० (गमन करना) से निष्पन्न किया ह जो सगत है । यहाँ यह कड है 1 
बाहुभिः-सा० ने इसकी व्यास्या--श्वकीयैहस्तैः अस्मभ्यं दातव्यं 
धनमाहूत्य--ख्पमेकोदह। दरसरे स्थानो पर इस प्रकार का सन्दर्भ नही 
मिलता; केवल ऋ० १ १६६ १० मे मरुतो को कहा गया है 'भृरीर्णं भद्रा नयेपु 
बहृषुः (मरुतो की बाहु मे बहत सी कल्याणमयी वस्तुएं है)-- जिसके आधार 
पर यहां भौ बाहुजो का अर्थं इसी रूप से ग्रहण किया जा सकता है ¦ 
(आ) सौदल--सद्‌" (बैठना) धा० का लोट्‌, म० पु० ब० व० का रूप । 
पादादि मे होने से उदात्त स्वर है| 
<^ साद्थभ्वम्‌--मदी हर्षे अथवा “मद तृप्ियोगे' { श्वुरादिरात्मनेपदी"-- 
सायण ) घा० का विधिलिड्‌ मण०्पु० बर वण्कारूपह) पादादिमे हने से 
"उदात्त स्वर ह | 
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. भ्त - मवु" शब्द का षष्ठो ए० वन्काल्पह। यहाँ सोमरस" के च्यि 
रुः प्रतीत होता हे । 

\.^अन्धंसः-- वैदिक सस्छत मे अन्वस्‌" ( नपु. छि. ) राब्द रस" अर्थं मे 
प्रयुक्त है । इसकी निष्पत्ति अद्‌" ( मक्षण करना } धा०्से नुम्‌ ओर अषुन्‌' 
भ्रत्ययो सहित ( "अदेरनुम्‌ धश्च'--उ० सु° ४ ६४५ }) होगी । 

'स्नित्यादिर्नत्यम्‌' ( पा० ६ १ १९७ ) से यह सदैव आचुदात्त रहता ह । 
ई „^~ ॥ ई भ्त टि (न [प 2, 
अत अन्ध! ( रस } भौर न्ध ( नेत्रविहीन) मे स्वरभेदं देखक्ररं अथभदं 
भी समक्चना चाहिये । 
ते'ऽवथे्तु स्वतंवो महित्वना नाकं तस्थुर र चक्रिरे. सदः । 
विषु यं द्वदवृषनं सडच्ुतं वधौ न सोदत्तधि बहिषि श्रिये 
पदपाठ ॥ 


ते \ अवर्धन्त ! स्वऽ ववसः ! मर्हिऽ त्वन! आ) नाकम्‌ । तस्थ: । 
उरु! चक्गिरे \ सदः । विष्णुः} यत्‌! ईह\ अवत) वृषणम्‌} सद्ऽच्युतम्‌ । 
वप्रः त\ वड्त्‌ \ मधि, बहति ध्रिये) 

साधण-ते सहनः अवघंन्त ब्रद्धि गताः ! कदु । स्वतवसः स्वाश्रय 
बाः । नान्यस्य कस्यविदश्ररुमपेश्चन्ते । ब्द्धि प्राप्य च सहित्वना महिम्ना 
सहसरेन नाक सगं सा तस्थु आस्थितवेन्तः। मद्‌ सदन नमारुक्षण स्थान 
च स्वकोयनिवा माय उर विस्तीणं बक्रिरे ¦ यत्‌ पेस्यो महदूभ्या यदर्थं वृषणं 
कामासिव्पैक मदव्युत मदस्य षस्य आपेक्नारं यत्न विष्णुः ह आवत्‌ विष्णु- 
शेवागव्य रश्चति ते महत वयो न पक्षिमो यथा शोघ्मागच्छन्त एव शौोघ्रमागत्य 
वर्हित्रि अये भस्मदीपरे यक्त भिरे प्र॑तिकरे सीदन्‌ सदन्तु उपविशन्तु । 


अनृवाद 


स्वायत्तबर वाके वे मरूद्गण महिमा के द्वारा वधित हए, वे स्वगं मे 

स्थित हुए, तथा (उन्होने) विस्तृत स्थान बनाया । जव विष्णुने सदसे 

युत ( मदमस्त ) व्षेक ( इन्द्र ) की रक्नाकी वे पक्षियो के समान प्रिय 
बर्हिषो पर आसीन हुए 


रिप्पणी 
ते'--पदिता पाठ मे यह्‌ स्वरित स्वरयुक्त है । “स्वरितो वानुदात्ते पादादौ 
( पा० ८.२-६ ) से पादादिमे होने से विकल्प से स्वरित हभ है 1 अन्यत्र यह 
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पादादिमे होने पर भी उदात्त स्वरवालाहै (द्र° ऋ० २३४१३, ४१. 
१४, १५ , ५५९६; ६७५४; ८ १९.१७ इत्यादि । 

“ अवध न्त -वृधूट्‌ वृद्धौ धा० का छ्ड्‌ प्र० पु०ब०व० का आत्म० रूप 
"अनुदात्त ( पा० ८ ११८ } से सर्वानुदात्त है । 

.“स्वतवसः--ण्ह ऋ० ( १६४७ ; ८५ ७, १६६२ ; १९८२ ; १८६ 
१० ओर ७५९ ११} मे केवल मरुतो के विज्ेषण रूप मे प्रयुक्त हुमा है । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता ह कि मरुद्गणो के वर्धन के लिये कोई अन्य शक्ति उत्तरदायी 
नही हँ तथा वे स्वाधीनह । यहु ब० ब्री० समास ( प्र ब० व० ) है जिससे 
बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌" ( पा० सू० ६२१) से इसका पूर्वपद उदात्त स्वर 
वालाहे। 


श्प 


र 


<^ सहिव्वना-सा० ने इस रूप पर इस प्रकार से विचार प्रस्तुत किया है-- 
“भावप्रत्ययादुत्तरस्य आड व्यत्ययेन नाभाव उदात्तत्व च । यद्रा । “सुपा पुङ्क्‌०' 
( पा० सू० ७.१३९ ) इति आजादेशो नकारोपजनश्च ।* यहु "महित्वन्‌' शाब्द 
कातु° ए०व०्कारूपहं। त्वन प्रत्यय केवल ऋण्वेदतक ही सीमितहै 
जहां यह आठ नपु° ग शब्दो के साथ भाववाचक सज्ञा के द्योतन के चयि 
प्रयुक्त हभ ह, वे है--'कवित्वन' (विद्रत्ता ), “जनित्वन' ( स्त्रीत्व }, 'पतित्वनः 
( स्वामित्व ), मर्त्यत्वनः ( मरणशीखतता), महित्वन' ( महत्ता ), "वसुत्वन' 
( सम्पच्चता ), 'वृपत्वन' ( पुरुषत्व ), "सखित्वन' ( मित्रता } । ये सभी त्व! के 
भाव को ्योतितत करने वारे शब्द है । ( द्र 41119 जक्ष ए8पत्‌ [आ 2. 
? 716 )। सायण ने 'महितनाः को द्वितीय पाद के साथ अन्वित किया, 
किन्तु यह उचित नही जान पडता, क्योकि जैसा उन्होने दोनो पादो के बीचमे 
“च का रोप मानकर “चादिलोपे विभाषा' से तस्थु." के स्वर पर विचार क्रिया 
है उसे सष्टहु कि इसे प्रथम पादके साय ही अन्वित करना चाहिये भौर उसी 
के आधार पर अथं करना चाहिये, जैसा कि मैक्डं०, गेल्ड० भौर मेक्सम्यू० 
मादि ने कियाहै। 


१ नाकम्‌--इसे स्वगं का पर्याय माना गया ह । ब्राह्मणो मे इसकी निष्पत्ति 
“न अक विद्यते यत्र { जहाँदुखनहीरह अर्थात्‌ स्वगं) रूप मे मिलती । 
निरुक्त मे योऽर्थ इत्‌ सकल मद्रमरनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा (नि० १ ६) 
मे स्थष्टरूपसे यह्‌ स्वगं अथं मे प्रयुक्त है । 

. {जा) तस्थु --स्थाःघा० कालह्‌ का प्रन्पुऽबण०्वण्का सू्पह! 
(चादिरोपे विभाषा ( पा० ८.१.६२ ) से अन्तोदात्त स्वर हँ 1 
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विष्णुयंद्‌ "" “““"मदुच्युतम्‌--यहां पर विष्णु को इन्द्र॒ के सहायक या मित 
केरूपमे ग्रहण करना चाहिये । मरुतो के समान उन्होनि इन्द्र की वृत्र-युद्धमे 
सहायता की । जब सभी देवत्ताभो ने इन्द्र का साथनही दिया तब विष्णुने 
उनकी रक्षाकी। ऋ० ४१ ८.११ मे कहागयादह कि इन्द्रकी माताने इन्र 
से कहा कि सभी देवताभओने उन्हे व्याग दियाह, तब इन्द्र ने विष्णुको 
अपनी सहायता के च्यि बुखाया--'अथाब्रवीद्‌ वृत्रमिन्द्र इनिष्यन्त्सखे विष्णो 
वितर विक्रमस्व" । अन्यत्र भी कहा गयाहै कि इन्द्रने विष्णु की सहायत्तासे वृत्र 
का हनन किया ( द° ऋ० ६.२० २) । अत यहा भी विष्णु इन्द्रके ससारूप 
मे है, यज्ञ रूप मे नही । { विशेष विवेचन के चिं द्रष्टव्य 9858, ८०1 ररम, 
ए. 188-187 }) । 

.-मावंत्‌-अव रक्षणे" घा० काल्ड्‌, प्रण्पुण्एण्वन्का ख्पह। सा° 
ने इसे वर्तमान ( चट्‌ } अर्थ मे माना है किन्तु इसकी कोई आवश्यकता यहाँ 
नही प्रतीत होती । "लृड्‌ खड्‌ “"“ " “उदात्त. ( पा० ६.४.७१ ) से यहां उदात्त 
स्वरहु। 

~ "मदच्युतम्‌--घछा० ने इसकी निष्पत्ति "मदं च्योततीति मदच्युत्‌", श्युतिर्‌ 
आसेचने, “क्विप्‌ च इति "क्विप्‌ स्प मेकीहं। किन्तु अर्थकी दृष्टस यह 
तिष्पत्ति उचित प्रतीत नही होती । ऋ० १,५१.२ मे “इन्द्रं रक्षास ऋभवो 
मदच्युतम्‌' आया है जहाँ सा० इसकी निष्पत्ति च्युड्‌ गतौ सेकीदहै जो संगत 
जान पडती ह । 

^ सीदन्‌--'सद्‌' धा० का अट्‌ रहित कड्‌ का प्र ० पु० अ० वन्कारूपहै। 
सा०ने इसे ल्िडर्थंञ्ट्‌कारूपमानाहै। 

जुरा इवेद्युयुधयो न जग्मयः धवस्यवो न पृतनासु येतिरे! 

भयन्ते विश्वा भुव॑ना सरद्भ्यो राजान इव त्वे षसंदृशो नरः ॥ ८. 

पदपाठ । 

शुराःऽइव । इत्‌ । युदुघयः । न । जग्नयः । श्चवस्यवः । न \ पृतनासु \ 
ये तिरे । भयन्ते! विश्वा । भुव॑ना । मर्तृऽभ्यः । राजा नः ऽइव । 
त्वे षऽसंदृक्यः । नरः ॥ 

सायण--इत्‌ इ्येतस्ससुख्चये । श्रा इवेत्‌ शो्यपिता युयुव्सवः पुरुषा इव 
च युयुधय. शत्रुभियुध्यमानाः पुरुषा इव च जग्मय, दीध्रं गच्छन्तो समर्तः 

र 
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श्रवस्यवो न॒ श्रवोऽन्नमात्मन इच्छन्तः पुरुषा इव पृतनासु संग्रामेषु येतिरे 
प्रयतन्ते बरत्रादिभियुंद व्याप्रियन्ते । तादृलेभ्यः मरुद्भ्यः विश्वा भुवना सर्वाणि 
भूतजातानि भयन्ते बिभ्यति । ये नरः द्ृष्टयादेनं तारो मर्तः राजान इव राज्ञ- 
माना रृपतय इव व्वेषसंदृशः दी्ठसंदश्षना उथ्ररूपतया दरष्टुमद्यक्या मवन्ति 
तेय इस्यथंः ! 
अनुवाद 

शौयोपित युयुत्सु पुरूषो के समान गमन करने वारे तथा य्न (अच्च) 
को कामना करने वालो के समान मरूद्गणो ने युद्धो मे गमन किया 
( या प्रयत्न किया) मरुद्गणो से समस्त प्राणौ भयभीत होतेह, वे 
वीरपुरुप राजाओ के समान उग्र दीप्ति वले है] 

टिप्पणी 

युयुघय --ुध सम्प्रहारे से आदृगमहनजन किकिनौ चिद्‌ च" (पा० सूर 
३.२.१७१ ) से "उत्सगंश्छन्दसि" वचन से "किन्‌" प्रत्यय तथा अम्यास (दित्वभाव) 
होगा, साथ ही कित्व होनेसे गुण का अभाव { कडिति च~-पा० सू० १९१. 
५ से) होगा । “नित्व' होने से ( “ज्नित्यादिनित्यम्‌*-पा० सू° ६१.१९७ } 
आचयुदात्त है । 

जग्मय. -- "गम्‌" घातु से उपर्युक्त सूत्र से किन्‌" प्रत्यय ओर "गमहुनजन- 
खनघसा रोप." ( पा० सू० ६४.९८ ) से उपधारूोप एव द्वित्वभाव करके रूप 
बनेगा 1 "नित्त्व' से आचयुदात्त स्वरह। सा० ने इसका अथं (शीघ्र गमन करते 
हुए' किया हँ जिसमे शीघ्र" भाव केवर मरुतो का गुण दचयोतित करने हेतु है 
अन्यथा श्षाल्दिक अथं से उसका कोई सम्बन्ध नही ह! माघव ने "गच्छन्तः 
दातरुम्यो ` व्याख्या की है जिसका अनुसरण वे० मा०ने किया है । “जिस प्रकार 
शतु के प्रति युयुत्सु योद्धा क्षीघ्न गसन करते वसे ही मरुद्गण तीत्रगामी 
ह --यह्‌ तात्पर्य ह । 

श्रवस्यवं -सा० ने इसकी व्याख्या--श्रव इच्छति श्रवस्यतिः--रूप में 
की है! श्वसु" संज्ञा शब्द से क्य' प्रत्यय ,पा० ३.१ ८,११) गौर फिर "क्या- 
च्छन्दसि" ( पा० घ० ३२१७०) से उः प्रत्ययं करके “भवस्थुः रल्दकी 
निष्पत्ति होगी । यहा पर यहु प्र० ब०्वण्कारूपहूं। श्रवस्‌" की निष्पत्ति 
"र" ( सुनना ) ( श्रूयते इति श्वः धनम्‌-सा० भा० १.४८ ३ } धा० से 
“असुन्‌” प्रत्यय के साथ हौगी । श्रवस्यव.' में मूर शब्द श्रवस्य पर अन्तोदात्त 
स्वर “कित्‌ ( कितः -पा० सु० ६१.१९५ ) होनेसेह। 
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- ये तिरे-सा० ने इसे “यती प्रयत्ने' घा० का लिट्‌, प्र पु०, ब०व०का 
खूप माना है ओौर छन्दसि लृडलदछिट ` ( १० सू० ३.४.६ } से इसे वर्तमान 
अर्थसम ग्रहण कियादहै। स्कन्दने भी यही व्याख्यादी है, किन्तु माघव गौर 
व° मा० ने "गच्छन्ति" व्याख्या की है निससे स्पष्ट है कि उन्होने इमे यम्‌' धा० 
कालरूपमानाह। सा० की श्याप्रियन्तेः व्याख्या से एसा प्रतीत होता कि 
उन्होने भी आन्तरिक रूप से इमे ध्यम्‌ परिवेषणे' का हप स्वीकार किया हं। 
साथ ही अन्यत्र ( ऋ० १० ७७.२ ) इसका अर्थं "गच्छन्ति" किया है, जो संगत 
प्रतीत होता ह ' यह्‌ क्रियापद सर्वव ही ( ऋण १.९४ ४,८५ ८,५५९.२; 
८ २० १२,१०.७७ २) मर्तो के साथ सङ्गन ह । 

+ सवै षकं --इस समास की निष्पत्ति “स्विष दीपौ से अच्‌" प्रत्यय एवं 
“सम्‌" उपसर्ग पूर्वक "दृशिर्‌ प्रक्षणे' से ¶विवप्‌' प्रत्यय के साथ होगी } बण त्री° 
होने से पूर्वपद उदात्त है । मरुतो को “भीमसंदक्च ` ( ऋ० ५५६ २ ) भी कहा 
गया है जिसक्ती तुलना प्रस्तुत सन्दभंसेकोजा सक्ती हं .--. 

त्वष्टा यद्वच््र. सङ्केतं हिरण्ययं सहलरभृष्ट ९ स्वपा 
धत्त इन्द्रो नयंणं घि कतं वेऽहन्वुतं निरया मो व्जदण वम्‌ \\ ९ ।\,. 
पदपार 
त्वष्टा'। यत्‌ ! वचम्‌ 1 सुऽ््रुतम्‌ ! हिरण्ययम्‌ \ सहलऽमृष्टिम्‌ । 
सुऽअपाः । अवंतंयत्‌ । धते \ इन्द्रः ॥ नरि ! अपां सि } कत वे 1 अर्हन्‌ । 
व्‌ जम ! निः \ अपाम्‌ ! ओन्जत्‌ {अणंवम्‌)। 


साथण--स्वपाः शोभनकर्मा ष्टा विरवनिर्माता यद्वजम्‌ अवतयत्‌ इन्दं 
प्रत्यगमयत्‌ । दत्तवानिष्यथंः । कौदृशम्‌ । सुञ्खतम्‌ सम्यङ्निष्पादितं हिरण्ययं 
सुवर्णमयं सहखश्व्टिम्‌ अनेकामिरधाराभियुक्तम्‌ । तद्वञ्च इन्द्रः धत्ते धारयति । 
छिमथम्‌ । नरि अत्र नृसम्बन्धात्‌ चशब्देन सं्रामोऽभिधौयते । संभ्रमे अपांसि 
्ाज्रहननादिरुश्चणानि कर्माणि कत्वे कतुम्‌ । एवं वञ्च धुत्वा तेन वर्रेण बच 
बृष्टयदकस्यावरकम्‌ अणवम्‌. अण सोदकेन युक मेवम्‌ जहन्‌ अवधीत्‌ अपां 
तेन निरुद्धा अपरच सः निः ओौन्जत्‌ निःलेषेणाधोञुखमपातयत्‌ । प्रव्र्टा अकर- 
दिव्यथः \ 








अनवाद 
जव शोभनकर्मा त्वष्टा ने सहस धारो वाले, सुनिमित, हिरण्यमय 
व को प्रवित किया ( घमाया--दिया }; इन्द ने वीरतापुण कायं 
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सम्पादन हेतु उसे धारण क्या तथा वृत्र का बध किया अर जलसमूह्‌ 
को प्रवाहित किया ( सीधे बहाया ) । 
रिप्पणी 
सुछृतम्‌-सु-^८ छ + क्त से निष्पञच हं । "गतिरनन्तरः. (पा० ६.२ ४९) 
से उदात्तस्वर “सु पर हं क्थोकि सु" की यहा "गति" सज्ञा है ( "गतिश्च 
( प्रादय. क्रियायोगे) पा० १४६० ) । 


क 


. हिरण्ययम्‌--हिरण्य" शब्द ॒से मयट्‌ प्रत्यय करके (जिसमे मःका 
खोप ह ) यह शब्द निमित किया जा सकता ह, जिससे "हिरण्ययः शब्द बनेगा 
ओर इसके परचात्‌ द्वितीया विभक्ति का रूप "हिरण्ययम्‌" हं । यह्‌ “ऋत्व्य- 
वास्त््यवास्त्वमाघ्वीहिरण्ययानिच्छन्दसि" ( पा० ६४१७५ ) सूत्रके आधार परं 
निष्यन्न होगा । "हिरण्य का अन्तिम “अकार' "एकदेश उदात्तेनोदात्त ' ( पा 
८.२५.) से उदात्त हं । 

स॒दखंश्टिमू-सा० ने इसका अर्थं "अनेक घारो से युक्तः क्रिया है । 
स्कन्द ने इसकी व्यास्या-- (मृष्टयोऽत्राश्रय उच्यन्ते, सहलाधिम्‌*--रूपमे की हं 
जोसा० भा०केसमानदहीह। मा० ओौरर्वे० मा०ने भी यही अथं किया हे । 
पादचात्य ग्याख्याकारो ने भी इसी अथं का अनुसरण क्रिया है । अन्यत्र “निग्भ- 
भृष्टि" (ऋ० ४५.३२); "चतु.मृष्टिम्‌' ( ऋ० १०५८ ३ ) ओर 'विशद्धमृष्टिम्‌' 
( ऋ० १,१३३.५ ) शब्द भी "सहस्र ०-के समान ह किन्तु कही भी सायण 
ते “मुष्टिम्‌ का अथं श्वार' नही किया, साथ ही "चतुष्ट? पद ^भूमिम्‌' का विशेषण 
है जिससे यह भथ सगत नही हो सकता । ऋ० १.५६ ३ मे “भृष्टि ` तथा ऋ 
१.५२.१५ मे 'भृष्टिमता' पद भये हँ जिनमे प्रथम को इन्द्र के बरु" (रत. 
के साथ उपमेयकेसरूप मे प्रस्थापित कियागयाहै। स्पष्टहकि "धार" अर्थं 
का य्ह कोई उपयाग नही हो सक्ता । दुसरे स्थान पर भृष्टिमताः को मरुतो 
के शस्त्र" ( वधेन } का विशेषण रूप मे प्रस्तुत कियागयाहै जरहांसा० ने 
"भृष्टि." की व्याख्या -- धं शयति शत्रूनिति भृष्टि --ख्पसमेकीह। किन्तु भिन्न 
भिन्न स्थलो पर विभिन्न निष्पत्तिरयां दे देने से ही समस्या का समाधाननहीहो 
जाता । इसे "भृद्‌" या “भूष्‌ घा० से क्तिच्‌" प्रत्यय सहित ( "क्तचृक्तौ च सज्ञा- 
याम्‌'--पा० ३२३ १७४ ) निष्पन्न किया जा सक्ता है । किन्तु भृश्‌" से निष्पन्न 
करने पर उचित अर्थं की प्रतीति नही होती, क्योकि इसका भूर अर्थं "गिरने" से 
है । अत. भभृष्‌' धा० से, जिसका अर्थं शक्तिशाली होना, श्रचण्ड होना", तीत्र 
या तीक्ष्ण होना आदि हँ, निष्पन्न करना अधिक सगत हौगा जिससे भृष्टि" का 
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सरथं श्रचण्ड' या प्तीक्ष्ण' सम्भवहै जो छाक्षणिक रूप से शधार' या किनाराः 
अथं मे ग्रहण किया जा सकता ह । 


मूर रूप से इसमे चित्तव ॒हौने से अन्तोदात्त स्वर है ( चित" पा० ६.१. 
१६३ ) जो भृष्टि (ऋ० १५६३) मे देखा जा सकता; किन्तुबण्ब्री° 
समास के कारण यहा पूर्वपद पर उदात्त स्वर है ( "बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌-- 
पा० ६.२१)। 


.. स्वपाः ( सुऽअपा : }--'जप इति कर्मनामः ( निघ० २१) के आधार पर 
सभी ने इसका अर्थं “सुन्दर कमव अर्थात्‌ दक्ष या कुशरु कियाह। 
“सो मनसी अलोमोषसी ( पा० ६२१७७ )} सूत्र से उत्तरपद पर आद्युदात्त 
स्वरहं। 

ह अवतंयत्‌ ~~ "वृतु व्तने धवा० का ठंड, प्र पुऽ ए०्व° का सूप ह ॥ 

हा वत्तित करने का तात्पयं इन्द्र को प्रदान करतेया निमित्त करनेसे है! 
यहा यह ृडलड्‌ "“" ““"उदात्त ' ( पा० ६ ४७१ ) से उदात्त हूं । 


५कतै'वे-- यहं यह्‌ @कर' धा० से वैदिक तुमुन्थ रूप है । यह (तुमर्थ से सेनसे- 
असेन्वसेकसेनध्यैअध्येन्‌कध्यैकध्यैन्‌ रष्यैराध्यैन्तवेतवेडतवेन-' ( पा० ३४.९) से 
"करु घा० कै साथ "तवेन्‌" प्रत्यय करके निष्पन्न रूर है ओर '“ज्निव्यादिनित्यम्‌' 
( पा० ६.१ १९७ ) से आयुदात्त है । 


अपाम्‌-सा० ने इसे क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ इति कम॑ण सम्प्रदानत्वात्‌ 
चतुर्थ्यथे षष्ठी" सूप मे स्पष्ट करना चाहा है, किन्तु उनका इसे षष्टी घे चतुर्थी 
मे ग्रहण करना सगत नही प्रतीत होता । उन्होने वुं को “अणंवम्‌ के साथ 
अन्वित किया है ओौर वृत्र" को विशेषण रूप मे ग्रहण किया है, किन्तु इसकी कोई 
श्रावर्यकता नही है । क्योकि “अहन्‌ वृत्रम्‌" अपने आप मे सम्पूणं वाक्य है ओौर 
दूसरा वाक्य अपाम्‌ अर्णवम्‌ नि ओढनत्‌' ( निरपामौन्जद्णंवम्‌ }-जिख के 
समूह को प्रवाहित किया--रूप मे स्वतन्त्र वाक्य है । अत. "अपाम्‌" का षष्ठौ 
मे ग्रहण करनाही संगत हं । 
~ नि, ओौब्जत्‌-“उब्जञ आर्जवे ( धा० पा० २८२० })-सीघा करना 
दबाना, दमित करना ञादि-का लड्‌ का प्र० पु०ए०वन्का रूप ह) 


ऊध्वं नुनुद्रेऽवतं त॒ ओज॑सा दादृहाणं चिंदिमिदविं पतम्‌ । 
धमन्तो वाणं म॒ स्तः सुदानवो मदे. सोमस्य रण्यानि चक्किरे \\ १० ॥ 
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पदपाठ 
ऊध्वम्‌ । नुनुदे । अवतम्‌ । ते ! ओज॑सा । ददृहाणम्‌ । चित्‌ । बिभिदुः \ 
वि । प्रवं तम्‌ । धम॑न्तः ! वाणम्‌ । मरुत; । सुदानवः । मदे" ! सोम॑स्य । 
रण्यानि । चङ्गिरे ॥ १०॥ 


सायण-अत्रेयमाख्यायिका । गोतम ऋषिः पिपासया पीडितः सन्‌ मरुत 
उद्क ययाचे । तदनन्तरं मरतोऽदूरस्थं इपुदधत्य यत्न स गोतमच्छषिः तिष्ठति 
तां दिशं नीत्वा ऋषिसमीपे दूपमचस्थाप्य तत्पारै आहावं च करत्वा तस्मि- 
साहावे कूपसुस्सिच्य तषि तेनोदकेन त पंया्चनु; । अयमर्थोऽनयोत्तरया च 
प्रतिपाद्यते ॥ ते मरुतः अवतम्‌ । जवस्तात्ततो भवतीति अवतः कूपः । कूप- 
नामसु च "अवतः अवटः' ( नि° ३.२३.७ } इति पटितम्‌ । तम्‌ उध्वेम्‌ उपरि 
यथा भवति तथा ओजसा स्वकीयेन वठेन नुनुद्र प्रेरितवन्तः उस्खातवन्त 
इत्यथः । एवं दरुपसुस्लाय ऋषेराश्रमं भरति नयन्तः मर्तः मागमध्ये दृदुहाणं 
रघदधं गतिनिरोधकं पवंतं चित्‌ पवंचन्तं श्िरोचयमपि विविभिदुः विश्लेषेण 
बभ; । सुदानवः शोमनदानास्ते मस्तः वाणं शातसंस्याभिः वन्त्रीभियुंक्त 
वीणाविशेषं धमन्तः वादयन्तः सोमस्य मदे सोमपानेन इष सति रण्यानि 
सत्यानि रमणीयानि धनानि चक्रिरे स्तोतृभ्यः वन्ति ॥ | 


अनुवाद + 
उन्होने शक्तिसे कूप को ऊपर की ओर प्रेरित किया (तथा) दुढ्‌ 
पठत को भी विदी्णं किया । उदार भरतो ने वीणा बजाते हए, सोम के 
मद म सुन्दर कार्यो को किया । 
सिप्पणी ॥ 
यजे -ुद पररणे' धा० कार्‌ काप्र°पु०व०्व० का रूप है । 
अनुदात्त सर्व” ( पा० ८.१.१८) से सर्वानुदात्त है । ` त 
^'अवतस्‌-- शाब्दिक अथं कूपः है किन्तु लक्षणया यह बादलों का 
सकेत है । 
-.ङददणम्‌-- "दृह. घा० ( दुद्‌ करना ) से लिट्‌ ठकार से "कानच्‌' प्रत्यय 
( "लिटः कानज्वा"-पा० ३.२.१०६ ) करके खूप निष्पन्न किया गया है 1 
पदपाठ मे 'ददृहाणम्‌' स्प हो जाताहं। एसे रूपों मँ उदात्त स्वर सदैव प्रत्यय 
पर होत्रा है ( द०--मैक्डा०, वे० ग्रा०, ४९१ )। पाके आधार पर उदात्त 
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स्वर यहां चित.“ ( पा० ६ १.१६३ ) के आधार पर प्रत्यय परह भौर सदैव 
अन्तोदात्त होता है । 


(वि) बिभिदु : --“भिद्‌' ( भेदन करना, विदीणं करना ) धा° का किट्‌ 
प्र० पु०ब० व० का रूप हं । “अनुदात्त (प° ८.१.६२) से सर्वानुदात्त हैं । 

‹.धमन्त" "हमा शब्दाग्निसयोगयो.' से पाघ्राध्मास्था०' (पा० ७३७८) से 
ध्मा को "धम्‌' आदेश होकर 'शातु' प्रत्यय करके यह्‌ प्रथमाबहुवचनन्त रूप 
हे । शतुरनुमो नद्यजादी ( पा० & ११७३ ) से यहाँ धातुस्वर ( आद्युदात्त ) 
ही रोष रह्‌ गयाहे। 

..~“वाणम्‌--वण्‌" ({ “अण रण वण शब्दार्था ` } धातु मे कर्मणि घञ्‌" से 
श्वम्‌ प्रत्यय द्वारा “वाण' शब्द निष्पन्न होगा । यह द्वि° एग व०्कारूपहै) 
(कर्षात्वतो धमोऽन्त उदात्त." ( पा० ६.१.१५९ ) से अन्तोदात्त है । 

“रण्यानि-"रण्‌” धातु से अप्‌” प्रत्यय ({ वहिरण्योरपसख्यानम्‌*--पा० 
३.३.५८.३) ओर उसके पश्चात्‌ यत्‌" प्रत्यय (“भवे छन्दसि"--पा० ४.४.११०) 
करके यह्‌ “रण्य" रूप निष्पन्न किया जा सकता ह । "यत्तोऽनाव." (पा० ६.१.२१३) 
से आयुदात्त स्वर है । 

~~ चक्रिरे - क" धा० काचिद्‌ काप्र पुण्बन्वन्कारूप ह । “अनुदत्तं 
सवम्‌ ० ( पा० ८ १.१८ ) से सर्वानुदात्त हँ । 

१ ८५.११ 
जिह्यं नुनुद्रेऽवतं तया दिशासिच्वचत्सः गोतमाय तृष्णजे 1 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः कासं विप्रस्य तपंयन्त्‌ धाम॑भिः 11 
पदपारट 
जिह्यम्‌। चु नु द्रे । अवतम्‌! तया \ दिन्ला । असिं्न्‌ । उत्सम्‌ । 
गोतमाय \ तुष्णऽजे' \ आ । गच्छन्ति । ईम्‌ \ अव॑सा ! चिजऽभानवः 
काम॑म्‌ । विप्रस्य ! तं यन्त॒ \ धामंऽभिः ॥ ११॥ 


सायण-मस्तः अवतम्‌ उद्श्टतं पं यस्यां दिशि ऋषिवंसति तया दिशा 
नियं वक्रं तिर्यञ्चं नुनुदे भररितवन्तः । एवं कूप नीस्वा ऋष्याश्रमेऽवस्थाप्य 
तृष्णजे तृषिताय गोतमाय ऋषये वदथंम्‌ उत्सं जरुप्रवाहं कूपादुद्व्य असिञ्चन्‌ । 
आहावेऽवानयन्‌ । एवं कृत्वा ईम्‌ एनं स्तोतारद्धषि चित्रभानवः विचित्रदीश्चयस्ते 
मरतः अवसा दुरोन रक्षणेन सह आ गच्छन्ति तत्समीपं प्राप्नुवन्ति प्राप्य च 
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प्रस्य मेधाविनो गोतमस्य कामम्‌ अमिकाषरं घामभि : आयुषो धारकैर्दकैः 

तपेयन्त अतपेयन्‌ ॥ 
अनुवाद 

( सरतो ने ) उस दिशाके दारा (ओर) कूटिकू कूप को (मेव को) 
प्रित किया ( जौर ) पिपासित गोतम ऋषि के ल्ि उत्स ( निक्ष॑र ) 
को सिचित किया (जलः प्रवाहित किया) । विचित्र ( सुन्दर ) प्रकाडवाछे 
( मरुद्गण ) इसके ( ऋषि के ) समीप आगमनं करे तथा अपने प्रकाश 
( तेज ) से मेधावी ( ऋषि ) कौ कामना को पुरणं करे ( तृप्त करे ) । 

रिप्पणी 

जि ्यम्‌- यह्‌ पद ऋऽ मे केवल यही पर आया है । अन्यत्र जहयबारम्‌ 
( ११२६९, ४०५ ), जिह्यश्ये' ( १.११३ ५) ओर 'जिद्यानाम्‌' 
(१.९५ ५२ ३५ ९) रूप अये ह 1 सा०, मा०,वे० मा० आदि समी नै इसका अथं 
"तिर्यक या (कुटिर' किया ह मौर इसे नुनुदे क्रिया के साथ क्रिया विशेषण रूप 
मे ग्रहण किया है जिसका अनुसरण मक्सम्युखर, मेक्डों०, गेल्ड० आदि नेभी 
कियाहै। किन्तु यहां पर यह “अवतम्‌ ( कूप या मेघ ) का विशेपण प्रतीत 
होता है । दोनो पद द्वितीया ए० व० मेह अत एक साथ अन्वित किये जाने 
चाहिये । सा० ने अन्यत्र जिह्यानाम्‌' कौ व्याख्या--कुटिलाना मेघेषु ति्यंगव- 
स्थिताना त्तासामपा'-र्पमेकोहै। साथदहीच्छ० १११६९ “जिह्य्ारम्‌' 
को अवतम्‌" का चिनेपण स्वीकार किया ह जर्हा पर रगभग यही सन्दभं ह । 
ऋ० २.३५.९ मे भी "जह्य" शब्द जक के ही साथ सम्बन्धित ह । अतः इन 
सभी आधारो पर प्रस्तुत सन्दभं मे भी "जिह्यः को "अवतम्‌" का विशेषण मानना 
सगत होगा । इसकी निष्पत्ति भोहाड्‌ गतौ से ( जिहीते कुटिलता गच्छति इति 
जिह्यम्‌'--"जिह्य जिहीते"-- नि₹० ८.२ ) कर सकते है । 

..८चृष्णज्े -- 'जितृषा पिपासाया' से नजिड्‌” प्रत्यय ( शस्वपितृषोन॑जि'-- 
पा० ३२.१७२ ) करके ^तृष्णज' सूप निष्पन्न होगा । श्रत्यय.' ओर आचयु- 
दात्तश्च' ही प्रत्यय का आ्युदात्त स्वर हू । 

किन्तु यह यह्‌ बहुब्रीहि समास है अत इसकी व्याख्या अन्यसरू्पमेभी 
हो सकती है जैसा कि सायण ने किया है--'अन्येष्वपि दृरयते' इति दृचि ग्रहणात्‌ 
केवलादपि जमेड प्रत्ययः । तृष्णा जाता यस्य सर तथोक्तं । "उचपो सजाच्छन्द- 
सोर्बहुलम्‌' ( पा० ६.२ ६३ ) इति ह्रस्वत्वम्‌ । बहुत्रीहौ पूर्वपदप्रकृति- 
स्वरत्वम्‌' । 
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--विप्र॑स्य--“विप्र इति मेधाविनाम' ( नि० ३.१५ ) के आधार पर सभी ने 
इसका अर्थं "मेधावी" माना है । गेल्ड० ने इसका अनुवाद वाक्पटु" ( ६९१८. 
प्प०८1६८ा, २२८१०६८००18६) किया है तथा एकयांन खोन्दा ने श्रोत्साहितः 
( 10ञाःल्व्‌ ) किण ह ( द्रम 01011618 पा € हए्८त्‌४, [400 & 
० 1959, ए. 156 } । मूल रूप से "विप्र" शब्द शविप्‌' धार ( प्रकृम्पित 
होना )} से ^र' प्रत्यय सहित निष्पन्न हं । अतत मन्व्रोच्चारण करते समय रारी- 
रिक प्रकम्पन के कारण मेधावी ऋषियो का नाम "विप्र" पड भया होगा । सायण 
ने इसे वप्‌" धा० ( इवप्‌ बीजसताने ) से "रत्‌" प्रत्यय करके निष्पन्न किया हं 
( “ऋसेनद्रा-' उ० सू० २१८६ ) । किन्तु “विप्‌” धा० से निष्पन्न करना हो 
सगत प्रतीतं होता हं । 

<~ तपं यन्त--तुप्‌' धा० ( तप्‌ प्रीणने ) का विधिलिड्‌ ( 1प[पपलए८ ) 
भ्र° पु० ब० व० का आत्मनेपदी रूप हौ सकता ह । अन्यथा "अट्‌" रहित कड्‌ 
कारूपभी समव ह किन्तु अर्थं यह विधि'काहीहै। ० मे यह रूप केवल 
यही पर आया ह । अनुदात्त सवं" से सर्वानुदात्त ह । 

~ धामंमि.--'घामन्‌" शब्दका तु०बण्वण्का रूप । घा०्नैदसे शवाः 
धा० से मनिन्‌” प्रत्यय करके निष्पन्न माना है| 

यावः शम॑ शशमानाय सन्तिं च्रिधातु नि दाशुषः यच्छताधि \ 


अस्मभ्यं तानि मखतो वि यन्त रयि नो' धत्त वृषणः सुवौरम्‌ \\ १२॥ 


पदपाठ 
या। वः। शम॑ । श्ाश्भानायं । सन्तिं । तिऽधातु नि । द॒ युषे । 


यच्छत्‌ \ अधिं । अस्मभ्यम्‌ । तानि । सद्तः \ वि! यन्त॒ \ रयिम्‌ \ नः । 
धत्त॒ \ वु षणः । सुऽवीरम्‌ । 

सायण--हे मरतः वः युष्माक सम्बन्धीनि या यानि चम शर्माणि सुखानि 
गृहाणि वा! कीदृश्चानि । चिधातूनि पृथिव्यादिषु त्रिडु स्थानेषु अवस्थितान 
शद्मानाय युष्मान्‌ स्ततिमिमजमानाय दातुं संपादितानि । पूर्वोक्तछक्षणानि 
शर्माणि यानि सन्ति यानि च दूाद्षे हविदंत्तवते यजमानाय अधि यच्छत 
अधिकं प्रयच्छथ दहे मर्तः तानि सर्वाणि दार्माणि अस्मभ्यं विधन्त विशेषेण 
यच्छत । ईच दहे दृषणः कामानां वर्षितारो महतः न अस्मभ्यं सुबौरं शोम- 
देवरः पुच्रादिभिथुंक्तं र्थि धनं धत्त दुत्त ॥ 


४२ तदरग्वेद-चयनिका मरत्‌ १,८५.१२ 


अनुवाद 


है मख्द्गण । आप लोगो का जो सुख सेवक ( स्तुतिकर्ता, पूजक ) 
के लिये है उसे उदार व्यक्ति के किए तिगुना करके प्रदान करे । हे मरद्‌- 
गण ! उन (सुखो) को हमे भी प्रदान करे ओर हे वष॑क ! हमारे ल्य 
वीर्‌ पुत्रा सहित धन धारण करे । (प्रदान करे) । 
टिप्पणो 

“या--यानि' का वैदिक रूप । शेश्छन्दसि बहुलम्‌" ( पा० ६ १.७० ) से 
शि" ( इ" प्रत्यय-प्र० ओर द्वि° ब० वऽ्मे) कालरोपहो गयाह। 

“ शमं -निघ० (३४२१) मेइे "गृह" का ओर निघ० (३६४) मे 
-सुख' का पर्याय माना गया है जिसके आघार पर सायणादि व्याख्याकारो ने 
इसके दोनो अर्थ किये हैँ । सुल" अर्थ मे इसे सा० ने शु हिसाया' ( हिनस्ति 
दु-खमिति शमं ) धा० से निष्पन्न किया ह । पाश्चात्य व्याख्याकार ने इसे “शरण 
या "गृहः अथं में स्वीकार क्रियाहै। इस स्थित्तिमे इसे “मु आश्रयणे अथवा 
रक्षणे" से निष्यन्च करना उचित होगा । ग्वेद के अनेक सन्दर्भ से "शर्म" का 
अथं आश्य स्थानः या शरण" ही अधिक सगत प्रतीत होता है ( द्र° ऋ० 
१२२ १११ ११५.५.४.५३.६ ४६ ९;८ १८.२१ इत्यादि ) । इसे ^रारण' भौर 
'शरीर' से सम्बन्धित कर सकते है । इण्डो-यू° "केक" ( ६6] 0 ए70५ } 
भौर जरमन "50017087" ( रक्षा करना ) भी इसी के समीप है । 

शश्च मानाय--सा० ने इसे शश प्टतगतौ" से निष्पन्न क्रिया है शश्‌” धार 
से "चानश्‌" प्रत्यय करके शशमानः रूप बनेगा ( पा० ३.२.१२९ ) । भ्राप्षमान 
ने इसे शम्‌ धा० ( परिश्चम करना } से निष्पन्न मानकर इसका अथं कायशीक 
( फाला ), परिश्रमी ( ॥वऽहाया ) किया है ( द्र क. 18179 ) जिख 
अथ का अनुसरण मक्डां०, गेल्ड० आदि सभी नेकियाहै। किन्तु शम्‌' धार 
से “शशमानः शब्द निष्पन्न करना उतना स्वाभाविक नहो प्रतीत होता जितना 
दारः धा० से । यहाँ निष्पत्ति के आधार पर यही कहा जा सकताहै किनजो 
^तीन्नता से गमन करने वाला" या समीप पहुंबने वाला है" वह्‌ शशमानः" ह । 
(रम' के साथ इसका अर्थ-- "जो शरण कै ल्य शीघ्र गमन करने वाला है- 
होगा । उदात्त स्वरं प्रत्यय पर है । 

तरिधातूनि-सा० ने इसकी व्यास्या--"पुथिव्यादिषु त्रिषु स्थानेपु अव- 


र 


स्थितानि की है जो विवादास्पद है । स्कन्द ने इसकी व्यास्था--'घीयन्ते 
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प्राणिनां देहेष्विति धातवः अन्तरस- तैः देवमनुष्योपभोगयै. त्रिभिरप्युपेतानि त्रिधातूनि 
यच्छब्दात्तच्छब्दाध्याहार.“-ख्पमे की ह । किन्तु यह्‌ व्याख्या सा० को व्याख्या 
से भी अधिक खीचातानी वारी प्रतीतहोतीहं। संत्रमे अधिः पदके प्रयोग 
से यह स्पष्टहोताहै कि जो कुछ रहै उससे ओर अधिकं बाकर प्रदान किया 
जाय । अत त्रिधातूनि" यर्हा पर केवर मात्राका ( शाब्दिक रूपमे तिगुना ) 
योतके है । अथवा "तीन प्रकारो का द्योतक, जेसाकि ० ६.४६९म 
(इन्द्र त्रिधातु शरण) श्रिधातु' की व्याख्या सा० ने प्रिप्रकारं (शरणम्‌), व्याख्या 
कीट! अन्यत्र भी ( ऋ० ७.१०१ २) त्रिधातु शरणं शम यसत्‌'आयाहं। 
वहा परभी यही भावह। ० ८४७.१०मे भी श्रिधातु शरणः ओर 
“शर्मः का विदोषण है जर्हा सायण ने श्रिगुण' व्याख्या की है । चऋ० मे त्रिधातु 
शब्द एक सामान्य उक्ति के रूप मे अनेक स्थलो पर व्यवहूत है जिसे विभिन्न 
सन्दर्भो मे विभिन्न अर्थकिये जा सक्ते ह । 
यच्छत--सा० ने इसे अदरहित ड्‌ का रूप (बहुल छन्दस्यमाड्योगेऽपि" 
( पा० ६४७५ ) के आधार पर माना है, किन्तु यह्‌ अनावस्यक प्रतीत होता 
हं, क्योकि स्पष्टरूप से यह्‌ "यम्‌" का लोट्‌, म०् पुण बऽवण्कासूप दहं) 

+ यन्त--“यम्‌' का लोट्‌, म० पु० ब० व० कारूपहै। बहुरुं छन्दसि" से 
शप्‌ कालोप ओर "तप्तनप्त० से उसका (तबादेश' ओर फिर पित्व होने से 
डिच्वामाव के कारण “अनुदात्तोपदेश ० ( पा० ६ ४.३७ )* से अनुनासिक रोप न 
होकर खूप बना हे । 

बरृषण--वा षपूर्वस्य निगमे" ( पा० ६४.९) के कारण "वषाण ' न होकर 
"वृषण ` रूप उपधा के दीर्घाभाव से बना है, अन्यथा 'वुषन्‌' शब्द का प्रथमा 
यासबो०केवब०्व०मे वषाण. रूप होना चाहिये था, जैसा कि वुषाणम्‌ 
( ऋ० ९ ३४.२३ ) से स्पष्ट है । सम्बो° होने से सर्वानुदात्त है ( “जामन्वितस्य 
त ~~ 1०८ ६.९1 

“खु वीर॑म्‌ू--वीरवीयौँ चः ( पा० ६२१२० ) सूत्र से यहाँ “घुः के पश्चात्‌ 

उत्तर पद मे वीर" शब्द आद्युदात्त ह ! यह बहुतरी ° समासर्मे ही होता हं 1 
3 
विष्णु 
१.१५४ ऋषि--दोधंतमसः; छन्द--जिष्टुभ्‌ विष्णोनुं कं वीर्याणि 
प्र वोचं यः पाथिवानि विभमे रजांसि ! यो अस्कभायदुत्तरं 
सधस्थं विचक्रमाणस्तरे धोरुगायः \\ १ ॥ 


४४ र्वे द-चयतिका विष्णु : १,१५४.१ 


पदपाठ 
विष्णोः चु \ कुम्‌ । वीर्याणि । प्र! वोचम्‌! यः} पाथिवानि । 


विऽममे ! रजीसि \ थः। अस्कभायत्‌ । उत्‌ऽतरम्‌ । सधऽस्थ॑म्‌ । 
विऽ्चङ्नसाणः । चरे धा । इ सस्गायः \\ १॥ 


सायण--हे नराः विष्णो व्यापनश्षीलस्य देवस्य वीर्याणि वीरशर्माणि नु 
छम्‌ अतिश्चीत्रम्‌ प्र वोचस्‌ प्रत्रवीमि । अनरे यद्यपि नु कम्‌ इति पदद्रय तथापि 
यास्फेन "नवोत्तराणि पदानि ( नि० ३.१३ ) इदयुक्तस्ाव्‌ शाखान्तर एकत्वेन 
पाटाच चु इत्येतस्मिन्नेवाथं जु कम्‌ इति पदद्वयम्‌ । कानि तानीति तच्राह~--य 
विष्णु पार्थिवानि एथिवीसम्बन्धीति रजासि रज्ननाव्मकानि क्षित्यादिल्मेकच- 
याभिमानीनि अग्निवाय्वादित्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निममे } अचर 
त्रयो लोका उपि परथिवीश्चब्दवाच्या, । तथा च सन्त्रान्तर--"यदिन्द्रार्नी अवमस्यां 
परथिव्यां मध्यमस्यां परमस्याभ्चुत स्थ." ( ऋ० १,१०८.९ ) इति । तैत्ति- 
रोयेऽपि भ्योऽस्यां एथिन्यामस्यायुषा इल्युपह्ृम्य शयो द्वितीयस्यां वृतीयस्यां 
पथिव्याम्‌' ( तै० स० १.२.१२.१ ) इति । तस्मात्‌ खोक्रयस्य पथिवीशन्द्‌- 
वाच्यत्वम्‌ ! किचय च विष्णु उत्तरम्‌ उद्गततर्म्‌ अति विस्तीणं स्स्थं 
सहस्थानं लोकन्रयाश्रयमुतमन्तरिश्चम्‌ अस्छमायत्‌ तेषामाधारव्वेन स्तम्भितवान्‌ 
निर्ितवानिव्यथं । समेन अन्तरिश्चाध्ित खोकत्रयमपि सृष्टवानिध्युक्तं मवति । 
यद्वा यो विष्णु पार्थिवानि पथिवीसम्बन्धीनि रजांसि पएथिग्या अधस्तनसक्च- 
रोक्मन्‌ विममे विविध निर्मितवान्‌ । रज्ब्दौ खोकवाची, लोका रजां- 
स्युच्यन्ते' इति यास्फेनोक्तत्वात्‌ । किञ्च यश्चोत्तरम्‌ उद्गततरम्‌ उत्तरमाविन 
सधस्थं सहस्थान पुण्यद्तां सहरिकासयोग्यं भूरादिलोकसक्चकम्‌ अस्कमायत्‌ 
र्कम्भितवान्‌ खष्टवानिस्यर्थः । अथवा पार्थिवानि पथिवौनिमित्तकानि स्जांसि 
लोकान्‌ विममे । भूरादिरोकन्नयमिव्यथं. । भूम्याम्‌ उपार्जितकमं मोगाथत्वात्‌ 
इतरलोकानां वत्कारणव्वम्‌ 1 किच्च यश्वोत्तरम्‌ उच्छृष्टतरं सेषां रोकानासु- 
परिभूतम्‌ । अपुनराघत्ते तस्योच्छृष्टत्वम्‌ । सधस्थसुपासकानां सहस्थानं सत्य- 
लोकमस्कमायत्‌ । स्कम्मितवान्‌ ध्रुवं स्थापितवानित्यथं. । कुवन्‌ । त्रेधा 
विचक्रमाण चिप्रकारं स्वसष्टान्‌ रोकान्विविधं कममाणः । विष्णोस्तरेधा क्रमणम्‌ 
{इद्‌ विष्णुर्विचकमे' ( ऋ० १.२२.१७ ) । इस्यादि ्रतिषु प्रसिद्धम्‌ । अतपच 
उरूगायः उरुमि महद्भि. गीयमानः भति भरभूतं गीयमानो वा । य एवं 
छृतवान्‌ तादुक्चस्य विष्णोर्वीर्याणि प्र वोचम्‌ । 
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अनुवाद 


अबमे उस विष्णु के वीरतापू्णं कार्यो को कटूंगा, जिसने पृथिवी 
सम्बन्धी लोको को नापाहै (यारचनाकीह ) ओर जिस विस्तीणं 


पादप्रक्षेपो वारे ने तीन बार परिक्रमा करते हुए सर्वोच्च निवास स्थान 
को स्तम्भित या प्रस्थापितकियाहै। 


टिप्पणी 


कछम्‌-- ऋ० मे यह अव्यय पद जहा भी आया है सर्वत्र ^नु" कै पश्चात्‌ ही 
आया है । इसका अर्थं (नु कम्‌' रूप मे नृनम्‌" के समान “अब' या शीघ्रः किया 
जा सकता हे । 

वोर्या णि--इसका पाठ सर्वत्र छन्द ओर स्वर की दृष्टि से "्वीरिमाणिः रूपः 
मे किया जाता ह । इसमे स्वतन्तर स्वरित के कारण प्रथम अक्षर पर अनुदात्त का 
चिद्व उसी प्रकारहै जैसे किं उदत्तिके पृवंहोताहै। वीर्य का अर्थं यहां 
“वीरता पूर्वक काय" है । सभी व्याख्याकारोने इसी के समान अथंमानाहँ। 
^तित्स्वरितम्‌' से स्वरित स्वर है । 


प्र वोच॑म्‌--यह "वच्‌" धा० ( बोलना, कहना ) का खड्‌ क्कारकारूप 
है जिसमे “अस्यतिवक्तिष्यातिम्योऽड” से “चले ' को अडादेदा होगा, किन्तु "बहुल 
छन्दस्यमाड्‌ योगेऽपि" से अट्‌" का अभावहै। मैक्डां० ने इसे विधि० अर्थम 
ग्रहण किया ह ( वेदि° री° पु० ३३२ )। 

विममे--“माः ( मापना, निर्माण करना } धा० का “विः उपसर्ग पूर्वक 
लिट ककार का रूप है । यहाँ सम्भवत. सूर्य के द्वारा तीनो लोकों मे परिक्रमण 
का सकेत है, क्योकि ऋ० मे विष्णु का तादात्म्य सूर्यं के साथ स्थापित किया 
जा सकता है । वरुण के सम्बन्ध में भी यही बात कही गई ह--“मानेनेव 
तःस्थ्वां अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीम्‌ सूर्येण ( ऋ० ५ ८५ ५ ) “जिसने 
अन्तरिक्ष मे स्थित होकर किसी माप के समान सूयं के द्वारा पृथिवीको 
मापाहं। 

रजा ल्लोका रजासि उच्यन्ते ( नि° ४.१९ ) के आधार पर इसके 
"लोकः अर्थं सम्भव है, किन्तु अन्यत्र व्योति, उदक, रक्तरिराएं आदि अर्थभी 
इसी आधार पर सम्भव रहै! एे° ब्रा (१२५) के अनुसार भी इसका अर्थं 
'टोक' है बौर इसकी निष्पत्ति “रज्‌ ( गत्यर्थक ) धान्से है (रजो लोको 
भवति रजतेरगत्यर्थात्‌ ) । एे० ब्ना० द्वारा को गई निष्पत्ति को समानता दण्डो° 
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धूरो० शेग' ( 7९६ } गति देना तथा केटिन शरेगो' ( 7९&०---गति देता हूं ) 
धातुभो से स्थापित की जा घकती है । इस आधार पर “रजस्‌” का अथं "गति- 


शीर! हो सक्ता है । व्छग्वेद मेँ “रजस्‌ शब्द का अर्थं ए० व° मे “अन्तरिक्ष, 
द्वि° व० मे शावापुथिवी' ओर ब० ब० मे ®तोनो छोकः करना सगत हं । 


१,८अस्कं मायत्‌ -सा० के अनुसार यह स्कम्भ" घा० का शस्कम्मित या स्थापित्त 
करते" अर्थमेल्ड्‌ कालू्पदह। न्मे ल्द्‌का यह्‌ रूपं केवर यही पर जाया 
है । शस्कभायत्‌" रूप अन्यत्र ( ५२९ ४; ६ ४४२४ ) भाता ह जिखकीौ तुरना 
प्रस्तुत स्थर से कर सक्ते हं । 

उत्तरं सधस्थंम्‌-- यहां पर “उत्तर सधस्थम्‌" का तात्पयं स्वर्गलोक या 
'्युलोक' से है। समस्त रोको को केवर दो भागो मे विभक्त कर उपर" ओौर 
“नीचे' ख्प मे व्यक्त किया गया है । अधर" के ल्ि क्० २.१२४ (यो दासं 
वर्णम्‌ अधर गुहाक --"जिस इन्द्र ने दस्युजो को अधर लोकमे गुफाओमे कर 
दिया ) के सन्दभंकोदेखा जा खकता हं । 

विचक्रमाण -- वि" उपसगं पलंक क्रम्‌" (क्रमण करना ) धा० से शानच्‌! 
प्रत्यय करके यहु रूप निभतं होगा । यहु स्प ऋ० मे केवल यही प्र आताहं। 

उर्गाय-ऋ० मे यह पद १९ बार विष्णु, अग्नि, इन्द्र ओर सोमके 
विदोषण रूप मे प्रयुक्त हभ हं । य।स्क ( नि° २.७ ) ने इसकी व्याख्या महा- 
गत्तिवाखा' रूप मे प्रस्तुत की ह जिसका अनुसरण सायणादि व्याद्याकारोनेभी 
कभी-कभी कियाहं। सा० ने इसके अथं "बहुत देशो मे जाने वाला", "बहुतो के 
द्वारा गीयमान", “अतिप्रमूतगीयमान' आदि किये ह । गेल्ड० ने इसका अनुवाद 
विस्तृत पादप्रक्षेपो वाखा (फएलज्लपधलल) किया ह (€ एए. 1, 212) 1 
इन व्याख्याओ के आधार पर इसकी निष्पत्ति उरु+गा धा० (गमन करना 
या गान करना ) से कर सक्ते है, जिससे इस्तका अथं वविस्तुन गमनकर्ताः या 
विस्तृत रूप से गीयमानः किया जा सकता हँ । किन्तु विचक्रमाण विष्णु के लि 
"विस्तृत गमन करने वाला" विशेषण हौ इस सन्दभं मे अधिक उपयुक्त होगा । 

प्र तद्विष्णु : स्तवते वुरयण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, 

यस्थोरुषुं त्रिषु विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति भुव॑नानि विश्वा ।॥\ २॥ 

पदपाठ 

भ्र । तत्‌ । विष्णु: । स्तवते । वीर्येण 1 भगः \ न \ भौमः! कुचरः! 
गरिऽस्थाः। यस्य । उरुषुं \ त्रिषु ! विऽकम॑णेषु \ अधिऽक्षियन्ति । 
भुवनानि । विश्वा । २॥ 
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सायण यस्येति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स॒ इति अवगम्यते । स महानुभावः 
वीर्येण स्वीयेन वीरकमंगा पूर्वोक्तरूपेण स्तवते स्तूयते स्वैः ॥ कमणि भ्यत्य- 
येन शप्‌ ॥ वीयण स्तूयमानख्वे दुष्टान्त. । सगो न शिहादिरिव । यथा स्व- 
विरोधिनो खगयिता सिंह मीम. मीतिजनक कुचरः कुस्सितर्हिखादिक्ता दुगेम- 
परदेशषगन्ता वा गिरिष्ठाः पवंताद्य॒न्नतश्रदेशस्थायी सर्वैस्वूयते । अस्मिन्च्थ 
निक्त -- गो न मीम कुचरो गिरिष्ठा । खग इव मीम. चरो गिरिष्ठा स्घगं 
माष्टंगतिकमेणो मीमो बिभ्यत्यस्माद्धोमोऽप्येतस्मादेव । कुचर इति चरतिक्छमं 
कृर्सितमथ चेदटेवतामिधानं क्वाय न चरतीति वा । गिरिष्ठा गिरिस्थायी गिरि 
पवतः समुद्गीर्णो मवति पवंवानू पव॑त पव॑ पुन- पृणति प्रीणातेर्वा ( नि० 
१.२० ), इति । तद्द्यमपि गाऽन्वे्टा शत्रूणां भौमो मयानक" सर्वषां मीष्य- 
पादानभूत" । परमेरवराद्धीति । “भोषास्माद्वातः पवते" ( ते° आ० ८ ८.१ ) 
इत्यादि श्रुतिषु प्रविद्धा । किच चरः शान्ुवधादिुस्सितकमकर्तप कुषु सर्वासु 
भूमिषु रोकत्रये संचारी वा तथा गिरिष्ठा गिरित्‌ उच््धितलोकस्थायौ । यद्वा | 
गिरिमन्त्रादिरूपायां वाचि सव॑दा वतमानः इदृक्षोऽय स्वमहिम्ना स्तूयते । 
रिच यस्य विष्णो उरुषु विस्तीणेषु त्रिसंख्यकेषु विक्रमणेषु पादप्रक्षेपेषु विश्वा 
सर्वाणि शुवनानि भूतजातानिं धधिक्षियन्ति माध्रिव्य निवक्षन्ति स विष्णुस्तुयते । 

अनुवाद 

वह्‌ विष्णु, जो वनचर जीव (सिह) के समान भयंकर, दुगंम प्रदेशो मे 

विचरण करने वाला, भिरिपर निवास करने वाला है, अपने वौरतापूणं 


कर्यो के द्वारा प्रकृष्ट रूप से स्तुति किया जाता है । जिसके तीन विस्तृत 
पादप्रक्षेपो मे समसत प्राणि जाति ( या समस्त खोक ) निवासे करते हे । 
रिप्पणो 

खगो न सीम -ईइस पाद की तुलना हम क्ट १०.१८० २ असे कर सकते 
है जहा इन्द्रके खयि भी यही कहा गयाह। अथवाक्छ० ४१६९ १४ (मृगोन 
हस्ती तविषीमुषाण. सहो न भीम ˆ" ) या ऋ० ९.९७ २८ ( सिहोन 
भीम ) के साथ कर सकते ह, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता ह कि मृगः का अथं 
यहा साधारण "मृग" नही वरन्‌ 'सिह' ही है जो भयङ्खुर ह तथा हुस्तियो के बर 
का दलनक्र्ता भी । 

जहां तक “मृग शब्द के मूर अथं का प्रन ह इसे इसकी निष्पत्ति के आधार 
पर समन्ना जा सकता ह । यास्क ने इसे "मृज्‌" या 'मृग' धा० ( गतिकर्मणा ) से 
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निष्पन्न माना (नि १२०) इसकी समानता ईण्डो° थूरोऽ मृगः धा 
( विचरण करना ) से स्थापित कर सक्ते है । साथ ही जब सिह को “मृगराजः 
कहा जाता ह तो उसमे भी मृगः कां अथं विचरण करने वाले वन्य पशु' ही 
है । इस प्रकार इसका मूक अर्थं "वन्य पड हं ओर जब भीमः विेषण र्ग 
जातादह तो भयंकर "वन्य पशु" हौ जाता ह जिसमे सिह" अथं प्रबक ह । रोधं 
ने इसे कुछ स्थरो पर पक्षी अर्थमे भी ग्रहण कियाहं ( संठ पीट०को० }। 

कचरः -कऋ० मं यह राब्ददो बारही जायाह (१ १५४ २,१० १८० २) 1 
यास्क द्वारा किये गये विदलेषण के आधार पर इसे कु-५^ चर्‌ से निष्पन्न कर 
सक्ते है जिसका अथं "कुत्सितगतिवालाः' या कर्न जाने वाखा हौ सकता 
है । तण ब्रा ( ३.८.२.३ ) मे यह्‌ याज्ञिक अश्च का वि्ेषण बनकर आया हैँ 
जो प्रस्तुत अथं की सगति मे सहायक ह । 

त्रिषु विक्रम॑णेषु-य्हां तीन षाद प्रक्षेपो का तात्पर्य विष्णु के उस 
देवशास्वीय सन्दर्भ से है जिनके द्वारा उन्होने समस्त रोको का मापन 
किया। कुछ व्याख्याकारो के अनुसार विष्णु के तोन पादप्रक्षेपो से प्रत्येक 
दिन के तीन भागो-प्रात, मध्याद्धु ओर सायं-से है, तात्पर्यं जिनमे सूर्यं 
अपने तीन पाद प्रक्षेपो के द्वारा समस्त रोको का मापन करता है, साथही विष्णु 
सूयं काही अन्य रूप हँ । अथवा ये (तीन विक्रमण' तीन रोक~-पुथिवी, अन्त- 
रिक्ष ओौरस्वगं या युलोक-हो सकते ह जिनकी प्रासि के यिं यज्ञ मे यजमान 
'विष्णुक्रम' को पूणं करता ह ( सुवर्गाय हि खोकाय 'विष्णुक्रमा › तं सं° १७. 
६ १) । अत इनका सम्बन्ध सूयंसेहं (विशेष द्रष्टव्य. पि वणवनोप्भाः : 
४1प्र 11 {€ ४€ध8, एम ८.9. 8116 [1618087 #0]. ८. 
95-111 ) । किन्तुं यहु विचारधारा ओल्डेनवगं ( २९1. ५९७ ४९५९ ) ओर 
बेरगेन्य ( ‰२९11&107 १८ ४८1वप्€ ) कै मत॒ के विपरीत है, जिनका कथन 
है कि तीन पादप्रक्षेप केवल रहस्यात्मक अथवा देवरास्वीय सख्याञो के योतक 
है, उनपे कोई ठोस नैसगिक उपादान का सम्बन्ध नही स्थापित कियानजा 
सकता ।' गेल्डण्मे भी इन्टीका अनुसरणं किया । किन्तु हिखेब्राडट (४€018011€ 
17511010्€ ) भौर हापकिन्स (]. ^ 0. 5 उ) ने विष्णु का तादात्म्य 
सूयं के साथ स्थापित करने का प्रयत्न किया है जो संगत प्रतीत होता है । अतः 
तीन पादप्रक्षेपो' का मूर्त सूयं के तीन प्रहरो मे तीन खोकोमे भ्रमणसेही 
तात्पर्यं रहा होगा, किन्तु कालान्तर मे बह विष्णु के देवशास््रीय रूपो के विकास 
के साथ विकसित होकर बलि के साथ वामन अवतार की कथा तकं बढता गया । 
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प्र विष्णवे शुषे तु, मन्म गिरिक्लितं उह्गायाथु वृष्णे' । 
य इरं दीघं प्रयतं सथध्यतरेको विममे ्चिभिरित्पदेभिः॥ ३ \। 


पद्वारट 

प्र । विष्ण॑वे । श्रु षम्‌ \ एतु. \ मन्मं । गिरिऽक्षिते' । उ रुऽगायाय । 
वृष्णे । यः । इदं । दौघंम्‌ । प्रऽथ॑तम्‌ । सधऽत्थ॑म्‌ । एकः । विऽममे । 
त्रिऽभिः। इत्‌ \ पदेभिः ॥ 

सायण-विष्णवे सर्वव्याकाय शूषम्‌ अस्मच्छरत्यादिजन्यं बरं मह्वं 
मन्म मननं स्तोत्रं मननीयं शूषम्‌ बरं वा विष्णुम्‌ एतु प्राप्नोतु ॥ कमेण सम्ध्र- 
दानव्वात्‌ चतुर्थ ।। कीदृश्य । गिरिक्किते वाचि गिरिवत्‌ उज्रतध्रदेदो द! तिष्ठते 
उङगायाय वहुमिर्गीथमानाय वृष्णे वर्धित्रे कामानाम्‌ । एव महादुभावं शुषं 
प्राप्नोतु । कोऽस्य विश्षेष इति उच्यते । यः विष्णु इदं प्रसिद्धं दृश्यमानं दीधम्‌ 
अतिविस्तृत प्रयत नियत सवस्थ सहस्थान लोकत्रयम्‌ एक. इत्‌ एकस्यादितीय 
सन्‌ चिमि. पदेभि. पादै विममे विशेषेन निर्मितवान्‌ ॥ 

अनुवाद 

हमारा राक्तिशाली मन्त्र पर्व॑त पर निवास करने वाले, विस्तृत गमन 
करने वारे या महागति वारे, वल्शारी विष्णु के समीप प्रकषं रूप से 
गमन करे अर्थात्‌ उन्हे प्रप्त हो । जिस विष्णु ने अकेले ही तीन पाद्रक्ेपो 
के द्वारा इस दीघं ओर प्रकर्ष श्प से सम्बद्ध निवास स्थान को ( तीनों 
लोकोको) नापादहै। 

टिप्पणी 

दुषम्‌--निषण्डु मे इसे "वर" का पर्याय माना गया है जिसके आधार पर 
सभी ने इसका अथं "बक स्वीकार किया है । इको निष्पत्ति शुष्‌ ( प्रसवे ) 
धाण्सेकीजा सकती! स्वरकी दृष्टिसे इमे प्रातिपादिकिस्वरदहं। 

एक अन्य मन्त्र मे ( ० १,६२,१ ) यह “आङ्खषम्‌' ( बूषमाद्धषम्‌ ) का 
विहेषण बनकर शाया है जह सायण ते इघको व्याख्या सुलहैतुभूतम्‌" को हं । 
'आङ्खषः का अर्थं 'स्तोम' या "आघोषः" है ( द्र० निर० ९०१४ ) जो यहाँ ' मन्म' 
के साथ तादात्म्य रखता है । अतः प्रस्तुत स्थरु पर भी शशुषम्‌' का अथं सुख- 
हेतुभूत' हो खकता है । अथवा धत्वथं के आधार पर इसका अर्थं “उत्पन्न किया 
गथाया रचा गथा भी समवदहैजो मन्वरमे (मन्म शब्दं के सन्दभं मे अधिक 
उपयुक्त होगा । 

४ 


५९ तरग्वेद-चयनिका विष्णुं : १,१५४.३ 


मन्भं--इस शब्द की निषात्ति “मन स्नानैः अथवा "मनु अवबोधने' धा०्से 
“मनिन्‌' प्रत्यय करके ( अन्येभ्योऽपि दुर्यन्ते ) होगी । इसके कारण इसका 
अर्थं मनन किथा जाते वाशाः या (अवबोधक अर्थात्‌ सन्न या स्तोत्र होगा । 
“नितव' हुते से इमे आदि उदात्त द { स्मनित्यादिनित्यम्‌'~~पा० अण 
६,१,१९७ }) । 

वृष्णे वृषन्‌" शब्द का चतु० का रूपहै। सा० ने इसकी व्याख्या सवत्र 
“कामाना वित्रे ( कासनाथो को प्रदात करने वाला) की है । किन्तु पाश्चात्य 
व्या्याकासे ते इका अर्थं 'नरक्तिथएकी' माना ह । इसकी निष्पत्ति "वृष्‌ धा 
सेकीजा सकती है निष्ण ये ध्यं निहित र-- 

(१) सेचन करना, लैर करना या उडलना, 

(२) प्रजनन सामर्थ्यं होना या उत्पत करना, 

(३) देना या कामना अपति करना, अर 

(४) चक्ति सम्पन्न होना । 

ये सत्त अथं ऋ० मे सन्दर्भानुसार सगव हो सकते है । वृषः ओर वृषभः 
दोनो प्रजनन सामर्थ्यं के चयोतकृ है अतत. उम्हे 'वर्षक' अथवा शक्तिरारी" दोनो 
अर्थो से ग्रहण किया जा सकता है । पाश्चात्य ग्यास्याकारो ने इसके ' वैकः अथं 
कोहीष्यानसे स्वा ई ओौर उकश्षके आधार पर ही केवल 'शक्तिशाख ' अथं माना 
हं, किन्तु अन्य अर्थो पर विचार करना ओर उन्हे भी प्रण करना ग्या्या के 
क्षेत्र मे उपदयं होगा । 


प्रय॑तस्‌-सायण ने इसकी व्यास्या (नियतः की ह जिससे स्पष्टहं कि इसे 
उन्हने धयम भरमे' घातु से निष्पन्न माना है जिसे अन्यत्र स्प्टर्पसेक्हाभी हैं 
( द्र० ऋ० भा० ३,३५,१० ) मैक्‌डोनेल ने दुर्‌ तकं विस्तृतः अथक्याहैं 
( वे° री० पृण ३४} । गेल्डऽ्ने भी यष अथं ( 01८5८ 1478 2०७६९ 
१८16 ) क्रिया है । इसकी निष्पत्ति कै आधार पर इसके अथं क्रा निरघरण 
करियाजासकताहै। इसे "यम्‌" घा० के “उपरमे' अर्थसे निष्पन्न न कर यदि 
वैदिक अर्थंमे 'उठाना', "गमन करना, फैलाना आदि अर्थो को ग्रहूण कर 
निष्पन्न करं तो अधिक संगत होगा । इस प्रकार श्रयतम्‌' का अर्थं श्रकषंखूपसे 
उच्च" या श्रकषं रूप्‌ मँ विस्तृत" होगा जो सधस्थम्‌" के साथ अविक उपयुक्त 
होगा । इसके पूर्वं उत्तर सथध्थं ( १,१५४.१ ) मो इसौ अर्थं कौ सयति सिद्ध 
कृरता हे । 
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यस्य त्री पुर्ण युना वरान्यक्ष, पाणा स्दवदा मदन्ति । 


य उ त्रिधातु पुथिवीसुत दयःयर, इःधाट्‌ भुवनानि विहवा \॥४ 
पट्पाठ्‌ 
यस्थ । जी \ पुर्ण! मधुना) पसन । अक्षीदमाणा । स्वधया । 
मद॑न्त । यः। ॐएत्िं) च्चिभ्वाघु । पृथिवीम्‌ । उत। द्याम्‌ ! एकः । 
दाधार । भुवनानि । विवा' \ 
साथण--नस्य विष्णो सघ्ुना मधुरेण दिव्येनाखतेन पर्णा पूर्णानि त्रीणि 
पदानि पादप्रक्चेएणानि अक्षीयमाण्ण अश्रीयसाणानि स्वधया अन्येव मद्‌ग्ति 
माटयन्ति ददा्चित्तजनःय्‌ । यडउयं षव प्रथिवी प्रप्याशं अमि चास उत 
नोतनात्मकसन्तरिश्च च दिष्य सवनानि लपि भूलयातानि चतुर्दल रोक्श्च | 
यहा पृथिवीशब्देन अधोदघ्ानि तरि तल्ाटिप्त्षदुवनान्युपत्तानि । युजशब्देन 
तद सन्तररुसणि भूरदिरछसुवसाति । एव चतुरृ्दमेकान्‌ विद्या भुवनानि 
सर्वाण्यपि नद्रत्यानिं भूतजाताडि । (व्रतु ! चग्राणं (चूर समाहारदख्िधाहु। 
पूथिग्यक्षेजोरूपथातुत्रयविशजिश्ं यथा एवहि वथा दाधार ध्ररदान्‌ ५४ तुजादिरयत्‌ 
अभ्यासस्य दीधय । उरगदितवा>२.४: } र“ भ्दोगारण्न द 'वतसेज)ऽसृजत 
तदक्नम्टमत ता जाप रेक्षन्वः इत मूतन्यष्ष्टद्ुक्ला 'रन्ताहमिमास्तिखो 
देवतास्तास्ां तरिघरुतं दियरनमेकेकां करवाणि ( छा० इ ० ६,२,२-३ ) इत्यादिना 
व्रिवरष्छरणसृष्िष्ष रादिता । यद्रा  चिधातु छार चयं गुणत्रय वा दाधारेव्यन्येय, ॥ 
अनृ्ाद 
जिस विष्णु के अमृत से पुणं अल्लौयमाण कमीक्षयको न प्राप्त होने 
वाठ तीन पाद प्रक्षेपञन्नके हासयाह्‌ पित होतेह (तथा) जो तीनरूपोमे समा 
हित पृथिवी, द्यौ ओर अन्तरिश्च को एव समस्त सृष्टि को अकेरे ही धारण 
करताहै (धारण कियाद) (उस विप्णुकी हम स्तुति करतेहै)। 
रिप्पणी 
सवधया--स्वधा' शब्द का तुत्तीया दाएु०्वण्का रूप । स्वधा! के 
अथ पर व्प्राख्याकायो मे विवाद} निघ०(१,१२) मेद्से 'जल' का पर्याय 
माना गया ह, किन्तु निर० ( ६,२५ } मे यत्र अथं मसे यास्क ने ग्रहण किया 
हं । राथ ते इसका अ्थं--स्थान', नियम", विपि, रीरि" आदि मानाहै 
(सेट पी° को० )। मैक्सम्यूलर के अनुसार प्रथमत इका अर्थं स्वयका 
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स्थान' ओर बाद मेँ श्वय का स्वभावः है। किन्तु इसे अवान्तरकारीन सुधाः 
के साथ समन्वित कर सक्ते है। क्छण० मे इसका अर्थं (हविः कै रूपमे ग्रहण 
कियाजा सकता है जो “अच्च' का द्योत्तक हं । 


५ मदन्ति--"मदी हर्षे धा० का वर्त० का परस्पै° प्रथम पु० ए०व० का 
खूप है जिसे सायणने यात्म०अर्थमे भी ग्रहण क्ियाहं। यस्यःकेयोगमे 
“यदवृत्ताचित्यम्‌" ( पा० अ० ८,१,६६ ) भूत्र से क्रियापद उदात्त स्वर वाराहं । 

त्रिधातु--यहां त्रिधातु" से तात्पयं तीनो लोको पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर 
दखोकसे है । यद्चपि "विवा भुवनानि कहने मात्र से समस्त लोक आ जाते ह, 
किन्तु यह पर त्रिधातु" कहने से समस्त सृष्टियालोकोको तीन सूपो मे विभक्त' 
कर दिया गयाहै। साथ त्रिधा या त्रिधातु शब्द वैदिक कवियो की शी 
काएक विशेष गुण हं, जसे किं सस्त, नवः, या सतः का प्रयोग बहुखता से 
किया गयाहै। 


९ दाधार--धाः धाऽ्काचिट्‌ काप्र० पुण ए०वन्काखूपह। पाऽ ८, 
१,६६ के आधार पर्‌ प्रक्रिया पद उदात्त स्वर वाराह 
तद॑स्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 
उ र्क्रमस्थ स हि बन्धु रित्या विष्णोः पडे परमे मध्व उत्सः ।\५]) 
पद्पार 

तत्‌ ! अस्य । श्रियम्‌ । अभि। पायः। अश्यास्‌ । नरः\ यत्र। 
दे व॒ऽथवः \ मदन्ति । उ रुऽक्रमस्थं ! सः। हि \ बन्धुः । इत्था \ विष्णोः । 
पडे ! परमे ! मध्वः । उत्सः \। 

सायण--अस्य महतो दिष्णो. प्रियं प्रियभूतं तत्‌ स्वै सेव्यप्वेन प्रसिद्धं 
पाथ. । अन्तरिश्चनामैवत्‌, "पाथोऽन्तरिश्चं यथा व्याख्यातम्‌” ( नि° ६,७ ) 
इति यास्केनोक्तःवात्‌ । अविनदवर बद्मरोकमित्यथं । अङ्याम्‌ व्याप्नुयाम्‌ । 
तदेव विशेष्यते । यन्न स्थाने देवयव देव चोतनस्वमावं विष्णुमास्मन इच्छन्तो 
यक्षिदानादिनि प्राप्तुमिच्छन्त. नरः मदन्ति तृिमनुमवन्ति। तद्श्यामिव्य- 
न्वय. । युनरपि तदेव विशेष्यते । उर्करमस्य अस्यधिक सवं जगदाक्रममाणस्य 
तत्तदात्मना अत एव विष्णोः व्यापकस्य परसस्वरस्य परमे उत्कृष्टे मिरतिशशभे 
केवरसुखात्मके पदे स्थाने मध्यः मधुरस्य उत्सः निष्यन्दो वतते । तद्द्याम्‌ । 
यत्र श्ुत्तष्णाज्रामरणपुन राबच्यादिमय नास्ति सङ्कस्पमात्रेण ल्श्तङुल्यादिमोगाः 


विष्णु १ १५४६ ऋरवेद-चयनिका ५३ 


प्राप्यन्ते तादुक्मिव्यथं । ततोऽधिकं नास्तीस्याह ! इत्था इत्थसुक्तप्रकारेण स 
दि बन्धु ख खलं सवषां सुकृतिनां बन्धुभूतो हितकर. वा तस्य पद्‌ प्राक्षवतां 
न पुनरावृत्ते. ¡ (न च पुनयवतते' इति श्रतेस्तस्य बन्धुसवम्‌ । हिशब्द्‌. सवं- 
श्रुतिस्द्तिपुराणादिप्रसिद्धि्योतनाथं. ।। 
अनुवाद 

मे इसके उस प्रिय मार्गं ( स्थान) को प्राप्त करू जहां पर देवताभो 
को कामनावाले रोग हित होते हे । वही स्थान पिस्तृत पादप्रक्षेपो वाङ 
( विष्णु ) का बन्धुभूत अथवा प्रिय है । विष्णु के सर्वोच्च स्थानमे(या 
सर्वाच्च पादक्रपमे ) अमृत का उत्सहै। 

टिप्पणी 

( अनि ) अश्याम्‌--'अभि' उपरसगं पूर्वक अंश प्रापणे अथवा अशू 
व्यःपौ' धातु का यह्‌ उ० पु° ए० व° का विधिलिड्‌ (०. 0०. व्छा } का 
रूप ह । "अनुदात्त स्वंमपादादौ" ( पा० ८,१,१८ } से मर्वानुदात्त स्वर है । 

पाथ -सा०ने यास्क के आधार पर इसका अर्थं 'अन्तरिक्न' किया है, 
किन्तु यह्‌ अर्थं संगत नही प्रतीत होता । य्ह पाथः का प्रयोग सभवत प्रथम 
मन्त्र के “उत्तर सधस्थ! अथवा इषी मन्त्रके "परमे पदे" की ओर इगित करताहं । 
अत, इसका अथं (उस मागंसेहजो विष्णु के परम्पदकी ओरल जाताह।' 

दे वयव --सा० के अनुसार इसका अथं “यज्ञदानादिकर्मो के द्वारा द्योतन 
स्वभाव वाे विष्णु का अग्ने साथ तादात्म्य स्थापित करने वलि" रोग है, किन्तु 
इसका सीधा अर्थं देवकामा ` (देनो क) कामना वले) ह जेसाकिवे० मा°्नते 
अपनो क्डगथंदीपिका मे दिया ह । यह्‌ पद दिवयु', शाब्दकाब० व०्कांरूप 
हं देवयुः को निष्पत्ति देव शब्द मे "क्यच्‌ ` प्रत्यय (सुप आत्मन क्यच्‌'--पा० 
३,१,८) करके ओर उसके पञ्चात्‌ “अभुन्‌' प्रत्यय के साथ होगो, जिससे इसका 
अर्थं देवता कौ कामना करने वाला' होगा । 


ता वां वास्तु स्युरमसि गसमध्ये यत्र गावो भुरिष्द्धा अयासः 
अत्राहु तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवं भाति भूरि १ ६ ॥ 
धद्पाट 
ता। वाम्‌! वास्तूनि! उदमसि। सध्ये \ यत्र॑ । गावः । भूरिऽ- 
शुद्धाः । अयासः \ अत्रं । अहं! तत्‌ ! उ दऽगायस्यं । वृष्णः \ परमम्‌ । 
पदम्‌ । अवं । भाति । भूरि ॥ ६\। 


५४ चटम्वेद-चयनिका विष्णु १ १५४६ 


सायण दे प्नोयजयानौ वां युप्मदर्थं ता तानि गम्तव्प्रस्वेन प्रसिद्धानि 
वास्तूनि सुखनिनाश्वयोस्यानि स्थानानि यक्घ्यै युवयो गमनाय उद्मलि काम- 
यामहे । तदर्थ दिष्टं ्रार्थयाम इत्यथ. । तानीत्यु्तं कानीस्याह ! यत्न येपु 
वारतुबु गावः रदमय. मृरिशज्ञा. जत्यन्दीन्नस्युपता- बडुमिराश्चयणीया वा अयास, 
अयना गन्तारो अहिपिस्तृता , यद्वा) यासो गन्तार } अनादु्ञा. । अस्न्त- 
प्रकाशयुक्ता इव्यथं । अग्रह अत्र रायु वारस्स्वाधारभूते दुखोकं उस्गायस्य 
बहुभिमं दार्ममिर्गातन्यस्व स्तुप्यस्य वृष्णः कामानां वर्षितुरविष्णोस्वत्तादुशं सवत्र 
एुशणादियु गन्तभ्य्खेन प्रहिद्ध परमं जिर्तिशयं पदं स्थान भूरिं अतिप्रभूतम्‌ अव 
माति स्वमद्िम्नः स्फुरति । 

अनुवाद 

हम तुम्हारे दोनों के उस स्थान तक जाने की कामना करते है जहां 
पर अनेकं ब्युद्धो वाली तीघ्रगामी गाये (किरणे) है। यह वस्तुतः उस 
शक्तिशाली, विस्तृत पादप्रक्षेपो वाले ( विष्णु ) का परम स्थान अत्यन्त 
प्रकाडित होता है { पा सोभित ह्येता है) । 

टिप्पणी 

वाम्‌-सा० ने “वाम्‌ः का अथं 'पत्नी-यजपानो' कियाहै जो सगत नही 
प्रतीत होता, क्योकि इस सन्दभं मे इनका कही पर कोई कथन नहह) विष्णु 
के साथ इन्दर की अधिक सगति हने के कारण हम यहा "वाम्‌" का तात्पर्यं 
"विष्णु" भौर “इन्द्र से ही प्रहण करना उचित समन्षगे । 

उद्मसि-- "वय कान्तौ ( कामना करना, प्रकारित होना } धा० काउ 


भ 


पु०ब०वण्काल्ट्‌ कारूप ह । "अनुदाच्त" ^“ ' से सर्वरनुदात्तस्वरह। 


गमध्ये--यह "गम्‌' घा० के वैदिक तुमुनन्त रूप ( ४८५०० [08011४९ } 
ध्यै प्रत्यय के साथ निष्पन्न किया गया इसी के समान तवे', "असे" आदि 
प्रत्यय भी तुमुनथं मे प्रयुक्त है । 


गावं र्हा इसरा तादयर्य गन करने वाटी सूर्यरर्मियो से है, जो अनेक 
गोपे अनेक स्पुमो वाली कही गयौ है) सू्थ॑रदिमयों जब अनेक दिश्चाओोमे 
गमन करतीदहैतो वे अतेक श्छगो वाली गभ्यो के समान प्रतीत होती है । यास्क 
ने भी इप्तका अर्थं ^ररिमर्या' ही क्या ह । राथ दे इसका अर्थं नक्षत्रगण" किया 
है, किन्तु यह अथं सगत्त नही प्रतीत होता । 


इन्द्र : २,१२.१ ऋर्वेद-चयतिका ५५ 


८अ थास. --इस शब्द की निष्पत्ति पर व्याख्याकारो मे मतभेद है । यास्क ने 
इसकी व्याख्या (अयना ` स्पमे की है, जिसका अतुस्षरण कर सा० ने गन्तार 
अथं किया है जिषे स्पष्टहै कि उन्होने इषे (अय गतौ' से निष्पन्न मानाहै। 
राथनें इसकी निष्पत्ति अ+ यस्‌ धा० ( परिश्रम करना) सेकीह जिसके 
आधार पर इसका अथं 'परिश्रमन कर्ते वाली या न थकने वारी" होया, 
अथति वे ररिमा जो विना थके अर्थात्‌ अपने आप जातीह। मेक्डनिर ने 
सभवत खी आधार ण्ट ईते अयस्‌" शब्दका रूप मातारं । मैक्सम्युकरनेभी 
इसका अथं अथक' किया ह (58, ४०1 उत्पा, ८ 107) इतके पूर्व कू 
ने इसका अर्थ युद्ध मे विचरण करती हुई ( दपण चप्पल परश्पदलाप्ं ) 
कियाथा (द्र० दलाल पा एलाहलल्लपव्‌ इश्क, 
४०1 1, ए. 19 )। किन्तु यह्‌ अर्थं मरुतो के सन्दर्भमे होने पर भी मान्य 
नही हो सकता । 
_ इद्र २.१२ ऋषि-रुत्समद; छन्द -चिष्टुभ्‌ 
यो जात एव प्रथमो मन॑स्वान्देवो देवान्क्रतुना व्ंभ'षत्‌ \ 
यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अम्धततेता नृम्णस्य सहला स जनास इन्द्रः ॥ 
पदपार 

यः । जात. । एव । प्रथमः । मनस्वान्‌ । दे वः। देवान्‌! क्रतुना) 
परिऽअभ षत्‌ । यस्यं । शरुष्मात्‌ । रोदसौ इति । अभ्यसेताम्‌ । नृम्णस्य । 
मह्ना \ सः । जनासः! इष्टः \ 

सायण---गृरसमदो बते । जनाखः जना हे असुशः थो जात एच जायमान 
एव सन्‌ प्रथम देवानां प्रधानभूतः मनस्वान्‌ मनस्विनाममरगण्यः देव. 
द्योतमानः सन्‌ क्रतुना पुत्रषधादिरुक्षणेन स्वकीयेन कमेणा देवान्‌ सर्वान्‌ 
यागदेवान्‌ पयं भूषत्‌ रक्चङतेन पयग्रहीत्‌ । यस्य इृन्दस्य उष्मात्‌ शरीरात्‌ 
वरात्‌ रोदसी यातापयिग्यौ अभ्यसेताम्‌ अबिमीताम्‌ । नृम्णस्य सेनारक्षणस्य 
बकस्य महवा महेन युक्त. स. इन्द्रः नाहमिति । 

अनुवाद 

जिस प्रथम ओर पनस्वी { इन्द्र) नेजनम रेतेही राक्तिके हार 
मनस्वी देवताओं का अतिक्रमण किया (ओर) जिसके बरसे द्यौ 
ओर पृथिवी कम्पित होतेह, हे खोगो । बरु की महानता से युक्त वही 
इन्द्र है। 


५६ वग्वेद-चयनिकां इन्द्र : २,१२.२ 


टिप्पणी 

प्रथमः -दइस्का अथं यहाँ “प्रधानः या अग्रणी" है। 

मनस्वान्‌--इसका अथं सभी व्यास्याकारो ने “मनस्वी”, बुद्धिमान्‌" या 
प्रतिभाश्नाटी फा ह । 
<८क्रतंना-- क्रतु" शब्द का तुऽ ए० वण्का रूप। क्रतुः का अर्थं निघण्टु 
(२,१, ११) के अनुसार श्रज्ञाःया कर्मः ह । किन्तु आधुनिक व्याश्याकारो 
ते इसका अथं शक्ति माना है । इसका साम्य अवेस्ता के खतुश्च ( शक्ति ) 
शब्द कै साथ मान सकते हं । प्रत्यय स्वर होने से आचुदात्त हँ । 

पर्थभूषत्‌-सायण की व्याख्या रक्षकत्वेन पयग्रहीत' मान्य नही हो 
सकती । क्थोकरि जहौ “भृप्‌' ( अल्कार }) धा० का अथं अलक्त करना' हँ 
वही अन्य अर्थं भी सभव ह । यास्क ने ( निरं १०, १०) इसके चार अर्य-- 
( १) "पराभूत किया, (२) चारोभोरसे ग्रहण किया, (३) चारोभौर 
सेरक्षाकौी ओौर (४) अतिक्रमण किया-- दिये है जिनमे से सायणने 
“अतिक्रमण' अर्थं को विकल्प रूप से ग्रहण किया है, किन्पु यह्‌ वैकल्पिक अर्थं 
ही अधिक सगत है। क्योकि भूष्‌" घा० का “अकुत करना" अर्थं केवल 
वैदिककार के पह्चात्‌ ही साहित्य मे आया । वैदिक साहिव्यमे इसका अथं 
"अभिचार शक्ति से परिवेष्टित करना" ( 10 1एण्ठछा फ) 70816 0 }, 
'राक्तिरारी बनाना", "वयित करना' आदिह जसाकि यान्‌ खोदाने ईस पर 
विस्तृत विचार कर प्रदर्शित कियाद (द्र० एषणा परत 11 € 
1.478266 ° ॥्6 ४६१३, 1116 प९६९, 1959, 194 ) 

अभ्य सेताम्‌--“म्यस भयवेपनयो ' धा० का लड्‌, प्रर पु० द्विवभ्कासूप 
है । डर .. अट्‌ उदात्त." से 'अ' पर उदात्त स्वर हं । 

यः पुंथिवों व्यथमानामदृहु्यः पव ताप्रकुपिता अरम्णात्‌ \ 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो चामस्तभ्नात्स जनास इन्रः ॥२॥) 

पद्वारट 

थः पु यिवीम्‌ ! व्यथ॑मानाम्‌! अदु हृत्‌ \ यः । पर्वं तान्‌ ! प्रऽकुपितान्‌ । 
अरम्णात्‌ । थः । अन्तरिक्षम्‌ । धिऽममे । वरीयः ! यः । दयाम्‌ । अस्त. 
श्रत्‌) सः) जनासः । इद्रः ॥२॥ 

सायण-हे जनाः यः इन्द्र व्यथमानां चलन्तीं पथिकीम्‌ अच्हत्‌ 
दकेरादिभिर॑ामकरोत्‌ (दुह दुहि बृद्धो" ।। यः च भ्रुपितातू इतस्ततस्वङ्ितानू 
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पक्षयुक्तान्‌ पवंतान्‌ अरम्णात्‌ नियमितवान्‌ स्वेस्वे स्थाने स्थापितवान्‌ ॥ 
अरम्णात्‌ । रु कीडायाम्‌' । अन्तर्मावितण्य्थंस्य व्यत्ययेन इनाप्रव्यय. ।। यः 
च वरीयः उसतमम्‌ अन्तरिक्षं विममे निममे विस्तीर्णं चकारेव्यथं. । यःच 
या दिवम्‌ अस्तभ्नात्‌ तस्तम्भ निरद्धामकरोत्‌ ।। स्तम्भ रोधने" इति सौच्रो 
धातुः ॥ सः एव इन्द्र" नाहमिति । 
अनुवाद 
जिसने व्यथित होती हुई पुथिवी को दृढ क्रिया ओौर जिसने प्रकुपित 
होते हए पवतो को स्थिर किया तथा जिसने विस्तृत अन्तरिक्च को नापा 
ओर यौ को जिसने स्तम्भित किया, है खोगो, वही इन्द्र है 
रिप्पणी 
व्यथमानाम्‌--सा० ओर वें मा०ने इषका अर्थं "चलती हृई' किया 
है जो सगत नही है । इसका अथं व्यथित या कम्पित होती हई' करना उचित 
होगा । ऋ०मे ध्य्‌" श्रक्रुप्‌' भौर “रम्‌' धा० का अर्थ उनके मौतिक् पहलू के 
आधार पर ग्रहण करना चाहिये, मानसिक पहल मे नही । 
इसी प्रकार श्रकूपितान्‌' का अथं भी “इधर-उधर चलते हुए न होकर 
“उद्रेकित हुए" करना सगत होगा । गेल्डनर दारा किया गया अ्थ--श्षुव्ध 
पवंतो को शान्त क्रियाः ( पलः १1८ (णृन्लवला 8लहटू€ उपा हि प्र6 
0780116 }) अधिके सगत प्रतीत होता हं ( 2 रप 1, 290 })। 
अरम्गात्‌--^रमु क्रोडाया' घा० काल्ड्‌, प्र०्पु०ए०व० कारूपहै। 
अस्त॑भनात्‌--स्तम्मु रोधने" धा० का खड्‌, प्र° पुरए्० व०्कारूपहै। 
इन दोनो क्रियापदो के अ" पर उदात्त है जो अट्‌ के कारण हे ( लुड्‌ लृड्‌ 
उदात्तः ) 
यो हू त्वाहि मरिणत्सप् सिन्धुस्यो गा उ दाजंदयधा वरस्य । 
यो अश्मनोरन्त्सन जजान संवुक्समस्सु .स ज॑नास इन्रः \। ३ 
पदषारठ 
यः। ह त्वा । अर्हम्‌ ! अरिणात्‌ ! सप्र सिन्धून्‌! यः! गाः! 
ज॒ तुऽभाजंत्‌ । जजपऽधा । वस्थं यः \ अमनो: । अन्तः । अग्निम्‌ । जजान । 
सम्‌ऽवुक्‌ । समत्‌ऽ सु । सः । जनासः ! इन्द्रः \\ ३ ॥ 
सायण--यः अरिं मेघं ह्वा मेवहननं कृत्वा स्च सपणशीराः सिन्धून्‌ 
स्यन्दनकशीखा अपः अरिणात्‌ प्रेसयत्‌। यद्वा सक्च गङ्गायसुना्या मुख्या नदीररिणातु, ॥ 
५ क 
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रीड खवणे ।' क्रयादिः । य. च वस्य वंङरूनामकस्यासुरस्य अपधा तस्कतृका- 
चिरोधाननिरुढा गा उदाजत्‌ निरगमयत्‌॥। अपघ। ! अपपूर्वरधाते. 'जातस्चोपसग 
( पा० सू० ३,३,१०६ ) इति भावे अङ्प्रस्ययः । “सुपां सुलक्‌०' इति पञ्चम्या 
आकार. । य. च अड्पमरनो. । अदनुते व्थाप्नोव्यन्तरिक्षमिव्यरमा मेघः । अत्यन्त 
खदु ूपयोमेवयो अन्तः मध्ये वैच्यतम्‌ अग्नि जजान उत्पादयामास । यंच 
समस्सु । समक्षयन्ति योद्धृणामायूषीति समद सप्रासा । तेषु सच्‌. मवति 
बुणक्तेहिक्ाथस्य क्विपि रूपप्‌ ॥। सः इन्द्र नाहमिति ॥ 


अनवाद 
जिसने अहि ( वृत्र ) को मार कर सात नदियो को प्रवाहित किया 
तथा जिसने वर के अपधान से गायो को निष्कासित किया ओौरदो 
चटटानो के मध्य अभ्निको उत्पन्न किया, युद्धो मे भयङ्धुर वह्‌, है लोगो 
इन्द्रहे । 
रिप्पणो 
अहि्‌-ऋ० मे अहि, दानु, शम्बर, वर, वृत्र आदि सभी "मेघो" के 
पर्यायरूपमेहं जो वैदिक ऋषियो की केत्पना के सहारे देवास्त्रय मानवीयकरण 
कीप्रक्रियामे दक्कर राक्षसोकेनामसूपमे परिवर्तितहो गये! अवेस्ताका 
रेथ' ओर्‌ अजि ( दहाक्‌ )' ऋण०्के वुतच्र भौर “अहि' है जौ प्राचीनतम 
संस्कृतियो मे आर्यो के द्वेषी रूप मे प्रतिष्ठित हए । किन्तु इनके पूर्वं कोई नंस्गिक 
सरचना या प्रकृति उपादान ही इस देवशास्नीय मानवीयकरण का आधार रहा 
होगा । यहाँ अहि" का हनन मेधो के हनने का चयोतक है जिसके कारण वर्षा 
होकर नदिर्या प्रवाहित होती है । 


अरि णात्‌ ~ (रीड प्रवणे धा० का ठट. प्रण प०, ए० व० कारूप। 

सप्र सिन्धून्‌-यहं इसका अर्थं सात नदियो को" या ^सर्पणशीखा 
नदियो को किया जा सक्ता है। जैसा कि अनेक सन्दर्भोसे स्पष्ट हं 
'सपत' शब्द एक विदोष शरी का दयोतक ह । अनेक सख्याभो मे सत्तः भी 
है जिससे बहुलता से प्रयोग किया गया है) अत इसका अर्थं मात्र सस्याका 
योतक हो, एसा नही। साथही सात नदियो का नाम ० मे केवल 
एक वार ( ८,२४.२७ ) आया है अत य्ह उप्त" का अर्थं ससर्पणज्ञीर' करना 
ही सगत होगा । अवान्तरकाङमे इसी के साम्य पर अवेस्तामे दृप्त हिन्दू मी 
बता होगा । वेदिक सतत", अवेस्तन हत" ओौर केटिन “सेपतस्‌' समान है । विशेष 
विवरण के लिए द्रष्टव्य कीथ-मैक्डीनेल--वे« इषण्डेक्छ, भा० २, पु० ४२४) । 
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गाः-- इसके अर्थ च्छ° मे वाक नदी, गौ, किरणे, जल सभी संमवदहं। 
देवशास्तीय तत्त्वो पर केवर चुरायी गयी ौभौ का चयोतक हँ किन्तु उसका मूक 
स्प हुमे अन्धकार मे निहित उषाओके साथ ही देखने को मिलेगा जो कल्पना 
के द्वारा आच्छादित होकर गाये बन गयौ मौर अन्तत पणियो द्वारा आहुरण 
को जाने रुग, जिन्हे इन्द्र अंभिरस्‌ आदि को सहायता से छडाने के स्यि बार- 
बार जामे कगे । ऋ मे अनेक स्थले पर इख प्रकार के कथन प्राप्त होते हं । 

उदाजत्‌--"उत्‌' उपक पूर्वक अज मतिक्षेपणयो ` धा० का लड्‌, प्र ० पु०, 
ए० वण कारूपहं। 

अपथा--ऋ० मे यह शब्द केवर यह पर आया है । स्कन्द ओर दुर्गाचार्य 
ते इसे “अपधानेन बिरोद्वाटनेन' रप मे प्रस्तुत कियादहै, जिसमे स्पष्टहैकि 
उन्होने इमे तृतीया ए०वन्का रूप माना, जो सभवत. प्रतिधा {एकया 
प्रतिवा--चछ० ८,७७.४ ) के आधार पर स्वीकार किया गयाहें] वे० मा० ने 
इसकौ व्याख्या 'विङान्तरपिहिता' शू्पमे की है, जिससे एसा प्रतीत होता ह कि 
उन्होने इसे सप्त ए०्वन्कालूपमाना, जो गुहाः कै आधार पर ( दास 
वणंमधरं गुहाक --ऋ० २,१२.४ ) हो सकता हुं । सा० ने इसे पचमी ए० वश 
के रूपमे स्वीकार क्रिया हे। 

आधुनिक व्याख्याकारो मे रोठ, ग्रासमान, दूडविग्‌, कनमेन, मेक्डां° ओौर 
वेलणकर ते स्वन्दके समान दइसे तृ० ए०्व०्का रूप मानकर दही इसका अथं 


"उद्घाटन द्वारा क्रिया है । विल्सन, गेद्ड० ओर प्रिफिथ ने खा० का अनुसरण 
कियाहू। 


इस प्रकार अपघा' को तु० ए० व०या पञ्च ए वभ या सत्त० ए० वर 
का रूप मान सकते है । किन्तु क्छ० के अनेक समान सन्दर्भो ( अपषे-ऋ० १, 
२२,११, ११,५., ५२,५, तै° स० २,१,५,१ ) के हारय (अपधाः कर्द क्रियान 
होकर ^स्थान' का द्योतन करता ह जहां से इन्द्र "गायो" या (लदियो कौ धारागोः 
को मुक्त करते है । अत" इसे पचमी ए० वण कारूप माननादही सगत ह। 


येने मा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणे मधर्‌ गुहाकः । 
श्वघ्नीव यो जिगीवां टक्षमादद्यंः पुष्टानिसं जनास इन्द्रः \४॥ 


प्दवाट 


येन } इमा । विश्वा \ च्यवना } कृतानि) यः) दास्‌ । वण म्‌ अधरम्‌ । 
गहा । भकरित्यकः \ श्वध्नीऽदव । यः! जिगीवान्‌ \ लक्षम्‌ \ आदत्‌ । 
अयः पुष्टानि \ सः \ जनासः \ इन्द्रः ५४१ 
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सायण-येन इन्द्रेण इमा इमानि विश्वा च्यवना नङइवराणि भुवनानि 
कृतानि स्थिरीद्तानि । य. च दासं वणं शूदादिकम्‌। यद्वा दाससुपक्ष- 
पितारम्‌ । अधरं निङ्ृष्टमसुर गृहा गुहायां सूढस्थाने नरके अक. अकार्षीत्‌ । 
छश्च रक्षय जिगीषा । जितवान्‌ । य भयं. अरे शत्रोः सम्बन्धीनि पुष्टानि 
सद्द्धानि आदत्‌ आदत्ते । तत्र दृष्टान्तः । इवध्नीच । इवभिणष्छंगान्‌ हन्तीति 
दवभ्नो व्याध । यथा व्याधो जिघृक्षित खग परिगह्णाति तद्वत्‌ । 

अनुवाद 

जिसके द्वारा यहु समस्त सृष्टि कम्पति को गई है ओर जिसने नीच 
दास-वर्णो को गुहा ( गुप्त स्थान )मे क्ियाहै (भगादियाहै) तथा 
जो विजयी जुआरी के लक्ष्य के समान शत्रु की सम्पत्तिका आहरण 
करताहै, हे लोगो, वही इन्द्र है। 

टिपपणी 

च्यव॑ना कृतानिं-- अन्यत्र (२, १२,९) भी इन्द्र को अच्युतच्युत्‌! 
कहा गया है, जिसपे स्पष्ट होता है कि इन्द्रके भयसे सभो रोग कम्पित होते 
है । ऋ० ४, ३०, २२ मे इन्द्र को--'यस्ता विश्वा नि चिच्युपे' (जो उन समस्त 
को कभ्पित करता ह }--कहा गया है । अत सायण का अर्थं श्थिरीकृतानिः 
भसगत प्रतीत होताहै। साथही स्थिर करमेके लिये इप्कै पूवं ( दपर 
मत्र मे ) अद्‌ हृत्‌, अरम्णात्‌" ओर भस्तम्नात्‌' आदि क्रियापदोका प्रयोग 
हो चुका । 

दासम्‌ वणं म्‌--अआर्यो के जो शत्रु थे उन्हे “दास-वर्ण' ( दासो के रगशवाङा 
या जात्तिवाला ) कहा गया है । इसके विपरीतं “आर्यम्‌ वर्ण॑म्‌' ( ऋ० ३, ३४, 
९) काप्रयोग आर्थो के लिय हुआ है । अन्त्योदात्त 'दास' का अर्थं इस भर्थसे 
भिन्न हो कर तेवेक' अर्थं मे ऋ मे प्रयुक्त है । 

गुहा--यह गुहा" शब्द का वैदिष सप्त०ए०व० का रूप है । इससे 
गुफाओ या जरो आदि का बोध होता है। 

अकः-- र" धा० कालुट्‌, भ्र०्पु०ए० वण्का रूपहै। अन्त्य विर्ग 
को, जो मूख रूप में र्‌ है, पदपाठ मे इति! द्वारा प्रदशित किया गया है । 

देवध्नीव -सा० ने वष्ती" का अथं ध्प्राधः मानाह। किन्तु अम्य 
ग्याब्याकारो, जंते--गेल्ड ० नपनऽशुलल--जुजा खेलने वाखा-( एल 
रि 1, 290 ); मैक्डों० ( शश्पणाल" एत्व रिन्वल, ८ 48 ) भौर 
वेरण्‌कर ( ९५. 21. 1, ?. 34 )--ने इसके (जुआरी अर्थं को ग्रहण किया 
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ह । यही अर्यं उपयुक्त प्रतीत होता है ( विदेष द्रष्टव्य--^80प्रा, «०1. 31, 


7? 165-68* मे वा० म० आप्टे का “उवघ्निन्‌' पर ेख ) । सायणनेभी 
अस्यत्र कितव" अर्थं ग्रहण क्ियाहू (द्र० ऋ० भा० ८, ४५, ३८; १०, ४ 
९, ४३, ५। 
जिगीवानू--यह्‌ इवध्नी" का विशेषण हँ । इसे जि जये' धा० से “क्वसु 
प्रत्यय करके निष्पन्न करगे । "कित्‌' होने से अन्वोदात्त स्वर है ( कित. - 
पा० ६, १, १६५ ) । 
भादत्‌--आई्‌' पूर्वक दा' धा०कार्ड्‌, प्र०पुण्एन्वन्काख्पहै। 
अयं --*भरि' शब्दका ष०ए० वण्का रूपहं। “अर्य. पुष्टानि कौ 
तुखना तड° १०, ८६, १ ( अयं पृष्टेषु मत्सरा ) से कर सकते है । उपमा 
( श्वघ्नीव ) कौ तुलना ऋ० १, ९२, १० ओर १०, ४३, ५ से कर सकते है । 
लछञ्षम्‌-दसे "टग्‌" ( दवि लगाना ) से निष्पन्न कर सक्ते है । 
यं स्मा पृच्छन्ति कुहु, सेति घोरमु तेमा हुषो अस्तीव्ये नम्‌ । 
सो अयः पृष्टोविजं इवा मिनाति श्रद॑स्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥ ५॥ 
पद्वाट 


थम्‌ \ स्म्‌।प्‌च्छन्ति। कृ) स.\ इति! घोरम्‌ ! उत।\ ईम, 
आहुः । न \ एषः । अस्ति \ इति \ एनम्‌ । सः \ अयः । पुरीः \ विजंःऽइव । 
आ । भिनाति । भत्‌ ! अस्मे. ! धत्त॒ । सः ! जनासः । इन्द्रः ॥ ५ ॥ 

सायण - अपद्यन्तो जना. घोर शत्रुणां घातक य एच्छन्ति स्म कुह सेति । 
स इन्दः कुत्र वतेते इति । न क्वचिदसौ तिष्ठतीति मन्यमाना जनाः एनम्‌ 
इन्द्रम्‌ आह एष इन्द्र न अस्तीति। तथा च मन्त्र.--नेन्द्रौ अस्तीति नेम 
ख त्व आह' ( ऋ० ८,१००.३ ) इति । ईम्‌ इति पूरण । सः इन्द्रः विजदव । 
इवशब्द्‌ एवाथे । उद्वेजक एव सन्‌ अयं. भरैः सम्बन्धीनि पुष्टी पोषकाणि 
गवाश्वादीनि धनानि आ मिनाति सवतो हिनस्ति। तस्मात्‌ श्रदस्मै इन्द्राय 
धत्त । स इन्द्रोऽस्तीति विश्वासमत्र कुरत । यद्यप्यसो विशेषतोऽरमाभिनं दयते 
तथ।पि अस्तीति विश्वास कुरत । एव निर्धारणीयमहिमोपेत. स इन्दः नाहमिति । 

अनुवाद 

जिक्षको लोग पूते है, वह्‌ घोर ( भयङ्खर ) कहां है ?' तथा जिसे 
कहते है कि यह्‌ नही हैः; वही (इन्द्र) रात्र की सम्पत्ति को जुआरीके 
समान नष्ट करता है ( टूटता है ), उसमे विवास करो, हे रोगो, वही 
इन्द्र है । 
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रिप्पणो 


मन्त्र के प्रथमदोपादोसेरएेसे लोगोकी ओर सकेतरह, जो इन्द्र की सत्ता 
पर विवास नही करते है भौर विंहवास करने वालो के समक्ष उसकी सत्ता पर 
प्ररत चिह्व लगाते ह । 


विजं इव --'विज' की निष्पत्ति "विज्‌" धा० ( उद्वेजन करना; भयभीत 
होना ) से कर सकते है, जिखसे इसका अ्थं--“उद्रेनित या भयभीत करते वाला 
या होने वारा अर्थात्‌ जुभारी जो स्वयं उद्वेजित होता है ओर दुसरे को करता 
है-होगा ¦ इतकी तुरना ऋ° १,९२,१० से कर सक्ते है (ध्नीवं छृत्तुधिजं 
आमिनाना }) । 


आभमिनाति--“आः उपसग पूर्वक (मीड' ( हिसा करना ) धा० का ख्ट्‌, प्र 
पण एन वन्कारूपनजो यहां नष्टकरने या दृटने अर्थमेह । 
यो रध्रस्य चोदिता यः छश्शस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुश्चिप्रः युतसो'मस्थ स जनास इद्रः ॥ ६५ 


पद्पाठ 


यः रश्रस्यं \ चोदिता ! यः । कुश्षस्यं । थः । ब्रह्मणं: । ताध तानस्य । 
कीरेः । युक्तञग्राव्णः 1 यः। अविता। सुऽशिप्रः। सु तऽसो मस्थ । सः। 
जनासः । इद्रः \\ ६ \\ 


सायण--यो रधस्य \! रध हिसा संराद्योः' ॥ सषद्धस्य चोदिता धनानां 
प्ेशयिता मवति । यः च छरृश्चस्य च दिस्य च य. च नाधमानस्य ।। याचमानस्य 
कोरे. 1 स्तोतुः ब्रह्मण ब्राह्मणस्य च धनाना प्रेरयिता । य. च सुशिप्र. शोभनहनु 
सुशौषको वा सन्‌ युक्तमाग्ः अभिषवाथंमुद्यतग्राच्णम- सुतसोमस्य अभिपुत- 
सोमस्य यज्ञमानस्य अभविता रक्षिता मवति खः एव इन्द्र नाहमिति । बह्य- 
शब्दस्य खन्नपरत्वे द्या्यदात्तता स्यात्‌ यथा श्रह्ध बन्वानो अजरं सुवीरम्‌" (ऋ० 
३,८,२) इति । अयं त्वन्तोदात्त पल्यत इति नान्नपरः । 


अनुवाद 


जो दानशीट का ओर गरीबका भीप्रेरकदहै तथा जो गायक ओर 
याचक ब्राह्मण का प्रेरक है, सोमाभिषव करने वाङ दो पत्थो से यक्त 
सोमाभिषव करने वाले काजो सुन्दर केशो वाला ( इन्द्र) रक्षके, है 
लोगो, वही इन्द्र है । 
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रिप्पणी 


प्रथम ओर द्वितीय पाद मे सभो षष्ठचन्त पदो की अन्वित्ति श्रह्मण ' पद के 
साथ हं मौर इसके पश्चात्‌ इसकी अन्विति "चोदिता पद के साथ होगी । 


र्स्य--^रध्र' शाब्द की निष्पत्ति "रघ हसा सरादयो ` धाण्से होगी ओर 
इसका अर्थं "उदार, बलवान, सज्जन, समवित्त ( भक्त )` आदि हो सकता है । 
गेल्डनर ने इसका अर्थं “विनीत या सौम्य' { 50 ताला ) किया है । अत 
आराधकः अथं कर सक्ते है । “रध्रस्य चोदिता' को तुलना “रथ्र चोदन ` (ऋ 
६,४.४,१०.,.८,८०,२) से ओर चोदिता-कीरे. की तुखना 'कौरि चोदनम्‌" ( चऋ° 
६,४.१९ ) से कर सकते ह । 

बह्यणं --य्हा यहं प° ब्रह्मन्‌" शेब्दका षष्ठौ ए०वण्कारूप है जिससे 
इसका अथं ब्राह्मण या पुरोहितः है, अन्यथा नपुं° लिद्ध मे सदैव यह्‌ "मन्व" अर्थ 
का योतक ह ओर आद्युदात्त होगा । 


} ५ 
नाधमानस्य-- नाधपरान' राठ्द की निष्पत्ति "नाधु याच्लायाम्‌' धा०्से होगी 
जिसके कारण दसका अर्थं याचना करने वारा" हयेगा । 


कीरे" --की रन्‌" शब्द काष० एण्वण्कासूप्‌ है । "कीरिन्‌" को निष्पत्ति 
कृत संशब्दने" धा० से "ण्यन्तः करके ( जिसमे “अच इ' से इ्‌' तथा “णिः का 
खोप भौर छन्दस्‌ दी्घंभाव होत्ताहै) होगा। प्रत्यय पर उदात्त स्वरहँ 
( प्रत्यय , आचुदात्त ) । 


सुऽश्ि्रः-- व्यास्याकारो ने इसका अथं 'सु्हुनु" या “सुन्दर ओष्ठवाला' माना 

है । किन्तु अन्य सन्दर्भ के विवेचन पर यह्‌ सिद्धहोताहै कि यहु अथं संगत 
नही है । इस पर विस्तुत विवेचन के लिये द्रष्टव्य याटमान फरिष्क का 'शिप्र' पर 
“र माद ओरियन्तार', ३०, पु ८०-८९ मे ञेख जिसमे उन्होने “सुदिप्र' का अथं 
“सुन्दर मृषो वाला या दादी वाला" मानादहै मौर 'शिप्र का अथं ममू ( 30 
पपरा0ा ) क्या है । किन्तु मेरी दृष्टि मे यह अथं भी संगत नही हं; क्योकि 
“शिप्राः शीर्षषु वितता हिरण्ययी ' जैसे अनेक सन्दभं इप्त अर्थं कै बाधक दह मौर 
“्ृद्धु' अर्थं का सकेत देते हँ । 

यस्थादवासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्थ विश्वे. रथासः । 

यः सुर्यं य॒ उषसं जजान योअपां नेता स जनास्‌ इन्द्रः ।\ ७\। 
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पदषाट 
यस्थ । अहवासः ! परऽदिश्चि । यस्यं । गावः । यस्यं । प्रानाः । यस्यं! 
विहवे । रथासः! यः सूयं म्‌ । यः! उ षसंम्‌ । जजान \ यः । अपाम्‌ । 
ने ता। सः\ जनासः । इन्द्रः ॥ ७॥ 
सायण-यस्य सर्वान्तर्यामितया वतंमानस्य प्रदिशि प्रदेशनेऽनुशासने 
धरवास अरवा वेतन्ते । यस्य अनुशासने गावः । यस्य भनुश्ाक्षने भमा. । 
गर्षन्तेऽत्रेति ग्रामा जनपदा । यस्य आज्ञाया विश्वे सर्वे रथासः रथा वतन्ते ! यः 
च चन्रं हस्वा सूयं जजान जनयामाक्त । थः च उषसम्‌ । तथा मन्त्र -- "जजान 
सूयंमुषसं सुदंसा ' (ऋ० ३,२२,८ ) इति । य॒ च मेघमेदनद्वारा भां नेता 
पररकः स. इन्द्र । 
अनुवाद 
जिसके आदे के अन्तगेत अरव ओर गाये है, सभी ग्राम ओर रथ 
है; ओर जिसने सूयं ओर उषस्‌ को उत्पन्न किया तथा जो जल का नेता 


है, हे खोगो वही इन्द्रहै। 
टिप्पणी 


ल जान--'जनी प्रादुमवि' घान्का लिट्‌, प्र०पु० ए० व० कारूप। 
इन्द्र के आदेश मे अश्व ओर गाये है, इसकी तुलना ऋ० ७,१८,१ से कर सकते 
है ( से गाव सुदुघास्त्वे ह्यस्वास्‌ ... ) । 

तृतीय पाद का सम्बन्ध वक" की देवशास्वरीय कथा से है, जिसने सूर्यं मौर 
उषस्‌ को रोका । चतुर्थं पाद वृत्र की कथा से सम्बन्धित है, जिसका हनन कर 
इन्द्र ने नदियो का नेतृत्व किया अर्थात्‌ प्रवाहित किया । 

य क्रन्दसी संयतो विह्वुयेते परेऽव॑र उ भया अमित्राः 
समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स ज॑नास इन्रः ॥ ८ ॥ 
पदपाट 

यम्‌ । कन्दसो इतिं ! सं यती इति समृष्यती । विह्वयेते. इतिं 
विऽदुये ते । परे' । अव॑रे । उ मयीः । अमित्राः । समानम्‌ चित्‌ ! रथम्‌। 
ञञातस्थिः्वासा । नान । हवे ते इतिं ! सः, जनासः। इन्रः । 

, सायण -य कन्दसी रोदसी शब्द्‌ कुवणि मानुष दैवी चद्वे सेने वा 
संयती परस्पर संगच्छन्त्यौ यभिनद्रं विहुधेते स्वरक्चाथं विविधमाह्वयतः ! परे 
उद्छृष्टा जवरे लघमाश्च उभया. उभयविधाः अभिन्ना. शज्नवः यमाहयन्ति । 
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समानम्‌ इन्द्ररधक्षदुग रथम्‌ जातस्थिवांसा जस्थिठौ द्वौ रथिनौ तमेवेन्दर नाना 
पथक्‌ एध्‌ हवेते आह्येते । यद्वा समानसेकरथमारूढाविन्ाग्नी हवेते यद्वां 
यजमाने परथगाहूयेते तयोरन्यतर. स. इन्द नाहमिति । 
अनुवाद 
जिसे युद्ध के लिय सगमन करती हई कन्दन करती हई दो सेनाएं 
तथा समोप भौर दूरके दोनो शघ्रगण बुति हे, ओर समान (एक ही ) 
रथ पर बे हुए दोनो जिसका अनेक प्रकारसे अश्न करतेहै, हे लोगो, 
वही इन्द्र है । 
टिप्पणी 
करन्दसी -करन्दस्‌' ( नपुं० ) का प्र द्वि° वऽ कारूपहै। दो सेना्येजो 
योर मचाता हुई इन्द्र का आह्न करतो ह । 
सं यतो ---'सम्‌' उपसगं पूर्वक “इ' ( जाना} घा० का क्त प्रत्ययान्त रूप 
संयत्‌" भौर उसका नपु०, प्रण्द्वि० व° कारूप सयत्ती' ( साथ गमन करती 
हुई ) होगा । 
यस्माच्च ऋते विजयन्ते जना घो यं युध्यमाना अवसे. हवन्ते \ 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्पुत्स ज॑नास॒ इन्द्रः ५९॥ 
वदवार 
यस्ता त्‌ । न । ऋते । विऽजयन्ते ! जना क्षः । यम्‌ । युध्यमानाः । 
वसे । हव॑न्ते । यः । विश्व्॑य \ प्रतिऽमानम्‌ \ बभूवं । यः! अच्युत्‌ऽच्युत्‌ । 
सः! जनास. । इन्दः ॥ ९॥। 
सायण - यस्मात्‌ ऋते जनासः जनाः न विजयन्ते विजयं न प्राप्चुवस्ति । 
अत" युध्यमाना युद्ध कुर्वाणा जनाः अवसे स्वरश्चणाय यम्‌ इन्द्र हवन्ते 
आह्वयन्ति । यः च विश्वस्य स्वस्य जगत प्रतिमान अरतिनिधि. बभूव । य. च 
जच्युतच्युत्‌ अच्युतानां क्चयरहितानां पवतादीनां च्यावयिता स" इन्द्रः इत्यादि 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 
अनुवाद 
जिसके बिना रोग विजय नही प्रप्त करते है ओर युद्ध करते हुए 
रोग सहायता के ल्य जिसका आह्न करते है तथा जो समस्त सृष्टि 
६ 


६६ छृम्वेद-चयतिकां इन्द्र २,१२ १५ 


का प्रतिमान है ओर अच्युत को भी च्युत करने वालाहै, हे रोगो, वही 
इन्द्र है । 
िप्पणी 
अवंसे--यह भवस्‌" ( रक्षा ) शब्द का चतु° ए० व० कारूप हो सकता 
है अन्यथा वैदिक तुमुनर्थं “असे' प्रत्यय के साथ “अव रक्षणे" घा०कारूपहौ 
सकता ह । 
अ्युतऽच्युत-- ० ३,३०.४ में इन्द्र को अच्युत को भी चराते या गिरते 
हुए कहा गया है--त्व च्यावयच्नच्युतानि*" "" "चरसि (तुम अचल को भी हिरत 
हए चरते हो) । प्रस्तुत सुक्त के चौथे मन्वमे भी इन्द्र को सभी को चलायमान 
करने वाला कहा गया है ( येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि ) । 
यः शश्व॑तो मह्येनो दधा'नानमस्यंमानाञ्छर्वा जघान । 
यः शधं ते नानुददाति शु ध्यां यो दस्यो हँ न्ता र ज॑नासु इन्रः ॥ १० ॥1 
पठ्पाट 
थः । शदव॑तः । महिं । एनः! दधा नान्‌ \ अमम्यभानान्‌ ! क्र्वा । 
जघानं । यः । क्धंते \ न ।अनुऽददा'{ति \ क ध्यास्‌ । यः) दस्यो : \ हुन्ता 
सः । जनासः 1 इन्द्रः \ १० ॥ 
सायग--य. महि महत्‌ एन. पाए द्घानान्‌ शश्वत. बहून्‌ अमन्यमानान्‌ 
आत्मानमजानत इन्द्रमपूजयतो वा जनान्‌ शर्वा । णाति श्तरुननेनेति शरुवंच्नः । 
तेनायुधेन जघान । य च जधते उर्साहं ऊक्ते अनात्मन्ञाय जनाय श्टभ्यास्‌ 
उर्साहनीय कमं नानुददाति न प्रयच्छति । य" च दस्यो. उपक्षपयितु शदो. 
हन्ता घातक सः इन्द्र. इत्यादि पूववत्‌ । 
अनुवाद 


जो महान्‌ पाप को धारण करते वारे ओर उसको (इन्द्र) न मानने 
वाले अनेकलोगो कोवबाणसे (यावज्रसे) हनन करताहै तथाजो 
बर दिखाने वाङ को क्षमा तही करता एव जो दस्यु का संहारकषहै, 
हे रोगो. वही इन्द्र है। 
रिप्पणी 


शदवंतः --'दाश्वत्‌' ( बहुत ) शब्द का द्वितीया ब० व° का रूप | 
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एनं .-ऋ० २,२८,७ मे “एन कष्वन्तम्‌" आता है जिन्हे वरुण अपने आधूय 
से मारता है । "एनस्‌" ( नपु० ) शब्द की निष्पत्ति इ" धा० मे उणादि प्रत्यय 
असुन्‌' ओर नुट्‌" { भगम करके ) जोडकर होगी ( “इण आगसि--उ० सू 
४,१९७ ) जिप्षका अर्थं पाप होगा । नित्व ( न्न्‌" कारोप ) होने के कारण यह्‌ 
सदेव आद्युदात्त होगा । इस प्रकार इण्‌ + नुट्‌ + अभून्‌ = एनस्‌--"पाप' होगा । 
अवेस्ता मे इकती के समान (अञेनडह.' (पाप) ओर ग्रीक मे 'अडइनोस्‌' (अपराध) 
रन्दभी ह । रोठ ते इसे "इन्‌" घा० से निष्पनच्च माना है । 

द्धानान्‌ धा" घा० मे "शानन्‌ प्रत्यय के साथ निष्पन्न होगा । “चित्‌! 
होनें से अन्तोदात्त होना चाहिये किन्नु अभ्याञ्च कै कारण आद्युदात्त स्वर हं 
(अम्यस्तानामादि -प्रा° सू० ६,१,१८९) । 


अमन्यमानान्‌--जो इन्द्र की पूजा नही करते अथवा जो यह्‌ नही समन्षते 
कि इन्द्र उन्हे मार डखेगा। 

र्वा -- ग" (हिसा करना) धा० मे वनिप्‌ प्रत्यय (अन्येभ्योऽपि दृश्यन्त) 
करके “शर्व शब्द ओर सुपा सुद्क्‌०' से तुनीया मे अः का आदेश होकर 
शावाः रूप तु° ए० कम्मे बनेगा । ऋ० मे इस शब्द का केवल यही रूपर्पाच 
बार अयाह ( च्छ ६ ००,१८, २,१२,१०, ० ७१८५२, १०, 
८०९) 1 रिठा गर्ह वक्रेण स. 

1 ती ९ 

जघान --'हन्‌' ( मारना ) धा० का लिट्‌, प्र* पुण ए०व०कारूप। 
यह वतमान काल के अर्थमे ग्रहृण करना चाहिये । 

शधं ते--“शुधू" ( उदृण्ड होना } धा० से शर्ध" बर का पर्याय है, उसी 
से “शर्धन्‌" शब्द का चतु° ए० व०्कारूप शर्धते" होगा । जो बरु दिखलाता 
या अभिमान करता है इन्र उपे क्षमा नही करता 


अनु ऽददाति--अनु +दा (क्षमा करना ) धा० का कट्‌, प्र° पुण, एक 
व०्कारूपहं। 

श्ध्प्राम- क्ण मे यह्‌ शब्द केवल यही पर आयाह। यह्‌ श्य्‌ धाऽ 
से निष्पन्न हं “्ुध्या' ( उद्ण्डता, अभिमान ) का द्ितीयाए० व्०्कालूपहे। 
य. शम्बर वं तेषु शियन्तं' चत्वािश्यां श्ञरदयन्वविन्दत्‌ । 
अोजाथमा नं यो अहिं जघान्‌ दानुं, शया नं स जनास इनदरः ॥ ११॥ 


६८ ऋःऽवेद-चयनिका इन्द्र २१२१२ 


पदपाठ 
यः । शम्बरम्‌ । पलं तेषु । क्षिषन्तम्‌ \ चत्वर्परद्वास्‌ । शरदि \ अचु 


} 


अविन्दत्‌ । ओजायत्ा चत्‌ । थः अष्टम्‌ । जघान । दानुम्‌ । शया नन्‌ । 
सः । जनास । इन्द्रः \ ११६ 


साधण--य' पवतेषु क्षियन्तम्‌ इन्द्रभिया बहून्‌ संवन्सरान्‌ प्रच्छन्नो ष्वा 
पवेतगुहासु निवकषन्तं शम्बरम्‌ एतन्नामकं मायाविनमसुरं चद्वारिश्यां शरदि 
चत्वारे खंवस्सरे अन्वर्िन्दत्‌ अस्विष्यारुमत । रष्प्वा च य ओजायमानम्‌ ॥ 
बहूमाचरन्तस्‌ अहिम्‌ आहन्तार दानु दानव शयानं शस्वरमद्युर जघान हतवान्‌ 
सः इन्द्र नाहमिति ॥ 
अनूव{द्‌ 
जिसने पर्वत परे (निवासं करते हए शम्बर को चाखोसवे शरद्‌ (वपं) 


मे खोज निकाटा, बल प्रदित करते हए अहि, दनु के दायन कस्ते हुए 
पत्र का जिसने सहार किया, है रोगो, वही इन्द्र है । 
टिप्पणी 

शम्ब॑रम्‌ -- वृत्र, वल, शुष्म आदि राक्षसो की घ्रेणी मे आने वाके एक 
राक्षसकानामहे जिसे इन्द्रने पवेत पर से मार भिराया। 

अहिम्‌--यह्‌ वृत्र, मेघ, जलधारा का पर्याय है} अपनी न चलने वारी 
स्थिति के कारण अथवा हनन" करते वादी प्रक्रिया के कारण अहि" कहा जाता 
ह। ऋग्वेद कै प्राचीन मन्त्रौ मेँ यह दनु कापत्र, जरो मे उत्पन्न होने वारा 
ओर वृत्रादि का प्रतिनिधि रूपहै। अवान्तर कारु मे यहु सर्पः अर्थंका द्योतक 
है, जैसे--“अर्हिनं नुर्णामति सपंति त्वचम्‌' ( ऋ० ९,८९.४४ }--वह, ( सांस 
सपं के समान अपनी जीर्णं त्वचा को छोडता ह ) । इस शष्द पर विदेष विवेचन 
के लिय द्रष्टन्य--"क्रवैदिक अहि ओर अवेस्तन भचि' । 
यः स॒पररश्मिव घ भस्तुविष्मानवायुजत्सतं वे सप्र सिन्ध न्‌ । 
यो रो हिणमस्पु रद ज्रबाहु यामारोहस्तं स ज॑नास इन्द्र । १२॥ 


पद्पाठ 


यः। स॒प्तऽरिमिः । वृ षभः। तुविष्मान्‌ ! अवऽअसुंजत्‌ । सतवे ! 


सप्र । सिन्धु न्‌ । यः \ रोहणम्‌ । अस्फुरत्‌ । वच्रऽबाहुः । चाम्‌ । आऽसे 
हन्तम्‌ \ सः । जनास॒ः । इन्ध : ॥ १२॥ 


इन्द्र २१२१३ तरह ऽवेद-चयतिकां ६९ 


सायण --यः सक्षरदिमिः सक्तप्तख्याका पजेन्या रदययो यस्य । ते चं 
रसमय, चूषमः वषकः तुविष्मान्‌ १ द्धिमान्‌ बरुवान्‌ू वा सप्त सपणस्वमावान्‌ 
सिन्धून्‌ अप सतवे सरणाय अवासखजत्‌ अत्रखष्टवान्‌ । यद्रा गज्ञाचा सक्च सख्या 
नदीररखजत्‌ । य च वच्रबाहूुः सन्‌ द्यां दिवम्‌ आरोहन्तं रौहिणम्‌ असुरम्‌ 
अस्फुरत्‌ जघान । 

अनुताद 

सात रदिमयो { डोरियो ) वारे जिस दक्तिशाटी वृषभ ने सप्त- 
सिन्धुओ को प्रभावित होने के ल्यि विसजित किया, जिस वज्रबाहु ने 
दुरोक मे आरोहण करते हुए रौहिण नामक अधुर का हनन किया, हे 
खोगो, वही इन्र है । 

टिप्पणी 

सप्तऽररिमर यहां इपके ये अर्थ हो सकते है-( १) एसा वृषभ जि 
नियन्वित्त करने के लिये सात रदिमयो की आवश्यकता पडे, (२) सातरगो 
वाी रर्मियो से युक्त शक्तिशाली इन्द्र यहाँ सूर्यं का प्रतिनिधित्व करते हृए, 
९३) सात या सर्पणश्ील मेघमाकाभो या पजन्य से युक्त इन्दर । 

ठविष्मान्‌--इसकी निष्पत्ति तु" ( शक्तिशाली होना ) धा० से होगी जिसमे 
इसका अथं बलवान्‌, शक्तिराखी' होगा । 

(अव )ऽभखजत्‌--'सुज' ( विमोचन करना, छोडना } धा० का लड्‌ का 
रूप हं । पाद के प्रारम्भ मे होने से उदात्त स्वर हे। 

सतं वे--'सु' धा० ( प्रवाहित होना ) का वैदिक तुमुनथं खूपहै जिते 
अग्रेजी मे 1231106 पपा पा[1ए€ कहा जाता है । 

अस्फुरत्‌--स्फुर्‌' ( सचि होना, मारना ) धा०्काल्ड्कालूपह। 
अट' पर उदात्त स्वर ह ( खड्‌ बुद्‌ '"" "" "क््वडुदात्तः --पा० सू° ६,४,७१ ) । 


खावा' चिदस्मे पृथिवी नमेते श्युरप्रा स्विदस्य पवं'ता भयन्ते \ 
यः सो मपा निचितो वच्रबाहू रयो वच्हस्तः स जनास इन्द्रः ॥ १३ 


पद्पार 
याधा' । चित्‌ । अस्मे एधथिवी इति। नमेते इति। श्युष्मात्‌ ; 
चित्‌ ! अस्थ! पवंताः। भयन्ते । यः! सोमऽपाः । निऽचितः । वज्रऽ- 
बाहुः । यः । वज्ऽहुस्तः सः \ जनास॒ः । इन्द्र: ॥ १३॥ 


॥ 00 ति | 
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सायथन--अस्मे इन्द्राय चयावा प्रथित्री ॥ नमेते स्वयमेव श्रह्वीसवत. । चित्‌ 
अपि च अस्थ इन्द्रस्य इन्मात्‌ वाच्‌ पवंताः मयन्ते विभ्यति । य. सोमपा 
सोमस्य पाता निचित. सर्वे. । यद्रा अन्येभ्योऽपि देवेभ्यो दुढाज्गः । वञ्जव्राहुः 
वघ्रघतदुशबाह्भुः । यः च वच्नहस्तः बज्रयुक्त स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ 
अनुवाद 


दुलोक ओर पृथिवी भी जिसके समक्ष नमित होते है ओर जिसके 
बरु से पवंत मो भयभीत होते टे, जो वच के समान बाहुषारा सोमपायी 
केरू्पमे विख्यातरहै, हैलोगो, हाथमे वज्र धारण करने वाला वही 
इन्द्र है । 
टिप्पणी 
यावा श्रथिकी--यह ये दोनो शब्द देवता दन समासमे है जिन्हे अन्य 
शब्दो से अलग कियागयाहं)। 
निचित --ऋ० मे यह्‌ शब्द केवल यही पर आया है} इसे ननि" उपसं 
पूर्वक “चित्‌” (प्रज्ञाने) धा० से निष्पन्न करगे । 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती ! 
यस्थ ब्रह्म वधन यस्य॒ सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः । १४॥ 
पदपार 
यः । सुन्वन्तम्‌ ! अवति । थः। पचन्तम्‌ । यः। शंसन्तम्‌ । यः । 
दाश्चमानम्‌ । ऊती । यस्यं । ब्रह्यं । वधं नम्‌ । यस्यं । सोम॑ः । यस्थं । इदम्‌। 
राधः । सः । जनास्‌ : ¦ इ : ॥ १४॥ 
सायण यः सुन्वन्तं सोमामिषवं वन्तं यजमानम्‌ अवति रश्चति ¦ यः 
च पुरोडाशाकौनि हवीषि पचन्त य. च ऊती उतये । स्वरक्चायै शखाणि शसन्तं 
य. च शश्लमानम्‌ मवति स्तोत्रम्‌ ऊर्वाणं रक्षति । बह्म परिवरढं स्तो्न यस्य 
वर्धनं वृद्धिकरं मवति । तथा यस्य सोम. बृद्धिहेतुमवति । यस्य च इदम्‌ 
अस्मदीय राध. पुरोडाशादिरक्षणमन्रं वृद्धिकर मवति । स. इन्दः इत्यादि 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 
अनुवाद 


जो सोमाभिषव करने वारे, जो पकाने वाके, जो स्तुति करने वाले 
ओर जो शसन ( यज्ञ मे परिश्चम } करने वाले की रक्षा करता है, मन्त्र 
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जिसका वर्धक है, सोम जिसे प्रवृद्ध करता है ओर यह्‌ हवि जिसे ( शक्ति 
देती है ) हे लोगो, वही इन्द्र है । 
रिप्पणी 

घुन्वन्तस्‌, पचन्तम्‌--प्रथम भौर द्वितीय पाद मे आने वले सभी कृदन्त 
रूप किसी न किसी यज्ञक्रिया का बोध कराते है । 

शश्पमानम्‌--निच० ३,१४ मे इसे "गान" ( अर्च॑न्तम्‌ ) अर्थं मे ओौर निरुक्त 
६.८ मे स्तुति करने" अर्थसम ग्रहण किया गया है जिसका अनुसरण सा०ने 
स्तुति कुर्वाणम्‌ स्पमेकियाहै। इसे शश” ( कर्मं करना, परिम करना ) 
घा० से निष्पन्न करने पर इसका अर्थं (यज्ञ मे) "परिश्रम करते वाले की' किया 
जा सकता हं । 

ऊ ती-यह "उति" शब्द का तृतीया ए० व०कारूपहै। 

वधं नम्‌ - इसकी अन्विति ब्रह्म, सोम, राध केसाथ विधेयलूपमेकी 
जायगी । ये तीनो जिसके वर्धके ह । 
यः सुन्वते पचते दु ध्र आ चिद्राज्‌ं ददंषिस किलासि सत्यः, 
वं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सु वीरा सो विदथा वदेम । १५॥ 


पदपाठ 


यः । सु स्वते \ पचते \ श्रः \ आ \ चित्‌ \ वाजम्‌ \ ददं षि\ सः, 
किर ! असि \ सत्यः) वयम्‌ । ते । इद्ध) विश्वह \ पिधासः। सुऽवी 
रासः) विदम्‌ । आ) वदेम । १५॥। 


सायण--इदानीगृषिः साश्षास्कूतमिन्द्र॒ प्रति ब्रते । हे इन्द्र य. दुध्र 
दुधेर सच्‌ सुन्वते सोमाभिषवं ऊु्व॑ते पुरोडास्चादिदवीषि पचते यजमानाय 
वाजम्‌ अन्रं बरु वाआ दद््विं शशं प्रापयति स" तादुशचस्स्व सत्य यथाथंभूतः 
असि न पुनर्नास्तीति बुद्धियोग्योऽसि। किरु इति प्रसिद्धौ । ते तव प्रियास 
सुवीराः कस्याणपुत्रपौत्राः सन्तः वयं विश्वह सर्वेष्वह.सु विदथं स्तोत्रम्‌ जा 
वदेम व्र याम्‌ ॥ 

अनुवाद 

जो दुर्धषं ( इन्द्र ) सोमाभिषव करते वाटे एवं उसे पकाने वाले के 

लिये धन (या भोजन ) खाकर तोडता है वहु ( इन्द्र ) निश्चय ही सत्य 


है। हे इन्द्र, हम सदेव तुम्हारे प्रिय बने तथा वीर पुत्रो सहित यज्ञ सभा 
मे तुम्हारी स्तुति करे । 
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रिप्पणी 

ददवरि--द्‌' ( विदारणे--तोडना ) धा० का अभ्यस्त यद्लुगन्त लट्‌ का 
रूप हं । 

आ चित्‌--द्टुघर ' पर जोरदेने के व्यि इसको अन्विति दघ्नः के साथको 
जासक्तीहं। 

स, छिखा'सि सस्य --( वह्‌ तुम निरय ही सत्य हो }--इसमे इन्दर को 
यहाँ प्रथम पुरुष के रूप मे प्रददित किया गया हँ जब कि इसके ठीक पूवं "दर्दपिः 
क्रियापद से मध्यम पु०काबोध होता है । 

विद्थम्‌--वर्हा पर दैवी यज्ञ अथवा सभाके अथमेहं। 


क 
ऋ० २,३३--ऋषि-गुत्समद्‌; छन्द-श्रिष्टुभ्‌ 
आ ते' पितर्मरुतां सुम्नमेतु, मा नः सुं स्य सुदृक्षो युयोथाः । 
अभिनो वीरो अव॑ति क्षमेत प्र जायेमहि शर प्रजाभिः | १॥ 
पदषाट 
आ । ते. ! पितः । मस्ताम्‌ ! सु स्नम्‌ एतु \सा\ नः 1 सृषं स्य! 


समूऽवृशेः! युयोथाः। अभि । नः! वीरः। अव॑ति क्षमेत। भर। 
जये महि । रद्र । प्रजाभिः ॥ १॥ 

सायण-~--दे मर्ता पितः मरत्संज्ञाना देवानाभुखयादक स्ढ ।॥ "परमपि 
छन्दसि' इति षष्ठ्यन्तस्य पूर्वामन्चिताङ्गवदुभावात्‌ सर्बानुदात्तत्वम्‌ ॥ ते स्व- 
दीयमस्मभ्यम्‌ दातभ्य सुम्न सुखम्‌ भा पतु आगच्छतु । रदस्य च मरुता 
पितृत्वम्‌ “इद्‌ पित्रे मरुताम्‌ ( ० १,११४,६ ) इवयत्राख्यायिकाम्रुखेना- 
वादिष्म । तथा ख न. अस्मान्‌ सूयंस्य सदृश सदशनात्‌ सा युयोथा मा 
पृथक्कारषीं ४ धयु मिश्रणामिश्रणयोःः। छ्डि छन्दस शप टु. | “छन्द्‌- 
स्यु मयथा' इत्याधंधातुकस्वेन डिस्वामावात्‌ गुण" ॥ अवंति शद्नौ । श्वातृभ्यो 
वा अर्वा' ( तै° सं० ६,३,८.७ ) इति श्रते. ! न अस्माकं कीरः वीयंवान्‌ 
पुत्रादिः अमि क्षमेत अभिमवतु । यद्रा वीरस्त्वं नोऽस्मानभिश्चमथाः अस्मान्‌ 
ऊृतापराघानभिक्षमस्व । हे रद्‌ प्रजामिः पुत्रपौत्रादिभि. प्र॒ जायेमहि 
प्रभूता, स्याम ॥ 


७३ न्ग्वेद-चयनिका रुद्र २.२३ २ 


अनुवाद 
हे मरुतो के पिता, तुम्हारी कृपापूणं बुद्धि हमारे पास अवे; हमे 
सूयं के सदरंन से पथक्‌ मत करो । वीर रुद्र हमे अदवो मे समं बनावे, 
मौर हे रुद्र, हम प्रजाओके द्वारा प्रवधित दो । 
टिप्पणी 
५ते. पितमरत मू-- यहा सभी अक्षरो पर अनुदात्तं स्वर होतें काकारण 
समस्त का सम्बोधन रूप से सामासिकं पद होनाहं। इसे “आमन्त्रितस्य च' 
( पा० ८,१,१९ ) ओर “परमपि छन्दसि" के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हे । 
सुं ऽदुश --सम्‌ + दृश्‌ ( देखना ) धा० से निष्यन्च 'सद्र्‌' शब्दका पंचमी 
ए० वन्काषूपह। 
+ युयोध; --ध्ु' ( अलग करना } पा का विधिलिड्‌ ( 1णुप्पलप्एट } 
आत्मने०, म० पु० एकवण्का रूप ह, जिते सा० ने “ख्ड्‌' का रूप माना ह । 
~ अवं ति-- अर्वा" शब्द अश्व' अथवा शत्रु अथं मे ग्रहण किया जा सकता 
है । इसे "अवं" ( अवंति गच्छति इति अर्वा } धा० से वनिप्‌ प्रत्यय के साथ 
निष्पन्न करगे, जिस्षमे "पित्त्व' (पके कोप) के कारण घातु पर उदात्त स्वर होगा। 
+~{ अमि } क्षमे त क्षम्‌" ( सक्षम होना ) घा० का विधिलिड्‌, मण० पुर 
ए०व० के ल्यि प्रयुक्त ह । 


त्वाद॑त्तेभी रद्र शंतमेभिः शतं हिमाः अशीय भेषजेभिः \ 
व्य. स्पद्देषो' वित॒रं व्यंहो व्यमी वाश्चातयस्व विषूचीः ।\ २१ 
पदपाठ 


त्वाऽदत्तेभिः। रद शम्‌ऽतमेभिः। शतम्‌ ! हिमा: अक्ञीय। 
भे षजेभिः \ वि । ञ्जस्मत्‌ । देषः! विऽतरम्‌ \ वि । अंहः \ वि । अमीवाः 
चातयस्व । विष्‌ चः ॥ २॥ 


सायण-हे र्द स्वादत्तेमिः स्वया दत्तेः शंतमेभि अतिशयेन सुखकर. 
भेषजेभि. मेषजेरौषधेः शतं हिमाः शतं हेमन्तान्‌ शतसंवस्सरान्‌ अय. व्याप्नु- 
याम्‌ ।॥ अर्दनोतेरि डि छान्दसो विकरणस्य खक्‌ ॥ अपि च अस्मत्‌ अस्मनत्त. 
देषः द्वेष्टृन्‌ वि चातयस्व विनाशय 1 तथा अंहः पापम्‌ वितरम्‌ अत्यन्तं विचात- 
यस्व । समीवाः रोगान्‌ विपूची" विषु नाना अञ्चती. छर्स्नश्ञरीरव्यापकान्‌ 
रोगान्‌ विचातयरव अस्मत्तः पृथक्कृत्य विनाक्षय ॥ 

७ 
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अनुवाद 


हे श, तुम्हारे दारा प्रदत्त हामनकारी ओषधियो के द्वारा हम लोग 

सौ वर्षो को प्राप्त करे ( शतायु हो )। हमसे द्वेष करने वालो को ओर 

संकीर्ण॑ताओ को दूर करो तथा रोगो को विभिन्न दिशाओं मे प्रेरित करो। 
रिप्पणी 


हिमा : --यर्हा "हिमा ' का तात्पयं हेमन्त ऋतु से ह जिसे उस समय वपं 
का प्रारम्भ मानाजाताथा । यहु सभवत शरद्‌" के पृवं की स्वीकृति दहै। 
परवर्ती कालमे हिमाः के स्थान पर शरद्‌" कावषंके अर्थमे ग्रहण, 
जेसे-“जीवेम शरद शतम्‌, शृणुयाम शरद शतम्‌" इत्यादि । 
, अश्ञीय-- अन्‌" ( प्राप्त करना, व्याप्त होना ) का विधिलिड्‌ का आत्मने° 
रूपह जिसेसाण्नेल्डका रूप मानाहै। 
विऽतरम्‌--दर' अथं मे क्रिया विशेषण हं । 
५..८वि) च,तयस्व~-- "चत्‌" ( छिपाना, उराकर भगाना } धा० का लोट्‌, म° 
पु° ए० व° का आत्मनेपद रूप ह । यहाँ यह्‌ णिजन्त भथ मे प्रयुक्त ह । सहिता 
पाठ मे अन्तिम स्वरको छन्दक दृष्टिसे दीघंकरदियाहं। 
विषूचीः --'विष्वञ्च' ( अनेक दिशाय मे गमन करने वाला} श्ब्दका 
प्रयोग यहा क्रिया विदेषुण॒ के रूपमे हमा हं । 


्ेषठो' जातस्य सद्रियासिं ्रवस्त॑मस्त॒वसा' कच्रबाहो । 
पषि णः पारमंहुसः स्वस्ति विश्वाः उभी ती रप॑सो युधोधि ॥ ३ \ 
पदपाठ... "ई 

रेष्ठ: । जातस्य । सद्र  धिधा । असि \.तवःऽतमः । त॒व्सा'म्‌ । वच्- 
बाहो इतिं वच्ऽबाहो । पर्षि \ नः । पारम्‌ \ अंहसः । स्वस्ति । विश्वा: । 
अभिऽईतीः ! रप॑सः । युधोधि ॥३॥ 

साथण--हे रूढ जातस्य उत्पन्नस्य सवस्य जगतो मध्ये श्रिया रेश्वय॑ण 
श्रेष्ठः प्रशस्यतमः असि भवसि । तथा हे वच्नबाहो आयुधदस्त रुद्र तवसा 
प्रबुद्धानां मध्ये तवस्तमः अतिश्चयेन प्रवरद्धोऽसि । स स्व॒ न" अस्मान्‌ अहस 
पापस्य पारं तीरं स्वस्ति क्षेमेण पिं पारय । तथा रपसः पापस्य चिश्चा स्वाः 
जभीतीः अभिगमनानि युयोधि प्रथक्छुर ॥ यौतेरछान्दस. शपः खु. । णवा 
छन्दसि' इति अप्खिस्य विकट्पनात्‌ डित्वामावे "अडितस्च' इति हेधि. ॥ 


७५ रग्वेद-चयनिकां सद्र २,३३.४ 


अनुवाद 


हे रुद्र, अपनी श्री (यदा) के कारण तुम सभी प्राणियोमे श्रेष्ठो, 
बलशाखियो मे अत्यन्त बक्वान्‌, हे हाथ मे वचर धारण करने वाले, तुम 
हो । सकोणंता (दुख) सेहमे पार करो (ओर) कल्याण कसे! समस्त 
प्रकार के शारीरिक आक्रमणो को हमसे अलग करो ( दूर करो ) । 
रिप्पणी 

~ चच्चबाहो-- वज्रबाहू" विक्ञेषण सदैव इन्दर के लिये आया हँ । केवल यही 
पर रद्रके लिये प्रमुक्त दै। पद्रपाठमे “इत्ति करण" इसे प्रगृह्य मान कर हृजा 
ह । उकारान्त सभी सम्बोधन राब्दो को प्रगृह्य माना जाता ह ओर उम्हे पदपाठ 
मे इति" के साथ दिखाया जाता है । 

0 ४ य, ९. 

पष -- पु ( पार करना } धार कामश्पु०, ए०व०, ्ट्कारूपरहै, 
जो रोड्थ मे प्रयुक्त ह! 

«अहं --"अहस्‌' शब्द काष०ए्०वण० का रूप है । यह्‌ अवेस्ता के अंहुस्‌' 
( पद्ा70फ ०688 } के समन है | 

«~अ मीती : -- असि + इती की निष्पत्ति “अभि उपसर्ग पूर्वक इ' धघा० 
( जाना ) से होगी । किसीकीओर तेजी से गमत करना अर्थात्‌ "आक्रमणः 
इसका शाब्दिक अर्थहं। ऋ० मे यह चब्द केवलदो बार ( २,३३.३, ७,२१; 
९) आया है] अन्यत्र यह्‌ शत्रु की अभीति" केरूपमे ( अमीतिमयं ) ह। 
“उपसर्गाश्चाभिवजंम्‌' (फिट्‌ सु° ४,१३) के अनुसार "अभि" पर उदात्त स्वर ह । 

रपस. --यह रूप ऋ० मे केवल य ही पर भया हु । यह “रपस्‌ शब्द का 

ह्‌ ह्‌ ५ 

षष्ठी ए०्वण्कासू्पह। निरु० ४२१ मे कहा गया है--"रिप्रमिति पापनामनी 
भवत ` जिसके आधार पर इसका अर्थं 'पाप'है। इसे "रप्‌" या ^रफ्‌' घा० 
( चोट पहुंचाना ) से निष्पन्न करगे । 

यु योधि--“ु' (अलग करना ) धाण्का लोट्‌, म० प° ए०व० का 
र्पहुं। 
मात्वा रर चुक्रा नमो'भिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सह ती । 
उन्न वोरा अपय मेषजेर्भिभिषक्तसं त्वा सिषजां श्युणोमि ॥ ४॥ 


द्र २,६३.४ वटप्वेद-चयनिका ५६ 


पद्पार 
मा। त्वा । रद्र \ चुक्र धाम्‌ \ नमःऽभिः। मा । दुःऽस्तुती । व्‌.षम्‌ । 


मा \ समहती \ उत्‌ \ नः । वीरान्‌ । अपं य॒ \ मे षजेभिः \ भिषक्‌ऽतंमम्‌ । 
त्वा । भिषजा म्‌ \ श्युणोमि । 

सायण-हे रद सवा त्वां नमोभिः अयथाक्रियमाणेनमस्कारिदविर्भिर्वा मा 
चुक्रुषाम मा कोधयाम कद्ध मा काष्मं ॥ क्रुध कोपे । अस्माण्ण्यन्तात्‌ लुडि 
चडि. रूपम्‌ ॥ हे वषम कामानां वर्धित. दुष्टुती दुःस्तुस्या अशोभनया स्तुत्य 
मा चुक्रुधामेत्येव । तथा सहूती सह्या विसदृशेरन्येदेवे. सदहाह्ानेन मा करोध- 
याम । श्रेष्ठो हि स्वस्मान्न्यूनेन सहाह्याने करटो मवति । स त्वं नः अस्माक 
वीरान्‌ पुत्रान्‌ भेषजेभिः त्वदीयैभेषजेरौषधे. उत्‌ अपय उच्छरष्ट सयोजय । हे 
र्द स्वा स्वां भिषजा चिकित्सामिन्ञानां मध्ये भिषक्तमम्‌ अतिशयेन भैषञ्यस्य 
कतरि श्टणोमि 1 श्रथमो दैव्यो भिषष््‌' (तै० स ° ४,५,१,२, वा० स १६.५) 
दति च मन्त्रान्तरेऽप्युक्तम्‌ ॥ 


अनुवाद 


है रद्र, हम अपने नमस्कारो द्वारा तुम्हे क्रोधितनकरे ओरनतो 
हे वषभ, दुषप्रशसा तथा एक साथ आह्वान द्वारा ही (तुम्हे कोधित करे )। 
हमारे वीरो को अपनी ओषधियों द्वारा शक्ति प्रदान करो) तुम्हेमे 
चिकित्सको मे श्रेष्ठ चिकित्सक सुनता हू । 


टिप्पणो 


चुक्रं घाम इसे माः ( नकारार्थं ) कै योगमे लुड्‌ ( माडि टृडि०-पा० 
३,३,१७५ ) छकार का रूप होना चाहिये, किन्तु यहं यहु विधिलिड्‌ ( उ० पु° 
ब० व० }) अथवा लेट्‌ का रूप प्रतीत होता है । 


९८ नमो'भि. - यहा अनुचित खूप से प्रयुक्त नमस्कारो का भाव है जो "दु स्तुति 
मौर "सहूती मेँभीहै। रर के साथ अन्य देवताभो का भाह्वान नही क्रिया गया 
है ( ऋ° ६,७४--सोमारुद्रा धारयेथामसूर्यम्‌ "" "“* ) । 

(उत्‌) अपं य~ यहाँ वीरो को उत्थान करने के लिये प्रेरित करने का भाव 
है । इससे विपरीत “नि अर्प॑य' ( ७,१०४,१ ) है । ऋ० मे “अप॑य' शब्द केवल 
यहा पर आया ह । यह "ऋ गतौ' घा० का प्रेरणार्थक लोट्‌, म० पुर ए० व 
काल्पह। | 


रुद्र २.३३ ५ तरटरवेद-चयनिका ७५६ 


हवी मजिहंकते यो हविभिरव स्तोमे'भी सरं दिषीय । 
ऋ दरः सुहवो मा नो अस्यै बशः सुशिप्रो' रीरधन्सनाये' । ५॥ 


पदपार 


हवीं सऽभिः। हवते । यः । हविःऽभिंः। अवं । स्तोमेभिः । इद्म्‌ 
दिषीय \ ऋदूदरः! सुऽहवः मा! तः\ अस्यै) बभ्रुः) सुर्शिप्रः 
रीरधत्‌ । मनये \ ५॥ 

सायण~य. र्द हविर्थि' चरुपुरोडाशादिभमिः सहितैः दवीममि. आदाने 
स्तुतिकक्चषणे इवते आहूयते स्तूयते ॥ व्यत्ययेन कर्मणि कतृप्रस्यथ । "बहुट 
छन्दसि इति ह्यते सप्रसारणम्‌ । तं शद स्तोमेभि. स्तोत्रैः अव दिषीय 
भवखण्डयामि पृथक्करोमि । अपगतक्रोध करोमीति याबत्‌ । दौ अवखण्डने ` 
म्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । "बहर छन्द्सि" इतीव्वस्‌ ॥ ऋदूदरः । चऋ्दूद्रो खदूदरः 
( निर्‌० ६, ) इति यास्कः । सुहव होमन आह्वान. बश्च. मर्ता सवस्य 
वभ्रवर्णोवा। सुशिप्रः! श्चिप्रे हनू नास्कि वा। शोमनशिध्रः। एवंगुण 
विशिष्टः स रद्र. अस्यै मनायै । हन्मोति मन्यमाना इुद्धिमंना । तस्यै नः अस्मान 
मा रीरधत्‌ मा वं नैषीत्‌ ॥ “रघ हिसासंराद्धयो.' । अस्माण्ण्यन्तान्‌ हुः चडि 
रूपम्‌ । ^रध्यतिवंशगमनेः इति यास्कः # 


अनुवाद 


~~नो आह्वानो ओर हवियो हारा आहूत होता ह ( बुखाया जाता है ) 
उसर्द्र को स्तुतियोके द्वारा मे शान्त करूगा। दयावान्‌, सुन्दर रूप 
मे आह्वान किया जाने वारा, भूरे वणं वाला, सुन्दर केशो वाला वह्‌ 
(रुद्र) अपनी ईर्ष्या का पात्र हमे न बनाये । , 
टिप्पणो 
हवी'मऽभमिः -८हवीमन्‌" शब्द का तु० ब०्वण्का स्पह। इसे ^ 
( आह्वान करना )} धा० से निष्पन्न करगे । 
ह विभि. --!हविप्‌' शब्द का तु० बऽवश्का रूपह। इसे हु" ( हुवन 
करना, हवि प्रदान करना ) धा० से निष्पन्न करेगे । 
(अवे) दिषीय--'दा' (देना) या "दो" ( खण्डन करना ) धा० का यह्‌ चेद्‌, 
आमने० का रूप ह ! अवः उपसर्ग के द्वारा घात्वथं के हट जाने का भाव ह 
अतः यहाँ इसका अर्थं “श्ट के क्रोधं के खण्डन या हटाने" के साथ सम्बन्धित है । 


७८ तऋप्वेद-चयनिका शद्रः: २३३९ 


ऋद्‌ दरः --"कदु" (चद्‌ धा०--कोमक होना) भौर उदर से निष्पन्न यह 
शब्द कोमल स्वभाव अर्थात्‌ दयालु अर्थं का योतक है । 


रीरधत--^रन्ध्‌' घा० का लड ( विध्यर्थं), प्र° प° ए० वऽ कारूपरह। 


उन्ना' समस्द(द्षभोमर्त्वान्त्वक्षी यसा वयसा नाध॑मानम्‌ । 
घुगीव च्छायामरपा अंज्ञीया विवासेयं रद्र्यं चु स्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
वद्वा = 

उत्‌! मा! ममष्डु)! वृषभः सरत्वान्‌। त्वक्षीयसा। वेय॑सा। 
नाध॑मानम्‌ । घुणिऽडव 1 छायाम्‌ । अरपाः । अज्ञीय ! आ । विवासे य्‌ ¦ 
रुद्रस्य । सुम्नम्‌ ॥ ६॥ 

सायण-वृषम कामानां वषिता मरस्वान्‌ सरद्धिः पुत्रेयुक्तो शदः नाध- 
मानं याचमानं मा मां व्वक्षीयसा दीक्षे वयस्रा अन्नेन उत्‌ ममन्द उत्कषंण 
तपतु । अपि चाह धृणीव छायां यथा सूुयकिरणसंतक्च. छाया प्रविशति एव 
सद्रस्य सुम्नं सुखम्‌ अरपाः अपाप. सन्‌ अकशीय न्याप्नुयाम्‌ । तदथं तं स्रम्‌ 
जा विवासेयं परिचरेयम्‌ । विवासतिः परिचरणकर्मा ॥ 


अनुवाद 


मरुतो से युक्त दाक्तिशाटी (रद्र) ते अपनी दीप्त शक्ति (ग सक ) 
कै द्वारा मृश्च याचक को अति आनन्दित किया है । धमौ.से पीडति व्यक्ति 
जसे छाया को प्राप्त करे ( वसे ही ) मैने (उसकी) क्षति रहित कृपा प्राप्त 


क है! खट्रकी कृपा (सूख)कोमे भुनी सेवाभावना दारा प्राप्न करू । 
=> * 2-५ ध + ˆ$" ०५७१ “४ ५ ॐ 
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(उत) समन्द्--'मदी हषे" धा० काचिद्‌, उण्पुऽए०्व०्कारूपहै। 
म रत्वा नू-रदर मरतो का पिता है, अत" यहाँ उसे "मरुत्वान्‌" कहा गया 
हु । अम्यथा यहु विशेषण प्राय इन्द्र के साथही ऋ० मे प्रयुक्त हृभा है। 
तवक्षी यस॒( वयसा- यदह इसका तात्पर्य ॒"वहु रद्र मु उपहार स्वरूप 
अपनी तीक्ष्ण शक्ति, को प्रदान करने के द्वाराः ( हृषित क्रिया ) हँ । 
<घणि--'घुण्‌' शब्द का सप्त० ए०्वण्कालूप है । यहां यहु "उष्णता" का 
बोधक हे । 
‹.~जर्‌पा --^रप्‌' ( हिसा करना, चोट पहचाना ) धा०् से नल्‌ समासके 
साथ यह्‌ शब्द निष्पन्न होगा । 





सद्र २.३३ ७ रवे द+चयनिका ७९ 


.„ अयीय--अश्‌' ( प्राप्त करना ) धा० का विधिल्डिकारूपह। 
(आ) विवासे य॒म्‌--"वन्‌' ( जीतना, प्रप्त करना) धा० का सन्नन्त 
( इच्छात्मके ) विधिलिड्‌ उ० पु०एण्वण्काखूपहं। 
क्र १।स्यते रद्र भृचयाकुहंस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः। 
अप्रता रपसो देव्यस्याभो चु मा वृषभ चक्षमीथाः ॥ ७॥ 


क्व) स्यः ते । रद्र \ मृद्याकुः। हस्तः) यः! अस्ति। भेषजः। 


जला षः। अपुऽभेर्ता \ रपस्तः। देव्यस्य । अभि) नु\ मा। वृष॒भ, 
चक्षमीथाः । ७ | 






सायण -हे ररते तव श्ुखयाङः सुखयिता स्यः स. हस्तः क्व कुत 
वततते । य इस्त भेषज भेषज्यद्रत्‌ जाव स्वेषां सुखकरः अस्ति भवति स 
हस्तो विद्यते एव । तेन हस्तेन मां रक्षेति मावः! अपिच हे वृषम्‌ कामानां 
वर्षिंत दैव्यस्य देवज्तस्य रपल्लः पापस्य अपमर्ता अपहर्ता विनाशयित। भूत्वा 
छपापराध मामां चु क्षिप्रम्‌ अभि चक्षमीथा. अभिश्चमस्व ।। क्षमूष्‌ सहने' । 
खडि छन्दस शपः इदुः । "बहुं छन्दसि" इतीडागम ॥ 


अनुवाद 


हे रद्र, तुम्हारा वह॒ दयाल हाथ कहाँहै जो निरोग करने वाखा 
ओर रीतर है ? देवी क्षतियो का अपहरण करने वाले हे बलवान्‌, तुम 
अब मेरे प्रति क्षमासील बनो (मुञ्ने क्षमा करो) । 


टिप्पणी 

कगरा "यह्‌ शब्द “मृड सुखने धा० से निष्पन्न होगा । मृडः से 
गिजन्त ( प्रेरणार्थक } भमृडय' करके उपमे “जाक प्रत्यय के सदितत मृडयाकुः 
या भमृढ्याकु" बनेगा । प्रत्यय पर उदात्त स्वर होगा ( प्रत्यय , आद्युदात्तश्च })। 

मे घ जः ~यं यह्‌ विशेषण रूप मे प्रयुक्त ह । अन्यत्र ( ऋ० १०,१३७, 
६) मेजर को ^मेषजी-” कहागयाहै। अन्य स्थानोम यह सर्वेथासन्ञारूप 
मे दवाः अथमेहीहं) 

अपऽभर्ता--यह श्षब्द ऋ० मे केवर यही परं प्रयुक्तं है ! अप +सु (भरण 
करना ) घा० के सयोग से निष्पन्न इसका अर्थ हटाने वाला या अपहरण करने 
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वाला" ह । इसमे उपपद समास होने के कारण तथा “भृः के साथ "क्त" प्रत्यय 
होने से “थाथयन्‌क्ताजवित्रकाणाम्‌' ( पा० सु° ६,२,१४४ ) सूत्र सै उत्तर पद 
पर अन्तोदात्त स्वरहं। 
<“चवक्चमौीथा --क्षम्‌' धा०्काल्ड्‌लूपटह जो विधिलिड्‌ के अर्थंमे म० पुर 
ए०वण्कैखूपमे प्रयुक्त ह । "तिड्डतिडः' (पा० सूु°० ८,१,२८ ) से सर्वानु- 
दात्त हे । 
प्र बश्नवे' वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टु तिमी रथानि । 
नमघ्या कल्मलीकिनं नमो भिगणीमसि त्वे षं शरस्य नास । ८ ॥ 
पद्पार 
प्र। बभ्रवे \ व षभाथं। श्िवितीचे) सहः \ महीम्‌ । सु स्तुतिम्‌ । 
ई रथामि । नमस्य ! कल्पटीक्तिनम्‌ । नसऽधिः । गृणीमसि ! त्वे षम्‌ । 
रद्र्यं । नाम) 
सायण--बश्चवे रिश्वस्य सत्रे बध्रवर्णाय चा बुषमाय कामानां वर्षिते 
तद्वसरसद्यफारि वा श्चितीचे इवैव्यमद्चते ।। शिता वर्णे ।' ओौणादिक इन्‌ 
प्रस्यय । श्चितिमज्चतीत्य्चते, “ऋरिवक्‌०' इत्यादिना किविन्‌ । चतुभ्य केव चने 
भचः' इत्यकारलोपे “चौ' इति दीघंत्वम्‌ । उदुत्तनिव्रत्तिस्वरेण विभक्तेरदात्त- 
स्वम्‌ ॥ एवंगुणविश्चिष्टाय रदाय महो मही महतोऽपि महतीम्‌ सुष्टूति शोभन- 
स्तुतिं प्र हदैसयामि प्रकषंणोच्चारयामि । हे स्तोत, कर्मरी किनम्‌ । स्वरतो 
नामधेयमेतत्‌ ( नि° १,१७ ) । उवछन्तम्‌ । करयति अपगमयति मरूभिति 
कस्मरीकं तेज. । तद्वन्तं सद्र नमोमि नमस्कारैः हविर्भिरव नमस्य पूजय । 
वय च ररस्य महादेवस्य व्वेषं दीक्षं नाम गृणीमसि य॒णोम. संकीतयाम ।, 
“गृ शब्दे' । करयादिक । इदन्तो मसिः । “प्वादीनां हस्वः' ॥ 
अनुवाद 
भूरे रग वारे, उ्वेत ( प्रकाशवान्‌ ) एव शक्तिशाली ( रद्र ) के लिये 
मे बड़ी से बड़ी रोभन स्तुति को प्रेरित करता हुं । भै नमस्कारो द्वारा 
उस तेजस्वी को प्रणाम करूगाओौर रद्र के दीप्तिमान्‌ नामका हम 
उच्चारण ( आह्वान ) करते है । 
रिप्पणी 
दिवि तीचे-र्वेत रग का तात्पर्य यहाँ सम्भवत रद्र के इवेव वस्वो से है । 
भन्यथा यह्‌ प्रकाश का ्योत्तके है । छ ° १०,४६,७ मे अभिनि के ल्य "श्वितीचयः, 
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क 


५ भुरण्यव ( पावकाः ) अआयाहं जो प्रस्तुत भन्त्र मे बभ्रवे श्चितीचे' के 
समानद। ° १,१२३.९ मे उषा को श्िततीची' कहा गया ह । इन दोनो 
सन्दर्भ से प्रकारव्रान्‌" अर्थं ही निकछता ह । अन्यथा भूरे र्ग वालाः के साथ 
पुन. “दवेत रगतव्राखा' अर्थं ( या विशेषण ) असंगत प्रतीत होता है । अत इसका 
भावे प्रकाशवान्‌" सानना उचित होगा । 
महो सहीम्‌--यहां इसका अर्थं "महान्‌" की महान्‌ ( स्तुति ) भी हो सकता 
है, थदि मह्‌ ' को षष्ठयन्त पद माना जाय । 
नमस्या--यह्‌ छोट्‌ का नमस्यः रूप छन्द की दृष्टि से दीघं होने के कार 
हो सकता ह । अन्यथा यह लेट्‌, उ० पु० ए०्वण्कारूपह। 
स्थिरेभिरद्धं : पुरुरूपं उग्रो बुः शयु रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईशां नादस्य भुव॑नस्य भरे नं वा उ योषदु द्रादसुयं म्‌ \। ९॥। 
पदपार 
स्थिरेभिः । अद्ध: । पुरऽरूपः । उग्रः । बभ्रुः । शु करेमि: ! पिपिशे । 
हिरण्यैः । ईशा'नात्‌ । अस्य । भुवंनस्य । भूरेः।न। वे) ऊं इति। 
योषत्‌ । रद्रात्‌ ! असुर्यं म्‌ ।॥ ९॥ 
सायण--स्थिरेमि स्थिरैः दृढे अङ्गैः अवयवेयुक्तः पुखरूपः अष्टमूर्स्यात्मके- 
वैडुभी सूयैस्पेत. उ. उद्गूणंस्तेजसबी श्रु मर्ता बभरुवणों वा रद. करभि. 
दीप्ते. हिरण्यैः हिरण्भयैर्हितरमणीयेर्बारुङ्कारैः पिपिक्षे दीप्यते ॥ रिश्च अवयवे । 
कमणि छिद्‌ ॥ ईशानात्‌ ईरवरात्‌ अस्य सुवनस्य भूतजातस्य भूरेः मते. सदरात्‌ 
असुर्यम्‌ ।! “असु क्षेपणे" । अषेद्रन्‌ । असुर. क्षेष्ठा । "तत्र साधु ' ॥ भसुयम्‌ 
बलं न वा उ योषत्‌ नैव प्रथक्‌ भवति । यौतेकंव्यडागमः । “क्षिम्बहुरुं खेटः 
इति सिप्‌ ॥ 
अनुवाद 
सुदुढ अद्धो से युक्त अनेक रूपो वाङ उग्र ओर भूरे रंग वाङे (खर ) 
ने ( अपने को ) स्वणिम अलद्धारो से अलक्त किया है 1 इस विद्व का 
भरण करने वाङ महान्‌ शासक शुद्र से इसकी महानता ( ब ) कभी 
पृथक्‌ न होगी । 
टिप्पणी 
पिपिशे -- "पिश ( अलकृत करना }) धार का लिट्‌, प्र° पु, ए० वऽ 
काष्पहे। 
८ 
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भूरे" --दसक्ी अन्विति या तो “भुवतस्य' के साथ होगी अन्यथा ¶ई्ानात्‌' 
के याथ होनी चाहिये । इसका अथं (भरण कर्ताः या पोषक होगा, क्योकि यह्‌ 
“भन्‌ मरणे" पे निष्पन्न हूं । 

योषत्‌ --यह लृड्‌ का रूप हो सक्ता है, किन्तु यहाँ इमे लेट्‌ अर्थं मे ग्रहण 
करना अधिक उचित होगा । 

असुयं म--इसे "असुर" ( महान्‌ देवता ) से निष्पन्न करना उचित होगा । 
यहा सायण ते "भसु क्षेपणे" से "उरन्‌" प्रत्यय करके निष्पन्न किया है ओर "बलः 
अर्थं मानाह। किन्तु इसे महानताः अथं मे ग्रहण करना उचित होगा, क्योकि 
रुद्र असुर' ह ओर उसका “असुरत्व ही असुर्यम्‌" कै सूप मे यहाँ प्रयुक्त हे । 
“अभुर' जब विरोषण रूपमे हो तो इसका उच्चारण "असुरिअ' होता है, अतः 
“असुर्यम्‌ का उच्चारण भी असुरिअम्‌' हो सकता हें । 
अहं न्विभषि सायकानि धनवाहं निष्कं यजतं विश्वरूपम्‌ । 
अहंन्चिदं दयसे विदव मभ्वुं न वा ओजीयो द्र त्वद॑स्ति ।\ १०॥ 

पदपाट 

अहं न्‌ । विभषि । साय॑कानि \ धन्वं ! अहं न्‌ । निष्कम्‌ ! यजतम्‌ । 
विश्वऽरूपम्‌ । अह न्‌ ! इदम्‌ ! दयसे. । विइवम्‌ । अभ्व॑म्‌ । न । वै । 
ओजी यः । रुद्र. । त्वत्‌ ! अस्ति १०॥ 

सायण--हे रद्र स्वम्‌ अहन्‌ अहो योग्य एव सन्‌ सायकानि शरान्‌ धन्व 
धनुश्च बिभर्षि धारयसि । तथा अहन्‌ एव यजतं यजनीय पूजनीयं विश्वरूप बहु- 
विधरूपयुक्त निष्कं हारं बिभर्षि । तथा अहन्‌ एव इदं विदवं सवम्‌ अभ्वम्‌ । 
महन्नामेतत्‌ । अतिविस्तृतं जगत्‌ दयसे रक्षसि । 'देड्‌ रक्षणे" । हे रुदर स्वत्‌ 
त्वत्तोऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ ओजीय. ओजसिवतरं बरव त्तरं न बै अस्ति न खलु विद्यते । 
जतस्स्वमेव उक्तन्यापारेषु योस्य इन्यथेः ।॥ ओज. शब्दात्‌ मत्वर्थीयो चिनिः। 
ततः आतिद्रायनिषः इन्‌ । “विन्मतोटटंक्‌' । 2*° इति टि रोपः ॥ 

अनुवाद 


(हे श्र) योग्य तुम बाण ओर धनुष धारण करते हो । योग्य तुम्हारा 
अनेक रूपो वाला प्ररासनीय हार है । योग्य तुम (अपने समस्त पजको मे) 
अपनी समस्त शक्ति को वितरित करते हो । है ट्र, तुमसे अधिक ओजस्वी 
ओर कोई नहीहै। 
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टिप्पणी 

विसर्षि--' (भरण करना, धारण करना } घा० का ऊट्‌, म० पु, 
ए० वण्कारूपहुं) 

द्यसे-सा०ने इते दे" ( रक्षण करना) धान्काल्प माना है, किन्तु 
यह्‌ "दा" ( विभक्त करना ) धा० का लट्‌, मण पुं०, ए० व०, आत्मनेण्काषरूप 
हो सकता हे । 

अभ्वम्‌ - यह शब्द "भयकर शाक्तिः या "विचित्र रूप कै अर्थंमे प्रयुक्त हो 
सकता है । यह्‌ प्राय "महान्‌ अन्धकार के साथ ऋ०्मे आया है] इसके अनेक 
अर्थो मे-सृष्टि, प्राणिमात्र, समस्त विश्च, तत्व, पैशाचिक जीव, दृष्ट प्राणी, 
शक्ति, भावमय जगत्‌ आदि ह । विशेष विवेचन के ख्ये द्रष्टन्य-वेकट सु्बैया, 
वेदिक स्टडीज, भा० १, पु° १९७-२०१। 
स्तुहि शरुतं गतु सदं युवानं मृगं न भीममुपहत्नुभुग्रम्‌ । 
मृग जरित्रे श्र स्तवानोऽन्यं ते' अस्मल्ि वपन्तु सेनाः \1११॥ 

पृदषार 

स्तुहि । भरु तम्‌ । गत॒ ऽसद॑म्‌ । युवानम्‌ । मृगम्‌ । न । भीमम्‌ 1 
उपऽह्‌ त्नुम्‌ । उग्रम्‌ । सृ । जरित्रे \ रद्र । स्तवानः) अन्यम्‌) ते। 
अस्मत्‌ । नि ! वपन्तु ! सेनाः ॥११॥ 

सायण-हे स्तोत श्रुतं विश्रुत प्रयातं २ स्तुहि । कीदुशम्‌ गतंसदं गर्तो 
रथ । तत्र सीदन्तं युवान नित्यतर्ण दगंन मीमं खगं सिंहमिव मयङ्करम्‌ । 
उपहस्युम्‌ उपहन्तारं शत्रूणाम्‌ उथ्म्‌ उद्गूणं हे ख्‌ त्वं स्तवानः अस्माभिः 
स्त्यमानः सन्‌ जसितरि स्तोत्रे मद्यं ठ सुखय । ते व्वदीयाः सेनाः अस्मत्‌ 
अन्यम्‌ अस्मद्रयतिरिक्तं पुरुषं नि वपन्तु निष्नन्तु ॥ 


अनुवाद 


( हे ऋत्विजो ) उस विख्यात, रथ मे आसीन, तरुण, सिह के समान 
भयकर, शत्रुओं के सहारक एव उग्र श्र कौ स्तुति करो । हे श्र, स्तुति 
किये जाते हुए तुम अपने स्तोता पर दया करो । तुम्हारी सेनाये हमे छोड- 
कर अन्य रोगों ( हमारे शत्रुओं ) का सहार करे । 
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रिप्पणी 

मस्त्र कै प्रथम दो पाद स्तुल्ति करने वाले के प्रति कहे गये ह । द्वितीय पाद 
(मृगन भीमम्‌ ˆ) की तुना ऋ० २,३४,१मे मसूतोके साथ कर सक्तेदहं 
जह उन्हे मृगान भीमा “कहा गया) ऋ० १,१५४.२ मे विष्णुके 
सन्दभं मे इसकी विवेवना कौ जा चुकी है । ऋ० ७,१९.१ मे वृषभो न भीम ` 
ओर क्छ० ४,१६.१४ मे सिहत भीम इृन्द्रके लिए अये है जिसकी तुरना 
यह कर सकते है 

खरठ --मृड्‌ ( युख देना, कृपा करना ) घा का लोट्‌, म० पुऽ, ए० व° 
कालरूप । पादके प्रारभ्भमे होने के कारण उदात्त स्वरहै। 

सेनाः -रोठ ने इसका अर्थं "आयुधः ( पए कवक =प51]€8 ) 
कियाह जिसे वा० सं० १६,५२ मे हितय.“ ( यास्ते सहस्र हेतयोऽन्यमस्मलतिव- 
पन्तु ता ) कहा गया है । किन्तु वा० स० १७.३३ मे वृषभ के समान भयकर' 
इन्द्रको सौ सेनायें जीतते हुए कहा गया है ( शतत सेना अजयत्साकमिन्द्र ) । 
अत यह्‌ सभवहै कि हित्तय' भी श्षिना' अर्थमे ही वाजसनेयि संहिता के 
ऋषिने प्रहण कर लिया हो अथवासेनाके स्थान पर हेतयःकोही रद्रके 
साथ अधिक उपयुक्त मानाहौ। इस आधार प्र रोठ { जिका अनुसरण 
मेक्डानेरु ने किया--वे० री° पु० ६४ ) का मत समीचीन नही प्रतीत होता । 
कुमारदिचत्‌ पितरं वन्द॑मान ' प्रतिं नानाम खोपयन्त॑म्‌ । 
भूरे दतार' स्याति गृणीषे स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे १२५ 

पदपाठ 


कुमारः \ चित्‌ । पितरम्‌ \ वन्द॑मानम्‌ । प्रति ननाम्‌ रद्र । 
उपयन्तम्‌ । भूरेः: । दातारम्‌ \ सतृऽपतिम्‌ । गृणीषे । स्तुतः \ स्वम्‌ । 
भे षजा ! रासि! अस्मे इति \\१२ 


सायण-वन्दमानम्‌ आयुष्मान्‌ सव सौम्य इति स्तुवन्त पितरं कमारश्चित्‌ 
यथा कुमार. ।॥ चिदिव्येवहुपमार्थं । हे इद्र उपयन्तम्‌ अस्मत्पमीपे गच्छन्त 
स्वां प्रति ननाम प्रतिनतोऽस्मि। अपि च भूरे. बहनो धनस्य दातारं सत्पतिं 
सतां पारयितारं ॥ "पत्यावैश्वर्ये इति पूवपद्भद्तिस्वरत्वम्‌ ।। हे सुद्र एवंभूतं 
स्वां गृणीषे स्तौमि ॥ मिप शतिडां तिडो भवन्ति इति सेभादेशः ॥ स्तुतः च 
त्वम्‌ भस्मे अस्मभ्यं भेषजा भेषजानि रासि देहि॥ 


र २३३ १३ व्म्वेद-चयनिका ८५ 


अनुवाद 
_ ६9४ (>) 
है श्ट, बन्दना के हतु समोपःजाते हए पित के प्रति जिस प्रकार पुत्र 
नमित होता है (वपे मे तुम्हारे सामने नमित ह) । बहुत देने वारे, सच्चे 
स्वामीके लिए मे स्तुति करता हूं । स्तुति जि जाने परतुम हमे ओष- 
धियां प्रदान करो । "9 - 
टिप्पणी 


ऊुमाएरर्चिन्‌ पितर" बन्दंमानम्‌ --जब पिता पुत्र को देखत है तो उसकी 
ओर स्नेह से बढता है ओर उसकी वन्दना को स्वीकार करताह। वैसेही रद्र 
अपने स्तोता के प्रति बढता ह गौर उसे आरिष्‌ देता है अथवा बच्चे को सिखाने 
के लिये पिता स्वय स्रुकता हं | 

ननाम --नम्‌' ( नमस्कार करना) धार का ठ्ट्‌, प्र०्पुग्ए०्वण्का 
हप है जिसेसा०नेउ०्पुण्कासरूपमानाहै) 
\,.८-चित्‌ --सा० ने इसे 'इव' अर्थमे च्या है जिसका अनुसरण गेल्डनरने भी 
क्रियादहं। 

गरगीपे -- "गु" ( गाना ) धा० का उण पु° ए० व° का अनियमित आत्म 
नेपदी रूप है । 

रसि--ररादाने'धाऽकाल्ट्‌, मण्पुऽ, एन्वण्का रूपहै जो यहा 
रट्‌ अर्थं मे प्रयुक्त ह । 
या वो भेषजा स॑दतः शुचीनि या शंतमा वृषणो था मयोभु । 
यानि सनुरवुणोता पिता तस्ता श्चं च योश्च सद्रस्थं वद्विम १३ 

१ ॥ 


पदा? 


या। वः \ भेषजा । मरतः । शुचीनि । या । शमृऽत॑मा \ वृषणः । 
या । मृधुःऽमु । यानि \ मनुः । अवृणीत \ पिता नः 1 ता। शम्‌! च। 
योः \ च॒ ! इ्रस्यं । वदम्‌ \\ १३ 

साधण --डे मस्त. दद्णुच्रा व युष्माकं या यानि मैषजा भेषजान्यस्मदा- 
रोग्यहेतुभूतान्योषधानि सुचीनि जुद्धानि निसंरानि सन्ति। हे वृषणः कामानां 
नषितारो मर्तः या यानि च युप्मदीयानि भेषजानि शंतमा अतिश्चयेन सुख- 
कराणि । या यानि च भेषजानि मयोभु मयोभूनि मयसः सुखस्य भावयितृणि 
नः जस्मत्‌ पिता मनुः यानि भेषजानि युष्मदीयानि नन्रणीत वृतवान्‌ ता तानि 


८६ करभ्वेद-चयनिकां रुद्र २.३३ १४ 


सेषजानि हद्रस्थ महादेवस्य सम्बन्धि शं च योरच यच्छमनीयानां रोगाणामु- 
परामनं यावनीयानां सयानां यद्यावनमस्मत्त. पृथक्करणं तदुभयं च वरिम 
कामये ॥ "वन्न कान्तौ" । आदादिक ॥ 


अनुवाद 


हे मरुतो, तुम्हारी जो ओपधियों पवित्र जर जो ( रोगो का) शमन 
करते वाली तथा जो, है शक्तिशाली, युख प्रदान करने वाली है, एव जिन्हे 
हमारे पिता मनुते वरण किया (चुना) मे उनकेल्यि ओौर सद्र की 
दामन करने वाली एव रोगो को अलग करने वाटी ( शक्ति की ) कामना 
करताह्‌। 

रिप्पणी 

मस्तोकोषरद्रका पुत्र कहा गाह इस किए वे भी भेषजा ( ओषधियो ) 
कै प्रदाता है । 

मयोऽसु--यहां यह्‌ प्रथमा ब० वण्केरूपमेहे। 

मनुः --मानवो के जनक रूप मे विख्यात ऋषि ह । 

ब्रृगीत-- वल्‌ वरणे" घा० का ड्‌, प्र प° एर व का आत्मने° रूप 
है । छन्दकी दष्टिसे दीर्घंत्वह) ल्ड्‌के अट्‌'के प्रारम्भ मेदहोनेसे भः पर 
उदात्त स्वर है ( लृडर्डलृक्ष्वडदात्त --पा० सूु° ६,४,७१ ) । 
परि णो हे ती सद्रस्यं वृज्याः परि त्वे षस्यं दुमे तिम ही गात्‌ । 
भवं स्थिरा मघवंदूम्यस्तनुष्व मीदव॑स्तोकाय तन॑याय मूढ 1 १४ ॥ 


पदवार 


परिं 1 नः 1 हे तिः 1 शरस्य ! व्‌ ज्याः! परि । त्वे ष्य॑ 3 दुःऽसतिः 
मरही । गात्‌ । अवं ! स्थिरा \ सचवतूऽभ्यः \ तनुष्व ¶ मीढ्वः \ तिकाम । 
तनयाय । सरह ॥ १४॥ ५ " 

सायण-सदस्य महादेवस्य हेति आयुधं नः अस्मान्‌ र श्जयां परिः 
वजयतु । तथा वेषस्य दौक्चस्य स्द्रस्य मही महती हुमति. दुःखकारिणी 
बुद्धिश्च परि गात्‌ अस्मान्‌ वजयिस्वा अन्यन्न गच्छतु ।। "अपपरी वजने' ( पा० 
सू° १,४,८८ ) । हे मीद्व. सेचनसमथं सुद्र स्थिरा स्थिराणि स्वदौीपानि 
धनू ष मघवद्भ्य हविरक्षणधनयुक्तेभ्यो यजमानेभ्यः अव तनुष्व अवतत- 
ज्यानि कुर । तथा तोकाय अप्मद्पुत्राय तनयाय तत्पुत्राय च सूठ सुखं ३ ॥ 
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अनुवाद 
रद्र का अखहमे छोड दे । उस भीषण देवता की महती दुर्भावना 
हमसे दूर चरी जाय । हमारे उदार दाताओ के किए ( अपने ) दढ असख 
को शिथिल करो) हे उदार ( देवता), हमारे पुत्रो एव वजो के प्रति 
करपाल बनो । 
रिप्पणी 
(परि) बज्या. --वृजी वर्जने धा० का मध्य० पुर, ए० ब०, विधिलिि 
कारूपरह जो यहं प्र० पु० के अथंमे प्रयुक्त ह । इसका सम्बन्ध दहेति. सेहं, 
“परि" उपसगं पूर्वक "वृज्‌" धा० का अथं छोडना' हे । 
(परि) गात्‌-गा' ( जाना ) घा० का विधिक्ड्कारूपहैं। 
अवं तनुष्व स्थिराय श्र के धनुष के शिथिल करने का तापर्यह | 
मीद्वं.--"मीद्वस्‌, दाब्द का सम्बो° ए०वभ्कास्पह। 
ग्ट-- मृड घाऽ्कालोट्‌, म०्पु०, एर वण्कारूपरह। 
एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणीषे न हंसि । 
हवनभुचो ष्द्रेह बो धि बरृहदरन विद्ये सु वौराः॥ १५॥ 
पत्वा 
एव । बश्नो इति \ बुष भ । चेकितान । यथा । देव॒ । न \ हृणीषे । 


न । हंसि । हवनऽध्‌ त्‌ ! नः \ रुद्र । इह । बोधि । ब्रहुत्‌ \ वे म्‌ \ विद्धे । 
सु ऽवीराः ॥ १५॥ 

सायण--हे बभ्रो जगतो मतेवश्वणे वा वषम कामानां वर्षित` चेकितान सवं 
जानन्‌ हे देव योतमान रुद्र यथा येन प्रकारेण न हृणीषे न करुध्यति न च हंसि ॥। 
हणीड्‌ रज्ायाम्‌' । अय क्रभ्यतिक्मा च ॥ शवं हवनश्ुत अस्मदीयमाह्वान 
श्रण्वन्‌ न॒ अस्मान्‌ हे र्द इह अरिमन्‌ देशे बोधि बुध्यस्व । विदथे यज्ञे गृहे 
वा सुवीरा. शोभनपुचत्राः सन्त ब्हस्थौढं त्वदीय स्तोत्रं वदेम उच्चारयाम ॥ 

अनुवाद 


इसलिए हे बभ्रुवणं 4 ज्ञानवान्‌, राक्तिदाटी देव, जिस प्रकारन 
तुम हो ओर न श्यौ {वैसा ही मे करू )। आह्वान को सुनने 


८८ ऋर््रेद-चयनिका सवितु २३८.१ 


वाछे हे शट, यहाँ हमारा आह्वान सुनो । यज्ञ सभा मे सन्दर पुत्रोसे 
युक्त हुम रोग तुम्हारी महती प्रशसा करे । 
रिप्पणी 
८ चे कितान-- "करित प्रज्ञाने धातु से यडन्त लट्‌ से (सभ्या या द्वित्व से) 
'शानच्‌' प्रत्यय के साथ "छन्दस्युभयथाः ( पा० ३,४,११७ ) से धय कालोप 
( आर्धं घातुक होने से ) भौर अत्‌" का रोप होकर शधचेर्कितानः शब्द निष्पन्न 
होगा । अभ्या (द्िच्व) के कारण आचुदात्त होना चाहिये (अम्यस्तानामादि - 
पा० सु° ६,१,१८९ ) किन्तु यहं यह्‌ सम्बोधन पद होने के कारण सर्वानुदात्त 
स्वर वाला है जिसका स्पष्टीकरण 'आमन्तितस्य चः (पाण सु० ८,१,१९ ) से 
कियाजा सकता}. 


हणीषे--'ह' (खञ्जा या क्रोध करना) धा० का र्ट्‌, मण पुर, एर व 
आत्मने० रूप है । मुख्य क्रिया न होने के कारण यहां अन्तोदात्त ह । उदात्त स्वर 
वारा यहु रूप ऋ० मे कैवल यही पर आयाहं। 

सि-न" घा का रट्‌, मण्पु० ए०्वन्कारूपहै। 

बोधि -- बुध्‌ धाऽ कालरोट्‌, म पुर ए० व्कारूपह। 


५ सवित्‌ ४. 


पयतमम ०५०० 


ऋ० २.३८ -ऋषि-गुत्समद ; छन्द-त्रिष्टुभ्‌ 


उदु ष्य दे वः संविता सवाय ज्ञश्वत्त ५ तद॑पा बह्भिरस्थात्‌ । 
ननं देवेभ्यो विहि धाति रत्नमथाभंजटीतिहोधं स्वस्तौ ॥ १। 


पदा 


उत्‌ \ ॐ इतिं। स्यः देवः) सविता सवायं | ज्ञश्वत्‌ऽतमम्‌ । 
तत्‌ऽअपाः । वह्िः । अस्थात्‌ । न्‌ नम्‌) देवेभ्यः) वि। हि। धाति, 
रत्नम्‌ 1 अथ । आ । अभजत्‌ ) वीतिऽहो चम्‌ । स्वस्तौ \\ १॥ 


साथण--स्य. सः देव. दचयोतमान. सविता सवाय लोकानां प्रसवाय 
आनुक्ञाये शाश्त्तमं प्रतिदिनम्‌ उत्‌ अस्थात्‌ उत्तिष्ठति दृशः सविता । तदपा 
तप्प्रपवकमां ॥ (अप. अप्नः" ( निर₹० २,१,१ ) इति क्॑नामसु पाडात्‌ " 
वद्धिः वोढा जगताम्‌ । किञ्च नूनं सम्प्रति देवेभ्यः स्तोतृभ्य. रसन धनं वि हि 
धाति प्रयच्छति ! हि इति पूरणे । अथ पि च वीतिहोत्रं कान्तथद्तं यजमानं 
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स्वस्तौ अविनाशे क्षेमे जमजत्‌ भागिनं करोतु । यद्यपि स्वसिति्ञब्दः विभक्व्य- 
न्तनिर्दिष्ट शब्दपर. तथापि अपयंवसानाद्थंपरो भवति ॥ 


अनुवाद 


वह्‌ सवित देवता (सबको) प्रेरणा देने के ल्यि शाइवत्‌ रूप से सबका 
वाहक (नेता), स्वकमं मे युक्त होता हुआ उदित हुजा । चीघ्रता से वह्‌ 
देवताओं को सुन्दर उपहार प्रदान करता दहै ओर अपने कट्याणपुणं 
कार्योमे यज्ञ करते वारे को हिस्सादेतादहै। 


टिप्पणी 


सवाय--सव' शब्द द्‌ प्राणिप्रसवे" ( प्रसव करन, प्रित करना, नेतुत्व 
करना ) धातु से अच्‌ प्रत्यय (“छन्दसि जवसवौ वक्तव्यो--पा० सु° ३, ३,५६.४) 
करके निष्पन्न होगा । "चित्‌" (चितोऽन्तोदात्त --चित.“-पा० सू० ६,१,१६३) 
होने से अन्तोदात्त होगा । 

तदपा --'उसका अपना कर्म- से यहां “सीधा मार्गं निदेशन करनेका 
सवितु का कार्य" अभिप्रेत ह । 

वहि.--यहां "वाहक" का तात्पयं "नेतृत्वं करने से है । 

वी तेऽदहो त्रम्‌--यह्‌ अग्नि का विशेषण है, किन्तु यहम पर "यज्ञ कर्ताः के 
स्यि प्रयुक्त ह। ऋण १,८४,१८ गौर ८,३१,९ कौ तुलना इससे की जा 
सकती हे । 


विश्वस्य हि भु ्टये' डे व ऊध्वं: प्र बाहवा! पथुपा'णिः सिसंति । 
मापश्चिदस्य ब्रू त आ निमग्ना अयं चिद्रातो' रमते. परिज्मन्‌ \\ २॥ 
पदपाठ 


विहव॑स्य । हि । शरु टये । दे वः । दध्वं । प्र । बाहवा । पुथुऽपाणिः\ 
सिति । आपः चित्‌ 1 अस्थ ।त्रूते।\ आ। निऽमृं्राः। अयम्‌ ! चित्‌ । 
वातः! रमते. । परिऽञ्मन्‌ ॥ २॥ 


सायण-देव. चयोतमानः सविता परुषाणि; महत्करः विश्वस्य श्रुष्टये 
जगत. सुखाय ऊध्वं; उद्गत. सन्‌ बाहवा बाहू प्र सिति प्रसारयति । आपशित्‌ 
आपोऽपि मस्य रते प्रसवास्ये कमणि सति । "चतं कवरसम्‌ः ( नि° २,१,७ )} 
इति तज्नामघु पाठात्‌ । आ स्यन्दृन्त इति शेष । ताश्च निख्भ्राः नितरं शोध- 
९ 
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थिभ्यो शज्ादिरूपेण जगस्पावथन्तीत्यथेः ! अयं चिद्धात अयमपि वायु परिञ्मन्‌ 
परितो गते व्याप्तेऽन्तरिक्षे रभते ॥ 


अनुवाद 


उर्ध्वं स्थित देवता सूर्य, विस्तृत हाथ वाखा वह्‌ अपने दोनो बाहुओ 
को समस्त सृष्टि के अनुज्ञां प्रसारित करता है) जरू भी इसके आदेश 
मे निग्नगामी है ओर यह्‌ वायु भी इसके परिभ्रमणमे रमण करताहै 
( इसके आदेयं का पालन करता है ) । 

रिप्पणी 

श्र टये--श्रुष्टि' राब्द का चतु० ए०्वऽ्कारूपहै। साऽने श्रुष्टि का 
धथ ुख' किया ह ¦ किन्तु इसका अर्थं "जो भुना जाय' अर्थात्‌ अदेश" करना 
अधिक उचितदहोगा) सायणने मी कहाह श्रुष्टि प्रेरणार्थं ` ( ऋ० मा० १, 
४५,२ ) । माव अर्थं मे (क्तिन्‌ प्रत्यय के साथ श्रु" (सुनना) धा० से यह्‌ शब्द 
निष्पन्न होगा । 

क्र १,६९ ४ मे भमरकिष्ट एता व्रतामिनन्ति नृभ्यो यदेभ्य' श्रृष्टि चकथं' मे 
¶्रत' ओौर श्रुष्टिः का अथं प्रस्तुत मके साथ साम्य रखताहू। 

बाहवा -- बाहव" (बाहु) शाब्द का द्वितीया द्विवचन का रूप है । 

निऽखया-- "नि + मृज्‌" ( नीचे आना ) घातु से रक्‌ प्रत्ययङे साथ यह 
राब्द निष्पच्च किया जा सवता है । ऋ० मे यहु शब्द केवर यही पर आया है। 

परि ऽउ्मन्‌-यहां पर सप्तमी ए०्वण्केरूप मेह । इसे "परि" उपसर्ग 
पूर्वक 'जममतिगतिकम# या अजगतिक्षेपणयो ' घा० से श्वन्तुक्षन्‌पूषन्‌° ( उ० 
सू० १,१६० ) से कनिन्‌” प्रत्यय करके निष्पन्न किया जा सक्तां । सुषा 
सुखुक्‌०' से सप्तमी के प्रस्य फा ल्प हयगा । "नित्‌" ( व्निव्यादिननिव्यम्‌ ) होने 
से आद्यदत्ति स्वर ह । 
आज्युभिदिचचयान्वि भुंचाति न नमरी रमदतमानं चिदेतो : । 
अह्यषु "णां चिन्ययां अविष्यामनुं न्‌ तं सवितु्ेक्यागा त्‌ \\ ३॥ 

पद्चाट 

आश्ुऽभिः। चित्‌ । यान्‌ । वि । सु चाति 1 न नम्‌ । अरीरमत्‌! अतंमानम्‌ 
चित्‌ । एतो : । अह्यषं णाम्‌ \ चित्‌ \ नि \ अयान्‌ । अविष्याम्‌ । अनु | 
व्र तम्‌ । सवितुः । मोकी' ! आ । अगात्‌ ॥ ३॥ 
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साथण-~ याच्‌ गच्छन्‌ सविता आद्ुभिरिवत्‌ शीघ्रगाभिभिदपि रदिमिभिः 
वि मुचाति विमुच्यते । नूनम्‌ इति पूरणः ! अतमानं चित्‌ सततं गच्छन्तमपि 
जनम्‌ एतो. गमनात्‌ अरीरमत्‌ उपरमयति । किच अद्यपरणाम्‌ । अहिमाहन्तारं 
च्ुमषेन्त्यमिगच्छन्तीस्यद्यषेद । तेषामपि अविष्यां गमनेच्छा न्ययान्‌ 
नियच्छति । सवितु प्रेरकस्य सूयंस्थ चत कमं अनु पड गात्‌ सोकी राधिः । मोकी 
दोकी' ( नि० १,७,१८ } इति राच्रिनामसु पाञत्‌ ! आगात्‌ आगच्छति । 
सवितुरवेष्टोपरतो राज्निरागच्छतोति यावत्‌ ॥ 

अनुवाद 

गमन करता हुभा सवितृ दीघ्रगामी रदिमयो के हारा छोड दिया 
जाता है जर उसने ( सवितु ने ) यात्रीको भी उसके गमन से रोक दिया 
है । उसने ( शतु के प्रति ) तीव्र गमन करने वालोकी बुभुक्षाकोभी 
रोक दियारहै, क्योकि अब्र रत्रिं सवितृ के व्रतका अनुसरण करती 
आ गयी दहै) 

रिपपणी 

आश्युऽभमिः -- यहं शीघ्रगामी ररमर्यां सवितृ को छोड रही है अर्थात्‌ साय- 
कारुहोरहाहै। 

यान्‌ --'या ( गमन करना } धाऽ का शतु प्रत्ययान्तसूप हं । 

( वि ) मुचाति -मुच्‌' (छोडना ) धाभ्काख्ट्‌कासूपह। 

अरीरमत्‌ - "रम्‌" ( रमण करना) धा० का लडका रूपहँ। रमण 
करवा" देते के अर्थमे प्रयुक्त ह । 

अद्यपू णाम्‌--"अदहि + अर्षु" से यह्‌ रूप बनेगा । अषु" शब्द ऋष्‌ गतौ 
धा० से निष्पन्न होगा । 'अद्यर्षु का अर्थं तेजी से ममन करनेवाला वौर या 
बाजपक्षी' होगा । "अहि" के कारण इसका अर्थ-'जो आहत्ता या पारत वाले 
की ओर तेजी से क्षपटवा है--होगा। ऋ०्मे यह्‌ शब्दं केवर यही पर 
आयादहं। 

अयानू--'यम्‌' ( गमन करना ) धाण्का दुद्‌, प्रर्पुरएर्व० का 
र्पदहं। 

मोकी मुच्‌ ( छोडना ) धा०से यह्‌ शाब्द निष्पन्न होगा। जो घभी 
प्राणियो को दिन के कार्यो से दुटकास दिकाती है वह्‌ 'मोकी' ( रात्रि) है। 

अविष्याम्‌--यह्‌ "अविष्यतिरत्तिकर्मष' ( अविष्य्‌ घा० लाख्च या भूल 
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होने के अर्थम) घा० मे निष्पन्न होगा जिस्षक्रा अथं 'लाख्च'या ला जाने की 
इच्छा ( बुभुक्षा ) होगा ) 
पुनः सथ॑च्धद्धितंव वयन्ती मध्या कर्तोन्धि धाच्छक्म धीरः \ 
उत्स 'हाया स्थान्यु? त्‌ रदधंररभतिः सविता दे व आगात्‌ ॥ ४॥ 
पदपाठ 
पुनरिति' सम्‌ \ अव्यत्‌ \ विऽतंतम्‌ } वय॑न्ती । म॒ध्या ! कर्तो: \ नि । 
अधात्‌ । शक्म॑ । धीरः । उत्‌ सम्‌ऽहायं ! अस्थात्‌ । वि। ऋतून्‌ । 
अदधः। अरमतिः। सविता । देवः! आ। अगात्‌ ॥४॥ 
सायथण--वयन्ती वस्त्रं वयन्ती नारीव रात्रि विततम्‌ आरोक पुनः 
मन्यत्‌ संवेष्टयते । पुन'शब्द्‌, पवेद्युरप्येवमकाषींदिति द्योतयति । धीर. 
प्रकतोऽपि सर्वो लोकः कर्त. क्रियमाणं कमे ।॥ "कतो कतवै' ( नि० २,१,१८ ) 
इति तन्नामसु पाठात्‌ । शक्म कतुं शक्यमपि मध्या मध्ये उपक्रान्त कर्मापरि- 
समाप्पेत्यथ. । न्यधात्‌ निहितवान्‌ । सवितयुंपरते इति शेष । सर्वो रोक. 
संहाय शय्यां विहाय उत्‌ अस्थात्‌ । अव्रशिष्ट कमं कतुं पुनरचतिष्ठति ॥ सपूर्वं 
जहाति शस्यापरित्यागे वतते । तथा च श्रुयते "किः शयानो मवति 
सःजहानस्तु द्वापरः (पे बा० ७,१५ ) इति । सावता सर्वस्य प्रसविता 
सूयं अरमतिः अनुपरतिः देवः चयोतमान. भगात्‌ आगच्छति ! उदेतीति 
यावत्‌ । ऋतून्‌ कारुविशेषांदच वि अदद. विदारयति ॥ 
अनुवाद 
( सृष्टि के ऊपर ) अपने विस्तृत तार को बनती हई ( रात्रिने) 
पूनः उसे विस्तृत किया है । धीर ( प्रतिभाशाली ) पुरुष ने कमं के म॒ध्य 
ही सक्षम होने पर भी काम बन्दकरदियादहै। कृछक्षणोके विश्रामके 
परचात्‌ वह्‌ उठ गया है ओर उसने तुभो का विभाजन किया है। 
क्षिप्रबुद्धिवाखा सवितृ देवता जा गया है । 
टिप्पणी 
( सम्‌ ) अव्य त्‌-सम्‌ उपसं पूर्वक "वि" या व्ये" धा० का अर्थं सम्यक्‌ 
प्रकारसे बुनना ह, जिसका छ्ड्‌, प्र° पुग एण्वन्का रूप 'समव्यत्‌" है) 
रात्रि यहां श्ुनकर नारी'के रूपमे प्रस्तुतकी गईहै। इसकी तुना ऋ० 
१,११५,४ से कर सक्ते हे । 
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धीर --यर्हां दक्ष पुरुष के ल्एिभायाह जो सायकाल होने पर अपना 
वायं बीचमेही बन्द करदेताहू। 

सहाय--हा' ( छोडना ) धा० का ल्यप्‌ प्रत्ययान्त सूय है । यहां सवितु 
के 'विश्वाम' कै लिये प्रयुक्त है । 


नानौकां चि दुर्यो विश्व तायव तिष्ठते प्रभृवः शोको अग्नेः । 
ज्येष्ठः माता स नवे' भागमा एदन्वस्थ केतमिषितं सवित्रा ॥ ५॥ 


पदवार 


नाना । ओका जि । दुय : 1 दिश्वम्‌ । आयुः \ वि ¦ तिष्ठते । प्रऽभवः। 
लोकः । अग्नेः । ज्येष्ठम्‌ ! लाता । सु नवे ! भगम्‌ । आ । अधात्‌ । अनु! 
अस्य । केतम्‌ । इ षितम्‌ । सदित्रा | ५) 


साधण--प्रमवः प्रभूत. अग्ने शकः तजः हुयं युद्धो गृहे भव ननौ. 
कासि यजमानानां वरथगभूताचू गडान्‌ वि तिष्ठते अधितिष्ठति ! विरवमायु. 
सवेमन्ने चाधितिष्ठति ॥ ("आयुः सूनृता (नि० २, ७, २३ ) इत्यन्ननामसु 
पाठात्‌ ॥ माता उषा. सवित्रा अनु इषितं प्रेषितम्‌ जस्य केतं प्रन्ञापकमम्नेः 
उ्येष्ट प्रथममगिनिहोत्राख्य मागं सूनवे अग्नये आधात्‌ आदधाति ॥ 
अनुवाद 
अग्ति काप्रभावशारी तेज ओर गृहपति पृथक्‌ रूपसे विसि 
गृहो मे समस्त जीवन भर स्थित रहते है । माता ने अपने पुत्रके लिये 
श्रेष्ठ भागको निहित कियाहै। सवितुके द्वारा वाछित इसका चिल्ल 
उसका अनुसरण करता है । 
रिप्पणी 
ओकं सि--' ओकस्‌" ( गृह ) शब्द का दि०,बन्वण्का सूपहै, जो 
यहा सप्तमी के अथं मे प्रयुक्त है । अधि! पूर्वक ^स्या' ( अधि रीइस्थासा क्म ) 
के स्थान पर यहां वि' पूवक ^स्था' ( तिष्ठते ) धाण होनेसे कर्महै। 
“ओकस्‌ शब्द “उच समवाये ( एक साथ रहना, आनन्दित होना }) धा० 
से निष्पन्न है । लिनुभानियन उरिस" ( खेत ) इसके समान ह । 
दुयं ;--दुर' ( ह्वार ) शाब्द से “मवे छन्दसि (पा० ४,४, ११० ) से 
“यत्‌' प्रत्यय करके दुरयः { दुरे भवो द्यं. ) राब्द बनेगा । "यतोऽनावः" 
( पा० ६, १, २१२ ) से आनादात्त है । 
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रोगोके घरमे रहनैके कारण अगनिको यहु दुर्यं" ( गृहपति ) कहा 
गया हँ । वहु सव॑दा गृह्ये मे वतमान रहता है । 

रोकः --'शुच्‌' { जखना, प्रदीप्त होना, जलाना, प्रकारित करना ) घा० 
से यह शब्द से असुन्‌" प्रत्यय के दवारा निष्पन्न होगा जिसमे 'रुघूपधगुण.' 
( पा०७,३, ८३) से गुणं होकर !सोकः बनेगा ओर नित्व' होने से 
( ज्नित्यारिर्नित्यम्‌-पा० सू० ६, १, १९७ ) आयुदात्त स्वर होगा । 

माता- यहा "उषस्‌' के लिये प्रयुक्त है जो अम्निओर सवितृ की माता 
कही गरईहं। पूनुः ओौर माता क्रमश अग्नि एव रत्रिके ख्यिभीदहौ 
सकते ह । 

अधात्‌ ~वा' ( धारणपोषणयो } धान्का छ्ड्‌, प्र° पु०एन्वभ्का 
रूप ह ॥ 
स शावर्वाति विष्ठितो जिगीषुविक्षे'षा कामश्चरताममाभूत्‌ । 
श्वा' अपो विकृतं हिव्व्यागादनु व्रतं सवितुरदेव्य॑स्य \\ ६॥ 

पदपाठ 

समऽआववति । विऽस्थिंतः । जिगीषुः विखे'षाम्‌ । काम॑ः । चरताम्‌ । 
अमा 1 अ मृत्‌ । क्ञश्वान्‌ । अपः। विऽ्ृतम्‌ । हिस । आ। अयात्‌ । 
अनुं । व्रतम्‌ । स वितुः । देव्यस्य \\ ६ ॥ 

सायण --जिगीपु. विज्रच्छु योद्धा विष्ठिन युद्धाथं प्रस्थितः समाववतिं 
समादत्याति । विदेषां सर्वेषां चरतां जङ्गमानाम्‌ अमा ¦ (अमा द्मे 
(निं ३, ७, १५) इति ग॒हनामघु पाशत्‌ । गृहं प्रति कामः अभूत्‌ भवति । 
शर्वा निस्य कमंरत. अपः कमं विट्कतम्‌ घर्धछ्तम्‌ हित्वी हित्वा आगात्‌ 
गृहमागच्छति । पएतस्सकं दैष्यस्य दिवि भवस्य सवितुः प्ररस्य सूयंस्य चतम्‌ 
भस्तमयाख्य कम असु जायते इस्यथं. ॥ 


अनुवाद 


प्रत्येक व्यक्ति, जो विभिन्न स्थानो मे जीतने की इच्छाओसे गयेथे, 
अब खौट अयेहै। सभो विचरण करने वालो की कामनाये घरकौी ओर 
आ गरईहै। सवित के अदेश के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति ( सभी लोग) 
अपना अधूरा काम छोड़कर घर आ गया है| 
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टिप्पणी 
आववतिं-- वृत्‌" ( घूमना ) धा० का लट्‌ का प्रण पु०ए०व० का 
रूप है जिसमे आड्‌" उपसगं होने से लौटना, मृडना आदि अर्थं है । 
जिगीषुः -- इसका शाब्दिक अर्थ है "विजपेच्छा वाला" । यद्यं किसीभी 
कायं की पूति की कामना वाला" भाव ह) 
अमाञजभूत्‌--'अमा' कार्थं गृहह। "घरमे हए अर्थात्‌ घर लौट 
आये ।' इसी के समन (अमासते' ( च्० १, १२९, १२) है । 
हिव्वौ--'हाः ( व्यागना ) धा० से वैदिक "त्वा" प्रत्यय के समान स्त्वी' 
प्रत्ययान्त रूप हं । 
अगात्‌ --ईइण्‌' धान्से टणो ग डि (पा०२,४, ४५) से गाः 
भदेश होकर "गातिस्थावुपाभूम्य, सिच परस्मैपदेषु" (पा० २, ४,७७ }) से 
सिच्‌" का लोप होकर भ्र पु०ए०व० मे यहु रूप बनेगा । 
त्वया हिवमप्यमप्यु भागं धन्वान्वा भंगयसो वि तंस्थुः | 
वना नि विभ्यो नकिरस्य तानि व्रता दे दस्यं सविवुसिनन्ति ॥ ७॥ 
पठ्पार 
त्वया' । हितम्‌ \ अप्यंम्‌ 1 अप्‌ऽसु \ भागस्‌ \ धत्वा । अनुं \ आ । 
मृगथसः । वि । तस्थु: । वनानि । विऽभ्यः 1 नकि. । अस्य । तानि । 
वरता । दे वस्थं ¦ सवितुः ! मिनन्ति ॥। ७। 
सायथण--हे सवित त्वया अष्टु अन्तरिक्षे । जप एथिर्वा' (नि० १,३,८) 
इस्यन्तरिश्चनामसु पाठत्‌ । जराधारे वा हितं निहितम्‌ अप्यम्‌ अपा सम्बन्धित 
भागं धन्वा निजंल प्रदुरोष्वरण्येषु खगयस. द गयमाणा खगाः जा समन्तात्‌ 
वि तस्थु अधितिष्ठन्ति । किंच वनानि वृक्षा विभ्य पक्षिम्य आवास्लादिशूपेण 
स्दया मागो दत्त ! अस्य देवस्य सखचितु तानि तादृशानि बता तानि कर्मणि 
नकि मिनन्ति केऽपि न हिसन्ति॥ 
अनुबाद 
तुम्हारे हारा विहित जल सम्बन्धी (सृष्टिका) भाग जल्मे(या 
अन्तरिक्षमे ) चखा गयादहै ओर जगी जीवो ( मृगादि ) अपनेको 
मरस्थरु (या सूखे ) प्रदेशो मे स्थित किया है । वृक्षो को पक्लियो के ल्य 
( विहित किया गया है ) । इस सवितृ देवता के उन अदेशो का कोद 
उल्छंघन नही करता 
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टिप्पणी 
सप्युमू्‌--जर सम्बन्धी भाग अर्थात्‌ जल मे जन्म छेन वले सभौ प्राणौ जल 
मे रहते हं । 
वितस्थुः --उपर्ुक्त मस्व के "वि तिष्ठते" के समान ही यहाँ इसका प्रयोग है । 
“स्थाः धा० का लुड्‌, प्र° पुऽ, ब० व०्कासू्पहं। 
विभ्य “वीः (पक्षी) काचतु० बन वन्कारूपहै। 
भिनम्ति--मीड्‌ हिसाया' ( मारना, नष्ट करना } धाण्का क्टूकारूप 
है । यहा आदेश्च ( त्रत ) के उल्छघन करने का भाव ह| 
खगयसं --“मृगयस्‌"' ( पशु हसक ) का प्र° ब० वचनान्त कूप है। 
जंगी हिल पलुभो का योतक हूं । 
याद्राध्यं वरणो योनिमप्यमनिशितं निभिषि जभुं रणः । 
विश्वो' मार्ताण्डो व्रजमा पञयर्गा्स्थश्चो जन्मा नि सविता व्याकः \॥ ८ ॥ 
पठ्वाट 
युतृऽरध्यम्‌ ! वरण. । योनिम्‌ । अप्यम्‌ । अनिऽक्ित्तम्‌ \ निऽमिषि \ 
जभु राणः । विद्वः \ मार्ताण्डः ! व्रजम्‌ ! आ । पद्यः । गात्‌ \ स्थऽ्शः । 
जननानि । सविता \ वि) आ) अकरि्यंकः\) ८ ॥ 
सायण--वरण याद्राध्य यातं गच्छतां राध्यं सराघनीचम्‌ अप्यम्‌. आप्तु 
योग्यम्‌ अनिरितम्‌ अतीक्ष्णम्‌ । सुखकरमिति यावत्‌ । योनि स्थान निमिषि 
निमेषे सवितुरस्तमये सति विश्रमार्थं प्राणिभ्य. प्रयच्छति } वरुणस्य रात्ररनिर्वाह- 
कल्वात्‌ । जभुराण भ्ल गच्छन्‌ विद्वः सवैः मार्ताण्ड दतादिक्नात्‌ अण्डा- 
दुत्प्यमान. पश्चा आ गात्‌ आगच्छति । विङ्वः पञ्चः अपि जं गोष्ठमागात 
सविता प्रेरकः स्थशषः स्थाने स्थाने जन्मानि जातानि भूतानि व्याक 
पृथगकार्षीत्‌ ॥ 
अनुवाद 


सोते समय भी जाग्रतं वरूण अपने आनन्द दायक ओर कोम जल- 
सम्बन्धी शय्या ( स्थान ) प्र गमन करता है । सभी पक्षीगण ( अपने 
नीडो मे ) ओर पशुगण गोष्ठो कौ ओर गमन करते है । सवितु देवता ने 
सभी प्राणियो के ( विश्राम हतु ) स्थरुका निर्माणकरियाहै) 
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टिप्पणी 


य द्ाध्यस्‌--यात्‌--रध्यम्‌--( “राध्‌ ---आनन्द या सुख खेना) का 
अ्थं--“संभाव्य आनन्द या सुख देनेवाल है अर्थात्‌ सा स्थान जिसकी भोर 
गमन करता ही सुखकर हो--का अभिप्राय इस सामासिक शब्द मे निहित 
हं । ऋ०मे यह केवल यही पर प्रयुक्त है ( इसके खमान ही दूसरा समास 
यात्‌ ष्रष्ठाभि." एक वार ({ ऋ० ३, ५३, २१) श्राया है, जो “उतिभि' 
( रक्षण ) का विशेषण है । 

अनिं्चितम्‌--“वीक्ष्णता' रहित स्थान ( योनिम्‌ ) का अर्थं यहा “अत्यन्त 
कोमल (जल ) सेह, जो वरुण का स्थान हं, 


[1 


निमिषि जखुराणः -नेत्रोको बन्दक््यि हृएभी जो निरन्तर गतिक्षीक 
ह । अर्थात्‌ वरुण प्रतिक्षण जाग्रत अवस्थामभे है। सित्र-वरुणके समभ्बन्धमे 
कहा गया किवे नेत्र बन्द कयि भीलोगोके कृर्योको ध्यान से देखते 
रहते हं ( ऋ० ८, २५, ९ ) । 

माताण्डः -- मुताद्‌ जण्डात्‌ जायत इति" अर्थात्‌ अण्डे से पैदा होने वाले 
पक्षीमण । 


न यस्येद््रो वरुणो न मित्रो व्रतमयं मा न भिनन्तिं स्रः । 
नारा तयस्तमिदं स्वस्तिहुवेदेवं सवितारं नमोभिः\। ९५ 
पदपाठ 
ल \ यस्य । इरः \ वरुणः न । मित्रः! व्रतम्‌! अथंमा\ न) 


मिनन्ति 1 इद्रः । न । अरातयः । तम्‌ । इदम्‌ \ स्वस्ति! हू वे! दे वम्‌ । 
सवितारम्‌ । नम॑ःऽभिः\॥ ९५ ० 


सायग---यस्य सवितुदंवस्य चतं प्रघवाख्यं कमं इन्द्रः न मिनाति न 
हिनस्ति । वर्णः च न मिनाति । मित्रः च अथ॑माचन पिनाति। स्द्र.चन 
मिनाति । अरातयः असुराश्च न भिनन्ति ॥ मिनातीति श्रुतमाख्यातं यथायोगं 
विपरिणामेन प्रत्येकममिसंबध्यते ॥ तं सवितारं सव॑स्य प्रेरकं देवं योतमानम्‌ 
इदम्‌ इदानीं नमोभि. अन्ररूपेहं विभि सह । नमः आयुः" ( नि २,७,२२ ` 
दत्यन्ननामघु पाञात्‌ । स्वरित क्षेमाय इवे स्तौमि ॥ 

१५ 
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अनुवाद 


जिसके आदेशं का उल्छंवन न इन्द्र, न वरुण, न मित्र, न अयंमन्‌, 
न सद्र ओर न उनके (देवताओं के) शतु ही करते है, मे उस सवितृ देवता 
का अब कल्याण के लिए नमस्कारो के द्वारा आह्वान करता हु । 

टिप्पणी 

“इदम्‌” ओर स्वस्ति का प्रयोग यहां क्रिया विशेषण केसरूपमे किया 
गया हं । 

अरातयः --दान न देने वारे असुरो का वाचक है । 
भगु धियं वाजय॑स्तुः पुरं ध नराशंसो ग्नास्पतिर्नो अव्याः । 
अये वामध्य संगये रथौणां प्रिया दे वस्य सवितु. स्याम। १०१ 

पद्पाट 

भग॑म्‌ 1 धिय॑म्‌ । वाजयन्तः! पुरम्‌ऽधिम्‌ ! नराशंसः ! ग्नाःपतिः । 
नः\ अव्याः\ आऽअये \ वामस्य \ सम्‌ऽगथे । रयीणाम्‌ । ध्रियाः। 
दे वस्थं ! स वितुः स्याम ।॥ १० ॥ 

सायण~-मग भजनीय धियं ध्यातव्यं पुरंधि धारयितारं बहुप्रज्ञं वा 
सवितारम्‌ ॥ "पुर धिबेहुधीः' (नि₹० ६,१३) इति यास्कः ॥ वाजयन्त" वाजिनं 
बलिनं कुवत, ॥ विभक्तिव्यव्ययः ॥ नः स्तुवतोऽस्मान्‌ नरारसः नरे शंसनीयः 
ग्नास्पतिः देवपत्नीनां पतिः छन्दसां पतिर्वा 1 तथा च श्रुयते--“छन्दसां वे ग्ना." 
दति, “उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी." ( ऋ० सं° ५,४६,८ ) इति च । सविता 
अव्था. अव्यात्‌ । किंच वामस्य धनस्य रयीणां पशूनां च । तथा च श्रूयते-- 
'प्चवो चै रयिः" इति । आये आगमने संगथे संगमने च निमित्ते देवस्य चयोत- 
मानस्य सवितु रकस वयं प्रिया स्याम मवेम ॥ 


अनुवाद 
भग, धी, पुरन्धि का यशागान करते समय देवपत्ियो का स्वामी 


नराशंस (अग्नि) हमारी रक्षा करे। धन की प्राप्ति ओर कोषो के संग्रह 
मे हम रोग सवितु देवता के प्रिय ( कृपापात्र ) बने । 


टिप्पणी 
प्रथम पादमे भग, धी भौर पुरन्धि यहां देवता विरोषके रूप में प्रतिष्ठित 
ह । नराशंस ओर (भनास्पति' अग्निके ल्यिहो सक्ते हँ अथवा न्ह दो भिन्न 
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देवता के रूपमे भी ग्रहण क्रिया जा सकता है । उस स्थिति मे ये क्रमश्च. अग्नि 
भौर त्वष्ट देवता के योतक होगे । 
व्याः “भव रक्षणे" घा० का विधिलिद्‌, प्र पु०ए० व०्कारूपहै। 
स .गथे रयीणाम्‌--इसकी तुलना "वाजस्य संगथे" ( ऋ० १,९१,१६ ; ९, 
२३१,४ ) से कर सकते ह । “शखगथे' कौ निष्पत्ति सम्‌ + गम्‌ +थक्‌ +डिसे 
होगी । "थाथचवन्‌' ( पा० ६,२,१४४ ) उत्तरपद अन्तोदात्त होगा । 
अस्मभ्यं. तिवो अद्भ्यः पुथिन्यास्स्वेया' दत्तं काम्य राध आगात्‌ । 
शं यत्स्तोतृभ्य आपये भवा'तयुर्शंसा य सतितजं रिज ।॥ १९॥ 


पदषार 


अस्मभ्यम्‌ \ तत्‌ । दिवः । अत्‌ऽभ्यः \ पृथिष्याः) त्वया । दत्तम्‌ । 
काम्यम्‌ । राधः) आ। गात्‌ । ज्ञम्‌ । यत्‌। स्तोतृऽभ्यः) अषये'। 
भवा ति उर्ऽशंसाय \ सवितः \ जरितं \ ११॥ 


सायण --हे सवितः अस्मभ्य स्वया दृत्तं तत्‌ प्रसिद्धः काम्य कमनोयं राध. 
धन दिव. दयुलोष्ठात्‌ अद्भ्यः अन्तरिश्चरोकात्‌ पृथिव्याः भूमेर्च जा गात्‌ 
आगच्छतु । ङ्खिच स्तोतृभ्य स्तोतृणाम्‌ आपये बन्धवे तद्वशजाय यत्‌ घनं शं 
सुखकरं मवाति मवेत्‌ उसर्शक्ताय बहस्तुतये जरित्रे स्तोत्रे मह्यम्‌ । जरिता कारः 
( नि ३,१६,२ ) इति स्तोतरृनामसु पारात्‌ । हे सवित तस्पमयच्छ ॥ 


अनुवाद 
तुम्हारे द्वारा प्रदत्त कमनीय वहु धन ( उपहार ) हमारे लिय स्वगं 
से, जख से ( अन्तरिक्ष से ), पृथिवी से अवे। यह्‌ स्तोताओं के ल्मि 
एवं सम्बन्धियो के लिये कल्याणकारी हो ओर है सवितृ, यह तुम्हारे गान 
करने वाके विस्तृत स्तुतियो वाक्ते के किए भी कल्याणमय हो । 
टिप्पणी 


मवाति--भू घा०कार्ट्‌, प्र पु एण्वन्का रूपहै। 
मित्त 
दोदर 
ऋ० २.५९ ऋवि-विश्वामित्न, छन्द-चिष्टम्‌ गायत्री 


मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत चाम्‌ 1 
मित्रः कृष्टीरनिमिषमि चष्टे मित्राय हव्य चु तवज्जुहोत \\ ११ 


[> 
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मित्रः । जनान्‌ \ यतय्‌ति। त्रु वाणः। मित्रः दाधार \ पृथिवीम्‌ । 
उत । चाय्‌ । भिन्नः \ कृष्टीः ! अनिंऽमिषा \ अमि) चष्टे । मित्राय । 
हव्यम्‌ । घ तवत्‌ \ जुह)त्‌ ॥ १॥ 


सायण -त्रुवाण. स्तूयमानः शब्दं कुर्वाणो वा मिच्च । प्रकषण सर्वैमीयते 
ज्ञायते तथा सर्वान्‌ बृष्िध्रदानेन चायत्त इति वा मित्र सूयः । जनान्‌ कष- 
कादिजनान्‌ यातयति । कृप्यादिकमंपु प्रथस्नं कारयति तथा मिन्नः एव 
पथिवीञ्रुत अपि च चम्‌ एतावुमौ लोकौ वरष्द्रारा अन्न यागांदच जनयन्‌ 
दाधार धारयति । तथा सति मित्रः अनिमिषा अनिमिषेणानु्रहदुष्टया कष्टौ 
कमवतो मबुष्याच्‌ अमिचष्टे सवतः पश्यति ! ९तत्‌ सं ज्ञात्वा हे अस्व: 
घृतवत्‌ उपस्तरणामिधारणयुक्त हव्यं हवनयोग्यं पुरोडाश्चादिकं तस्मै भिन्नाय 
देवाय जुहोत जुहुत प्रयच्छतेष्यथं. ॥। 


अनुवाद 


राब्द करता हुमा सित्रखोगोको क्मंके दि प्रेरित करता है । 
मित्र ने पृथिवी ओर चुरोक को धारण क्ियादहै। प्राणियोको मित्र 
निर्निमेष दृष्टि से देवता दहै) उस मित्र के स्यि घृतयुक्तं हव्य का 
हवन करो । 


टिप्पणी 
यातयति -- यत्‌" ( प्रथलन करना ) धा० का प्रेरणार्थक वर्तमान कालका 
खूप । अनुदात्त“ "ˆ" ( परा० ८, १, १८ ) अनुसार सर्वानुदात्त है । 


नर.चाणः --श्रू' ( बोलना ) धा° से शानच्‌" प्रत्यय करके रूप॒ बना है । 
इसका अर्थं ^स्वय बोक्ता हुः या अपने शब्द हारा दूसरों को सुनने के चयि 
बाधित करता हृभा' अथवा स्तुति किया जाता हुमा सभव हें । किन्तु मित्रकी 
सगति सूर्य के साथ होने से एसा प्रतीत होत्ता है कि जब प्रातःकारुमे चारो 
ओर विहगो का कलरव होता है तो जैसे स्वय मित्र शब्द करता हुभा रोगो को 
कर्म के चये जागृत या प्रेरित करता है । कुछ विद्वानों ने इसका अथं स्वयं कीः 
मित्र कहता हमा" भी किया है ( द्र° गेल्डनर भौर पिश्ञेर~ वेदिशे स्टुडीन, 
भा० ३, पु° ११-२६), किन्तु यह्‌ अर्थं सगत नही प्रतीत हेता । क्योकि मित 
के व्यि शूवाण." मात्र विशेषण रूप मे है जिसकी संगति ऋ० के अन्य सन्दरभो 
( ऋ० ६, ३८, २, ७, ददे, २, ९, ९७, ७; १०, ८, ७ से भीदह। सोम 
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के सन्द्मं मे (ऋ८९, ९७, ७) आया हुमा यह पद इस बात्त की ओर पुष्टि करता 
है फि इसका अर्थं केवल "्बोरुता हभा' या "उच्चारण" करता हुं हं । 

कृष्टी --ऋ०मे ष्टि शब्द का अर्थं विवादास्पद ह । "पञ्चकृष्टय ', 
"पञ्चजना ` गौर "पञ्चमानुषी. जैसे सामासिक पद किसी विलिष्टं भावके 
्योतक ह । इसी प्रकार ्चर्पणी ' पद भी शृ" के अर्थं का चयोतक हं । निष्पत्ति 
कीदृष्टिसे इवे शप्‌" घासे निष्पन्न कर इसका अर्थं खेती करने बलि" या 
कर्पण करने विः किया ना सकता हु) कन्तु ऋ० कै समस्त सन्दर्भो पर 
विचार करने से र्षा प्रतीत होता हैक्ि “कृष्टिः शब्द समस्त प्राणिजातं का 
बोधक है जिसमे स्वर्ग, पृथिवी ओर अन्तरिक्ष के समस्तं प्राणी सम्मति हुं । 
वैमे जअ ष्यजा कृष्टीनामसि भानुषीणा।म्‌' (ऋ० १, ५२, ५} जपे सन्दर्भा 
को देखते है तो ष्टिः का सग्वन्ध “मनुष्यजाति' तके ही सोमित्त करना 
पडता है । 

५८अमिनच.2 --"अभि' उपसर्ग पूर्वक “वक्ष { देखना, निरीक्षण करना } धार 

कालट्‌, प्रथमपु० ए०व०्काष्पहं} 'चल्लिड्‌ व्यक्ताया वाचि" के आधार 
पर इपकाभर्थं बोलता भीक्ियाजा सक्ता है, श्रिन्तु अन्य सन्दर्भो कं 
आधार पर इसका अथं “निरीक्षण करना! ही सम्तह्‌। "अभि" के साथ इसका 
विशेष भाव यह हँ कि मित्रया सूरय स्षमस्त प्राणियो के का्य-ककापो का प्रतिक्षण 
निरीक्षण करता है । इसी के समान दूसरे सन्दर्भ भी ऋ० मे देखे जा सक्ते हं 
( दरण ० १, ९८, १; १०८, १, १६४ ४४) । 

जुहात--हु" धा० ( हवन करना ) कारोट्‌, मण०्पु०, बण्वन्का खूप 
है । गुण होते से सर्वानुदात्त स्वर हं । 
प्रस भित्र मर्तो अस्पु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति त्तेन । 
न ह॑न्यते. न जी' यते. त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न इ रात्‌ ५ २॥ 

पदपाठ 


घ्र । सः \ सित्र। मतं: \ अस्तु \ प्रयस्वान्‌ । यः! ते । आदित्य । 

~ विक्ष॑ति ! बतेनं । न । हन्यते. \ न \ जौधते । व्वाऽऊतः । न । एनुम्‌ । 
अंहः 1 अश्नोति \ अन्तितः \ न । इ रात्‌ ॥ २५ # 

सखायण--हे आदित्य चरतेन यज्ञेन युक्तः थः मनुष्यः ते तुभ्यं शिक्षति 

हविरक्षणमन्नं ददाति हे मित्र सः मतः मनुष्यः प्रयस्वान्‌ अन्नवान्‌ भ्र अस्तु 

प्रभवतु । त्वोतः; त्वया रक्षितः सः मयुष्यः केनापि न हन्यते न बाध्यक्ते। न 
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जीयते नाभिभूयते च । एनं तुभ्यं हविदंत्तवन्त पुरुषं अंहः पापम्‌ अन्तितः 
समीपात्‌ न अदनोति न प्राप्नोति । दुरात्‌ अपि न प्राप्नोति ॥ 


अनुवाद 


हे आदित्य । जो मनुष्य तुम्हारे जदेशो के हारा तुम्हारी सेवा करता 
हे वहू मनुष्य, हे मित्र । प्रृष्ट रूप से अन्नवान्‌ होवे । तुम्हारे द्वारा रक्षित 
व्यक्तिन तो माराजाताहैओरन अभिभूतदहोतादहै) चसे दुःख (या 
पाप) नतोसमीपसे,नदूरसेही व्याप्त करतादै। 


टिप्पणी 

परय स्वान्‌-ऋभमे प्रयस्‌" शब्द की आवृत्ति अनेक बार हईदहै ओर 
व्याद्याकारो ने इसके अनेक अर्थं किये ह । दूर्गाचायं, वे० मा० भओौरसायणने 
इसका अर्थं "अन्न किया है, जिसके आधार पर प्रयस्वान्‌" का अथं अन्नवान्‌! 
किया गया है । रोठ, विल्सन, भ्रिफि° गेल्ड० आदिने भी सी अर्थका अनु- 
सरण किया है । ग्रासमान ओर ओल्ड° ने इसका अर्थं "उपहारान्‌" किया हैँ । 

सा० ने श्रयस्‌ की निष्पत्ति श्रीद तर्पणे" से कीरै इसके अनुसार 
'प्रयस्‌' का मूकं अथं जो प्रीतिकरया तुत्तिकरहो' कियाजा सक्ताहैजो 
"अन्न", "रस" या जलः कुछमभी हो सकताह। ऋ० के अनेक सन्दर्भोमे 
प्रयासि च नदीना ( २,१९.२ ), श्रयासि च वीतये" ( ६, १६.४४ ), “श्येन- 
भृत प्रयासि" ( ९,८७,६ ) आदि सन्दर्भ इष बात की पृष्टि करते है कि श्रयस्‌' 
दन्द यातो सोमः का वाचक है अथवा 'जल'का। ऋण्मे सोमरस की 
अधिक चर्चा होने के कारण तथा देवता को उसीके द्वारा तुत किये जाने कै 
कारण प्रत्येक वैदिक आर्थं इससे समृद्ध होने की कामना करता रहा होगा, इसी 
हेतु प्रस्तत सन्दभं मे भी श्रयस्वान्‌' होने कौ कामना की शई है। 

शिक्षति--सा० ने शिक्षति को शशिक्तिर्दानिकर्मा का रूप मानकर इसका 
अथं “हविलक्षणमन्न ददाति" किया ह । किन्तु “शिक्षति को दान" अर्थं मे ग्रहण 
केरने कौ कोई वश्यक) नही प्रतीत होती । "शिक्ष्‌" घा० के अनेक अर्थो मै" 
इसे यहा भवा मे युक्त होना' जथ॑मे ग्रहण किया जा सकता है । क्थोकि चरत 
के सन्दभं मे यही उपयुक्त प्रतीत होता । 


नतेन -- प्रत" शब्द के व्याश्याकारो द्वारा अनेक अर्थं दिये मये है जिनमे 
कछ ये हं--( १) इच्छा, आदेश, विधि, नियमित आज्ञा, (२) सेवा, 
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आआज्ञापाखन, अनुसेवन, ( ३ ) भू-सम्पदा, (४) भदेश, नियमित अनुक्रम, 
(५) कर्म, रुटिकर्मं, ( ६ ) धार्मिक कर्तव्य, पूजा, अनुग्रह, ( ७ ) कमं निरत 
होना, धासिक कायं करना, नियम, प्रतिज्ञा, सामान्य प्रतिज्ञा, निरिचत उदहुश्य 
आदि ( द्र° रोठ, सं° पीण सण० को० )}। 


रोठनेइसे ष्वु" (वरण करना) धा० से निष्पन्न मानाहै जव कि कु 
अन्य व्याख्याकारो ( नैसे-पेक्डों० ) ते इसे वृत्‌" धा०्से निष्पन्न स्वीकार 
किया 1 च्छ में इस शब्द की आवृत्ति २२० बार हुई है, भौर अनेके सन्दर्भ 
मे अनेक अर्थं किये जा सकते हँ । इस शब्द पर विस्तृत विवेचन च्छ० कै स्यि 
वी° एस ° आप्टे द्वारा छिखित शोध पत्र { एषा 0दत्८व॥ @०116्€ 
९6568701 {05111४16} 00118, ए. 4409} तथा प्रो° पी० वी ० कृणि द्वारा 
विस्तृत ठेख ( [०पा7९] गं एप उपना त ९०९९] 4 अध6 
80लल॑ $, «०. 29, . 12 † ) द्रष्टव्य ह जिनमे इसके सभी पहुभो पर 
विचार किया गया ह) इसका साम्य अवेस्ता के “उ्व॑त', लेटिन “€ ओर 
ग्रीक ००८5 के साथ स्थापित कियाजा सकताहै। इस विपय मे ओरं 


अधिक विस्तृतज्ञानके च्ए डीं० हाक्च पीटर मिट दवाय किखी गई पुस्तक 
^ €013611-781६. प्व ^ फ ८511960 पाठ), भी द्रष्टव्य हे । 


..~लीयते--"जिज्ये'धा० का र्ट्‌ का रूपं! अकृत्‌सावंधातुकयोर्दीधं 
(पा० अ० ७,४, २५) के द्वारा इसमे युक्त "यक्‌" प्रत्यय के पूवं जि" को 
दीर्घहो गयाहं। 

९.व्वोतः --"ऊत ' पद “जथ रक्षणे" धा० से (क्त प्रत्यय करके निष्पन्न किया 
गथा है । समासत होने से (तृतीया कर्मणि" (पा०अ० ६, २, ४८) के आधार 
पर उदात्त स्वर पूवपद पर ही रह गया ह | 

अहः -- इस शब्द का अर्थ सा०ने "पाप, (दुख, "दारिद्रय आदि किया 
है जिसका अनुसरण विल्सन ओौर गेल्डण्ने भीकियादहै। म्रास्मानने इसका 
अर्थं 'सकीणंता', द्‌ खादि' किया ह । 

यास्क ने इसकी निष्पत्ति अ + हन्‌ धा० ( हन्तेनिरूढोपधात्‌ विपरीतात्‌ )} 
सेकीहं (नि० ४, २५ } । ईइण्डो-युरो° "अहुस्‌" या अघः, छेटिन “अगुस्टस्‌", 
गांथिक अग्वु्त' ओर अवेस्तन (अहु शाब्द वैदिक "अंहः" कै समान है जो 
संकीर्णता" अर्थके योततकहै। सकीर्णताक्ता अर्थं विस्तार पापः, दुःखः, 
"दारिद्रय" भादि सूपोमे हो सक्ता ह । 
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~“ अरनोति--"अदू व्याप्तौ" या अंश प्रापणे'कालट्‌ कारूपह। 'तिदड- 
तिड ' ( पा० ८, १, २.८ ) के आधार पर सर्वानुदात्त स्वर है । 


अनमौवास इच्छया मदस्तो मितद्चवो वरिमता पृथिव्याः । 


भन्ते = पक विमेनी 


आदित्यस्थं त्र वमु पश्षियन्तो' वयं सित्रस्यं सुमतो स्थाम ॥ ३॥\ 
पृदपार 
नमीवासः। इव्या । मदन्तः ¦ मितऽ्वः! वरिमन्‌। आ। 


न पत नि 


पृथिव्याः । आदित्यस्थं । ब्तम्‌ । उपशशचियन्तः 1 वयम्‌ । मित्रस्य 
सूऽमतौ ! स्थाम्‌ । ३ ॥ 


सायथण--हे मिच्च अतमीवाषः रोगवर्सिताः इव्या अन्नेन मदन्त, 
च १ ४५१ 
माद्न्त. पृथिव्याः चरमन्‌ विस्तीण प्रदेशे मितन्षव. मितजानुकाः आ यथा- 
कामं सर्वत्र गच्छन्तः आदित्यस्य सम्बस्थि अत कम उपक्षियन्तः तस्य कमण 
समीपे निवशन्त. । तदीय कमं इुवाणा हत्यथं । तादृशा. वय मित्रस्य जादि. 
व्यस्य सुमतो श्रोमनायामनुप्रह्ुद्धयां स्याम वतंसहि ॥ 


अनुवाद 
हे मित्र । रोग रहित होकर, अन्न से हषित होते हुए, दृढ जानुवाके, 
पृथिवी के विस्तृत प्रदेश मे आदित्य के आदेशा का पालन करते हुए हम 
रोग मित्र की अनुग्रहुवुद्धि मे होवे अर्थात्‌ उसकी कृपा प्राप्त करे । 


टिप्पणी 


भनमीवास--अमीवाः शब्द रोग का पर्याय है, जिससे नकारात्मक 
अनमीवाः शब्द बना है । “अमीवा कौ निष्पत्ति “अम रोगे धा० से 'शेवयह्ु- 
जिह्व ग्रीवाप्वामीवाः' ( उ° सू° १,१५.२ ) से “वन्‌' प्रत्यय तथा (ईडागमः करके 
होगी । "नित्व' होने से ( “ञ्नित्थादिनित्यम्‌' पा ६,१,१९७ ) से आद्युदात्त 
होगा, किन्तु यर्हा पर समास हुने से समासस्य' ( पा० ६,१,२२३ ) के आघाट 
पर उत्तर पद उदात्तस्वर वाखाह। 

इजया--"दखा' शव्द का तु० एर वन्काषरूप। सायण ने इसके “अन्न, 
“भूमिः, "वाक्‌" आदि अर्थं त्रिये हँ । ब्राह्मण प्रथो में इसे पृथिवी का पर्याय माना 
गथा है ( हयं पृथिवी वा इडा--कौ° ब्रा० ९२) । शला" को “इडा! या 
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“इरा! भी कहा गया है । इसकी तिष्पत्ति “ईड स्तुतौ" घा० से शविवप्‌' प्रत्यय 
करके होगी साथदही टापं चापि हलन्तना यथा वाचा दिशा निशा ( कौ° २, 
४,८२ ) से टाप्‌! प्रत्यय होकर ईका" बनेगा । “ईड ' मे ह्वस्वत्व छान्दस होने 
से ह धातो ' ( पा० ६,१,१६२ ) से उदत्त स्वर धातु परह । 
५/(मदनदः --मदी हपं' धा० से शतु प्रत्ययान्त रूप । व्यत्यय से शप्‌” होने 
के कारण उदात्त स्वर प्रत्यय परन होकर आदि अक्षर पर ही है ( अनुदात्तौ 
सुप्पिती--पा० ३,१,२ ) । 

मितज्ञवः -सा० ने इसका अर्थं “मित जानु वेः किया है; चिन्तु इश 
अर्थं की संगति नही बैठती । अत" "मितज्ञवः" का अर्थं दृढ जानु वाके" करना ही 
सगत होगा जैसा किं मेक्डां° ( वै री०, प° ८१ ) ओर गेल्ड० { उर ऋ०, 
प्र० भा०, पृ०४०७) ने किया है । अन्यथा इसका अर्थं “भक्तिसे स्के हुए 
भी सम्भव है अर्थात्‌ पृथिवी पर वैरोको मोडकर प्रणामकौमुद्रामे बैठे हुए 
हो सकता ह जैसा कि ने अन्यत्र प्रहु्जानुभिः' अर्थं किया है ( द्०~-ता० भा० 
७,९५.४) । इस प्रकार अथं करने से सम्पृणं मन्त्र का अथं परिवर्तित हो जायगा 
भौर उस स्थितिमें हमे मन्व का अ्थ--हे मित] रोगया शत्रु रहित होकर 
हवि से हित होते हुए, पृथिवी के विस्तृत स्थान पर श्ुक कर आदित्यके त्रत 
मे निवास करते हुए अर्थात्‌ व्रत का पाज्न करते हृए हम तुम्हारी अनुकम्पा को 
प्राप्त करः --होगा । 

वरि मन्‌--यह "वरिमन्‌' ( नपु° ) शब्द का ससमी ए० वण्कालूपह। 
यदि उदात्त स्वर “म पर होगा तो यह चब्द पु० हो जायगा । यह्‌ उरु" शब्दं 
से "दमनिच्‌' प्रत्यय करके निष्पन्न किया गया हे । 

आदित्यस्य --यहँ 'भआदित्य' का तात्पर्य “मित्र' से है । 

छ पक्षियन्तः --“उप' उपसगं पूर्वक “क्षि निवि धा० से शतु प्रत्यय करके 
रूप बनेगा । कृदन्त होने से उत्तर पद परं प्रकृति स्वर ( उदात्त } होगा । 
अयं भित्रो नमस्यः सुशेवो राजा वुक्षत्नो अजनिष्ट वे धाः । 
चस्य वयं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौ मनसे स्याम \॥ ४॥। 

पदषार 

अयम्‌ । भित्र: नमस्यः । सुश्ञोवंः! राजा 1 युऽ्त्रः 1 अजनिष्ट । 
वे धाः । तस्यं । वयम्‌ । सु ऽसतो । यज्ञियस्य । अपिं । भृद्रे। सौमनसे । 
स्यास्‌\\ ४\ † 

११ 


१०६ ततरगवेद-चयनिकां भित्र ३.५९.४ 


सायण--भयं पूव॑मन्त्रे प्रतिपादितः मित्रः सूयः नमस्यः सवैनंमस्करणीयः 
सुशेव. शोमनसुखः । सुखेन सेव्य इत्यथः । राजा सवंस्य जगतः प्रकाश्ञप्रदानेन 
स्वामी सुक्ष्ः 1 क्षच्शब्देन बरूमुच्यते । शोभनबरोपेतः वेधा. सवस्य जगतो 
विधाता । एवंगुणोपेत सूयः अजनिष्ट प्रादुरभूत्‌ । तस्य शएवंविधगुणोपेतस्य 
यक्षियस्य यज्ञाहंस्य सूय॑श्य सुमतौ शोमनायां बद्धौ मदे कल्याणकारिणि सौमनसे 
सौमनस्ये अपि यजमानाः वयं स्याम भवेम ॥ 


अनुवाद 


यह मित्र नमस्कार करने योग्य, सुखमय, सुन्दर राक्ति से युक्त राजा 
ओर सरके विधाता रूप में उत्पन्च हुभा है । हम उस पूजनीय की सुबुद्धि 


ओर शुभ सौमनस्य मे निवास करे ( उसको प्राप्त करे ) । 
टिप्पणी 

(नमस्य; नमस्‌" + "यत्‌" से यह शाब्द बना ह । अनुदात्त के पश्चात्‌ 
नियमत. उदात्त स्वर होना चाहिये अथवा स्वरित' कै पृवं उदात्त स्वर होना 
चाहिये, किन्तु यहां स्वतन्त्र स्वरिव स्वर “यत्‌' प्रत्यय पर है उघका कारण यह्‌ 
है कि प्रत्यय (तकायन्त' है ओर वे सभी प्रत्यय जिनमे "त्‌" “इत्‌' संज्ञक होता 
है "तित्स्वरितम्‌" ( पा० ६,१,१८५ ) कै आधार पर स्वरित होते हँ । यह्‌ पा 
३,१,३ (आदयुदात्तदच) का बाधक हँ । साथ ही 'यतोऽनाव ' (पा० ६,१,२१३) 
कीभी प्रापि यहु नहीहं। 

सुऽयोवः -निव० में "दोवम्‌' को सुख" का पर्याय माना गया है ( नि० ३, 

६ ), जिसके आधार परसाण्ने श्लेव' काथं सवत्र सुखकर ' कियाह। 
रोठ ने इसका अर्थं "अतिदयादु' ( ला 701त }, श्रिय' ( दप्ह्ुचला ), 
'अतिग्रिय' ( ऽधः [160 ) ओर “मित्रः ( पिल्णणत्‌ ) क्याहै ( से० पीर 
को० भा० ७, प° ११३७ } । भ्रासमान, मैक्सम्यू०, गोल्डेन ०, गेतल्ड ०, मैक्डां° 
आदि सभी व्यास्याकारोने रोट्द्वारादियेगये अर्थोमेषे ही किसी न किसी 
का अनुसरण किया है । शेव को 'शिव' के समीप मानकर इसका अथं (मंगल 
कारोः कियाजा सकता हं । अथवा 'अतित्रिय मित्र ( पलश्ण) हो सकता ` 
है जैसा कि वाकरनागेल ते किया है (शषाताञना6 जि2पपाश्, एवात ा, 
? 75 )। पोकोर्नी न इसका जरमनिक “हिव ( 1७६ ) गौर यू° हिव" 
( ४९०९ ) के साथ साम्य स्थापित क्याह, जो इसी अथं के द्योतक है 
( ५३0€-ए०ाल $, [पतव-जला, एङि पठान 0प्त), 1, 359 ) । 
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अजनिष्ट--"जनी प्रादभवि' घा० का लुड्‌ का स्पहं। आत्म० अथंसे 
यहाँ भित्र स्वय अपने आपको उत्पन्न करने वारा है । स्वरकी दृष्टि से सर्वानुदात्त 
ह जिते अनुदात्तं सवं० ( पा० ८,१.१८ ) से स्पष्टकियाजा सकता है। 

वे धाः --धेधा.' यहां पर मित्र के नैतिक स्वभाव “जो सुक्षत्र राजा" से 
भीस्पष्टहं, का बोधक है । 

सौमन से-- सुमनस्‌” शब्द से तस्येदम्‌” ( पा० ४,३,१२० ) से अण्‌ करके 
यह निष्पन्न होगा । इसमें प्रत्यय पर उदात्त स्वर आद्युदात्तः" ( पा० ३,१,३ ) 
से स्पष्ट किया जा सकता है । 


महां आ दित्यो नम॑सोपसद्यो' यातयज्जनो गृणते सु शेवः । 


तस्मा एुतत्पन्य॑तमाय नुष्टमग्नो मित्रायं हविरा जहोत ॥ ५॥ 
पदपाठ 


हान्‌ । आदित्यः । नम॑सा ! उपसद्यः । युातयत्‌ऽज॑नः । गृणते । 
यु शेवः । तस्मे'। एतत्‌ ! पन्य॑ऽतमाय । जुष्टम्‌ ! अग्नौ । भित्रायं । 
हविः । आ । जुहोत 1! ५॥ 


सायण- योऽयम्‌ आदित्य. महान्‌ अत एव नमसा नमस्कारेण उपसद 
सवेंरपसदनीयः यातयज्जनः । प्रातःप्रातः स्वस्वकर्मणि भ्रवतंनीया जना 
येनेति स॒ तथोक्तः । गृणते स्तोन्ं कुवते जनाय सुशेव. च भवति तस्मै 
न्यतमाय स्तुत्यतमाय मित्राय आदित्याय जुष्टं प्रीतिविषयम्‌ एतत्‌ हविः अग्नौ 
भा जहोत जुहूत ॥ 


अनुवाद 
(वह ?महान्‌ आदित्य नमस्कारके द्वारा पहुंचने योग्य मनुष्यो को 
ररित करते वाला ओर स्तुतिकर्ता के ल्यि कल्याणकारी है। उसं 

-स्ुत्यतम मित्र के चयि अग्निमे इस प्रीतिकर हवि का हवन करो । 
टिप्पणी 

यातयज्जनः -- यत्‌" ( प्रयत्न करना ) धा० क्षे “ णिच्‌" प्रत्यय करके 
शतु" प्रत्यय द्वारा यायत्‌" रूप निष्पन्न होगा । इसके साथ “जन › पद समास 
रूपमे हं । बहुत्रीहि समास होने से "बहुत्रीहौ प्रकृत्या पवेपदम्‌' ( पा० ६,.२,१ ) 
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के द्वारा पूर्वं पद पर प्रकृति स्वर ( आचुदात्त } प्राप्त है किन्तु “भमर्द्वृघादि' 
नियम से पूर्वपद पर अन्तोदात्त स्वर ह । 

गरृणते-- गु शब्दे" धा० से शतृ प्रत्ययान्त चतु° ए० बण्का रूपहै। 
(शतुरनुमो नदयजादा' ( पा० ६, १, १७३ } के आधार पर विभक्ति प्रत्ययं पर 
उदात्त स्वर ह । 

पन्यतमाय-- पन्‌" ( स्तुति करना ) धा० से यत्‌' प्रत्ययान्त "पन्य" शब्द 
ओौर तत्पश्चात्‌ 'तमप्‌' प्रत्ययान्त “पन्यतमः' शब्द निष्पन्न होकर चतुर्थी मे 
“पन्यतमाय' रूप हुजा । 'यतोऽनाव  (पा० ६, १, २१३) के आधार पर 
आद्युदात्त है । 

जुष्ट॑म्‌--जुप्‌ ( सेवन करना, प्रसन्न करना ) घा० से “शतुः प्रत्ययान्त 
“जुषट' शब्द निष्पन्न होगा । 'नित्य मन्तः ( पा० ६, १, २१० ) के आधार पर 
आचुदात्तस्वर ह । इसी सूत्र के पूवं जुष्टापिते च छन्दसि ( ६, १, २०९ ) मे 
“जुष्ट' शाब्द पठित है । 


मित्रस्य चषंणीधुतोऽवो' दे वस्यं सानसि ! चु स्तं चित्रभंवस्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदपाठ 
मित्रस्य । चष णिश्धूतंः । अवः । दे वस्यं । सानसि \ चु.्नम्‌। 
चित्रश्रवःऽतमम्‌ ॥ ६॥ 


सायण--चषणीधतः मदुष्याणां व्ृष्टप्रदानेन धारकस्य भिन्नस्य देवस्य 
सम्बन्धि अवः अन्नं सानसि सवः संमजनोयं धुम्नं तदीयं धनं च चित्रश्रवस्त- 
मम्‌ अतिश्चयेन चायनीयकीर्तियुक्तम्‌ ॥ 


अनुवाद 


मनुष्यो को धारण करने वाले ( पोषण करने वाके ) मि देवता 
को रक्षा सर्वोच्च है ओर उसका प्रकाश (या घन )} अत्यन्त सन्दर 
की तियुक्त है । 


टिप्पणी 


चप णिऽतः -निषण्टु ( २,३, ८ ) मे शचषंणि' को मनुष्य का पर्याय 
माना गया ह उसी के आधार पर सायणादि व्याख्याकारो ने इसका अर्थं मनुष्य 
किया है । सा० ने इसकी निष्पत्ति छृष्‌" धा० (कषंण करना) से षेरादेदच चः" 
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(उ० सू० २, २६१) से “अनिः प्रत्यय भौर उसके संनियोग मेकः को 
च" करके कीरै (द्र सा० भा० १, १७,२)। इस प्रकार इसका 
मूर अथं हल चरने वाकाः होगा । इसके दारा उस काक की सामाजिक 
व्यवस्था पर प्रकाश पडता है जिसमे कषक वर्गः को प्रधानतादी गर्दहै। 
समासस्य' ( पा० ६, १, २२३ ) के आधार पर अन्तोदत्ति है । 

विः --सा० ने इसका अर्थं “घनः किया है, किन्तु जव रक्षणे' पै इसे 
निष्पन्न कर इसकी ग्याष्या रक्षा" करना ही सगत होगा । 

‹...खानसि- सा ० ते इसे वन षण संमक्ती' से सानसि वणंसि०' ( उ० सू° 
४, १०७ } के आधार पर "असिच्‌" प्रत्यय से निष्पन्न क्या । इस दाब्द के 
केवर चार रूप-सानसि, सानसि , सानसिम्‌ गौर सानसी ऋ०मे मिरे 
है । कुछ अन्य सन्दर्भोके आधार पर (ऋ० ९, १०६, २, ८, २१, २) 
सा० को व्यार्या सगतहो सक्ती, किन्तु फिर भी इसका अथं सदिग्है। 
निघ० ( ३, २७ ) में इसे ¶ुराणनाम' कहा गया है जिसके आधार पर उन्वट 
ने इसका अर्थं "पुरातन" क्या है (बु° यजु भा० ११, ६२) तथा भट 
भास्कर भिश्चने ( तं० स० भा० ३, ४, ११,५) इषकी व्याख्या “सर्वेषा देय 
कीटँ) महीपषरने (शु०य० ११, ६२) इसे षणु दाने' से निष्पन्न मानकर 
इसको व्याख्या 'फरूदानशील वा को है । 
अभियो संहिना दिवं मित्रो बभुव सप्रथाः, 
अमि श्ववोभिः पृथिवीम्‌ ।॥७॥ 


पदपाठ? 


अभि। यः\ हिना । दिव॑म्‌ । मित्रः । बभूव । सुऽप्रथाः ! अनि, 
भरवंःऽभिः । पृथिवीम्‌ ॥ ७ ॥ 

सायण-यः मिन्नः महिना स्वकीयेन महिम्ना दिवम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अमि 
बभुव अभिमवति स मित्रः सप्रथाः । प्रथ प्रसिद्धि कीतिं । तत्सहित. 
श्रवोभिः वृष्टदवारोष्पादितैरन्नेः एथिवीम्‌ अपि मिमवति । बहुन्रयुक्तां करोती- 


व्यथः ॥ सप्रथाः । श्रथ प्रस्याने' । अन्‌ । (्वोपसनस्य' इति सहस्य 
सभावः ॥ 
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जनवाद 


जिसँ विस्तृत कीति वार्ल्मित्र ते अपनी महानता के द्वारा दयुरोक 
को अभिभूत किया है तथा अपने यश्च (या अन्न) केद्वारा पथिवीको 
अभिभूत किया है । 
टिप्पणी 
श्रवो मिः -- “भवः शब्द अनेक अर्थो मे प्रयुक्त ह । यास्क ने इसे श्रू" धा० 
से निष्पन्न कर इसका अथ “जन्न' या 'यश' ( “धवो अस्न श्रूयते इति सत.“- 
निर० १०,३ ) किया ह, जिसका अनुसरण सभी व्याख्याकारोने कियाहे। 
रोठका मतद कि सोम के अभिषव कारु मे शब्द सुनाई पडता है इसलिए 
उसे श्रव ` कहा जातां) साथही वह्‌ पोषक पदार्थं है, अत अन्नवाचीभी 
है ( सं° पी० को० ) 1 
भिन्नाय पञ्च येमिरे जना अभि्श्वसे \ स दे बान्वि्वा न्विभति ॥८ 
पदपाठ 


मित्राय । पञ्च \ ये मिरे । जनाः: अभिदिऽदावसे) सः! देवान्‌ । 


कत्वेन | 1 न 


विश्वा न्‌ । बिभेनि \ ८ ॥ 
सायण--पञ्च जना निषाद्पञ्चमास्चस्वारो वर्णा. अभमिष्टिशवसे श्चूणामभि- 
गन्तृबरुयुक्ताय मित्राय येमिरे हवोष्युचच्छन्ति । सः तादृशो मित्र. विद्वान्‌ 
सर्वान्‌ देवान्‌ विमतिं । स्वस्वरूपतया धारयति ॥ 
अनुवाद 
पञ्चलोगो ने अनतिक्रमणीय ( दूसरो को अभिभूत करने वाडा ) 
बर वाङ मित्रके च्यि हवि आदि प्रदान कियादहै(यास्वयं को उसके 
व्यि उद्यत क्या है)! वहु मित्र समस्त देवताओं का पोषण 
करता हे। 
टिप्पणी 
~~ पञ्चजना ' -ऋ० मे पञ्चजनाः", “पञ्चकृष्टय.", 'पञ्चमानुषा." आदि कथन 
बहुलता से प्रयुक्त हुए ह । इनका संकेत किस गोर है, इसमे सन्देह है । एे० ब्रा° 
के अनुसार-- देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरस सर्वाणा च पितृणा चैतेषा वा एतत्‌ 
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पञ्च जनानामुकथ्यम्‌' ( ३,३१४.२७ }-पे समी पाच लोग है । मौपमन्धव के 
अनुसार ब्राह्मणादि चार वणं भौर निषाद मिलकर "पञ्चजना. कहू जाते है 
( निर० ३,८ ), किन्तु यास्क के अनसार गन्धं पित देवता, असुर गौर 
राक्ष "पञ्च" हँ ( निर० ३,८ ) । कुछ व्याख्याकारो कै अनुसार यास्कका 
` कथन ऋरवैदिक सन्दर्भो मे सगत नही हं, क्योकि "पञ्चजना." पृथिवी पर निवास 

करने वाले रोगो की ओर सकेत करता है जो हमे पञ्चकृष्टय." या "पञ्चचर्षणी ' 
जै सन्दरभो मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता ह । रोठ ( से° पी० को० ) ओौर गेल्ड० 
( ग्छोसार, पृ० १०३ ) के अनुखार पृथिवी की चारो दिशाभौ सें फैले हृए लोग 
तथा उनके मध्य मे रहने वाछे आर्यं ही "पञ्चजना है । विन्तु त्सिमरने इस 
कथन का विरोघक्ियाह ओौरकहाहै किसभीलोगोमे दस्युभीञा जार्येगे 
जो आयं नही है, यहां केवल आर्थं ही अपेक्षित है ओर उनमे विशेषकर अनुस्‌, 
दुह्य, यद, तुवंश्‌ ओौर पुरु की प्रजाये ही “पञ्चजना ' है ( ° भल्ट इण्डिरोस्‌ 
लेबेन, प° ११९१२३२ ) । इस सन्दर्भ मे मनु का निम्नलिखित कथन उद्धृत 
करना अनुचित न होगा- 

ऋषिभ्य. पितरो जाता पितृभ्थो देवमानवा- । 

देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं॑स्थाण्वनुपूर्वंश ॥ मनुस्मृति ३,२०१ 

इस प्रकार `पञ्चजना.' वैदिककारु के क्षियो का वहु विचार-खंकेत है 
जिसके अन्तर्गत उन्होने समस्त विश्व को समाहित करने का प्रयास क्या ह । 
मतवर्मेस्पष्टहैकि मित्र देवताओकां भी भरण करता ह, इसल्यि "पञ्चजना 
के अन्तर्गत उनको समाहित करना संगत होगा । अतः षि, पितर, देवता, 


=) 


मनुष्य भौर अन्य शेष सृष्टि ही पञ्चजनाः" है । 


=^ ये मिरे --“यम उपरमे" घा० ( प्रदान करना, नियमन करना आदि ) का 
लिट्‌ लकारकाप्र° पु०ब०्व० कारूपहै। यहां 'तिड्‌डतिडः ( पा० ८, 
१,२८ ) से सर्वानुदात्त है । 

जमिष्टि शवसे--यह सामासिक पद क० मे केवल यही पर आया है । 
स्वतंत्र रूप से अभिष्टिः भौर शवस्‌ शाम्द ऋ० मे अनेक बार आवृत हृए है । 
अभिष्टिः के अर्थं पर न्याख्याकासे मे मतभेद है। सा० ने इसे अभिः उपसर्ग 
पूर्वक !इष गतौ धा० से निष्पन्न करने का प्रयास किया ह (भभिष्टि अभिगन्ता, 
"इष गतो । (मन्त्रे वृषे० ( पा० ३,३.९६ ) “इत्यादिना क्तिन्‌ उदात्तः सा० 
भा० १,९.१ ) । किन्तु केव "अभिगन्ता" कहु देने मात्र से समस्या का समाघान 
नही होता; क्योकरि अनेक मघ्रो मे यह विभिन्न सामासिक शब्दों के साथ आया 
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है जहाँ अर्थ निर्धारण करना कठिन हो जाता है । लुडविग्‌ (ए ४, पण्ला- 
ऽलप१8 ¶, 450 ), ओर भ्रासमान ( पण्ला 11, 2 14 ) ने इसका अर्थं 
“सहायता' किया है जिसे गेद्ड० ने भी अधिक रूपमे स्वीकारक्यारै, 

तु प्रस्तुत सन्दभं मे गेल्ड० ते इसका अथं जिसकी शक्ति अभिभूत करने वाखी 
है (१९७8९ 8011 पप06ा 16्6पे 151} किया है (० € रि. 1, 401) 


जो उचित प्रतीत होता ह । 

० मे स्वर भेद से "अभिष्िःकेदोरूपहै। प्रथम श्चभिष्टि मध्योदात्त हँ 
तथा द्वितीय अन्तोदात्त ( अभिष्टि)। अभिष्टिः का विर्टेषण “अभि +स्ति'में 
कर सकते है जिसमे “स्ति' पद ^स्‌" घातु से ( अस्‌ ध्‌।० काही रूप ) निष्पन्न 
(स्‌ +ति) सूप जो ऋ०मे प्राय जाया है (ऋ० ७,१९.११, १०,१४८,४) 
भौरजीो “अनुसरणकर्ता अर्थमेरहं) दस विष्टेषण की तुलना अवेस्ता क 
“अदविस्तिश्‌" ( अध्ययन ) से कर सकते ह जो ध्वन्यात्मकर्प से 'सभिष्टिके 
साथही तादात्म्य रखता है) ग्रीक “अपेस्तोस्‌" ( 2765108 ), जो वेदिक 
“अपस्ति' ( अनुपस्थिति ) के समान है, को भौ इस साम्य के अन्तगंत रखा जा 
सकता है । ऋर्ेद मे "उपस्ति" वतमान है ( द्र° मेयरहोफर . ४{‰. 98.51६. 
गल ए 1, 42 तथा वाकरनागेल-उतरूनर ^11. © थपण 11 467 ४, 
? 629 ) । अतः समस्त सन्दर्भ मे जहाँ पर 'अमिष्टि' भाया हँ इसका मू 
अर्थं "अमि + अस्‌" घा०्के साथी ग्रहण करना चाहिये) 'अभि' का अथं 
"उच्चतर शक्ति' ओर “अमि + मस्‌" धा० का अथं “विजय करना, अभिमूत करना 
जदि है जैसा कि ग्रासमान ( ९४. एण. 146 ) ते निद्चित किया ह । 

षस्ति का निर्धारण क्तिन्‌" प्रत्यय ( स्तिया क्तिन्‌-पा० ३,३१९४ ) से 
जहाँ धातु पर स्वर होता है अथा "क्तिच्‌" ( क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌ -पा० 
३,३,१७४ ) प्रत्यय से हो सकता हं जहाँ स्वर सन्ना पर होता है । इनमें ऋ° 
मे द्वितीय रूप अधिक प्रयुक्त है । इसी के किए पा० ने विदोष सूत्र न्तरे वृषेष- 
पचमनविदभूवीरा उदात्त ' ( ३,३,९६ ) कौ रचना को हँ जो वेदमे भी ङग्‌ 
होता है । बहुत्रीहि होने से पूवं पद पर उदात्त स्वर है । 
मित्रो देवेष्वायुषु जना'य वृत्तर्बहिषे \ इष इष्टव्रता अकः \॥ ९॥ 

पदपार 

मित्रः 1 दे वेषु! मायुषुं 1 जना'य \ वुक्तऽ्बहिषे । इषं । इष्टऽतर ताः । 
ञअकूरित्यकः \॥\ ९॥ ५ 
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सायण- मिन्नः गवानादित्य देवेषु दयोतमानादिगुणधुकछषु आयुषु मनु- 
ष्येषु मध्ये यो जनो वृक्तवर्हिः 1 वक्तं छलं बहिर्येन सः । बर्हिंरुवनासादनपूवं 
हविषो दाता ऋविगिव्थथंः । तस्मै वृक्तबर्हिषे जनाय इष्टव ताः । इष्टानि कल्या- 
णानि चतानि कर्माणि यामिः ष्यन्ति ता. इषः तादुश्चान्यन्नानि अकः करेति । 
तस्मै ददातीत्यथः ॥ 

अनुवाद 

मित्र देवताओं ओर मनुष्यों के मध्यजो बर्हो को बिखेरने वाला 

है उसे इच्छित अच्च प्रदान करता है| 
टिप्पणी 

ब क्तवर्हिषे-- वक्त" पद की निष्पत्ति “ओत्र्च्‌ श्दने' घा० से क्त प्रत्यय 
करके होगी । बहुव्रीहि होने के कारण यहां पर पूवं पद पर उदात्त स्वरुं 
( बहुत्रीहौ °--पा° ६,२,१ ) । 

द्वं ताः--यह पद यहां पर॒ षः" ( अन्न ) का विशेषण है । यह 
समास ऋ० में केवर यह पर आया है । यहां पर इस समास का अथं "मित्रके 
मादेक्ष के लिए प्रेरित कि जाने वाे ( अन्न ) अथवाजो मितैके कमं से युक्त 
हो सम्भव प्रतीत होता ह । इसकी तुलना ऋ० ९,६९,१ ( अस्य व्रतेष्वपि सोम 
दृष्यते ) से कर सकते है जहां त्रतो' ( कर्मो, भदेश्चो आदि) मे सोमको 
परररित किया जाताहे । 
«~ अकः-- कः (करना }) घाण्का लुड्‌ लकारप्रश्पुऽ एर्वन्का रूप 
है । सर्वानुदात्त स्वर 'तिडडतिड." से सिद्ध ह । विखगंकामृकखूपमे रेफ होने 
से पदपाठ में इतिकरण किया गयाहं | 


उषस्‌ 
गि 
ऋ० ४,५१-ऋषि-वामदेव; छन्द-वरिष्टभ्‌ 


इदमु त्यत्पुरतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमंसो वथुना'वदस्थात्‌ । 
नतु नं दिवो बुहितिरो' विभातीगतुं क॑णवस्नुषसो जनाय \॥ १॥ 
पदपाढ 
दम्‌ । ॐ इति' । त्यत्‌ । पुरऽतमम्‌ । पुरस्ता त्‌ \ ज्योतिः । तमसः । 
वयुनंऽवत्‌ । अस्थात्‌ \ न्‌ नस्‌ ! दिवः! इहितरः। विऽभातीः \ गातुम्‌ । 
करणवन्‌ उषसः । जनाय ॥ १ 
१२ 
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सायण--इदयु पुरतो दश्यमानमिदं स्यत्‌ तदस्माभिः: स्तुस्यं सव॑प्रसिदधं 
पुरुतमम्‌ अव्यन्तप्रभूतं ज्योतिः तेजः वयुनावत्‌ ॥ वेते. कान्तिकमंण इदम्‌ ॥ 
पक्रष्टकान्तिमत्‌ । अथवा वयुनमिति प्रज्ञानाम । प्रक्ोपेतम्‌ । सवस्य प्रज्ञाप- 
कमिस्यथः । कीदक्‌ तेजः । पुरस्तात्‌ पूवस्यां दिशि तमसः अन्धकारात्‌ अस्थात्‌ 
उदतिष्ठत्‌ । पव सति नून सस्यं दिवः शादिस्यस्य दुहितरः दुहितृस्थानीयाः 
विमाती. विभानं कुवती: उषसो जनाय यजमानानां गातुं गमनं गमनादिन्या- 
पारसामथ्यं छइणवन्‌ अकुवन्‌ । 


अनुवाद 


यह्‌ प्रसिद्ध ओर वरणीयतम ज्योति पूवं दिश्चा मे अन्धकार से आव- 
रण के समान उत्थान करती है ( उदित हुई) । सम्प्रति चुरोक की कन्या 
प्रकाश-रूपा उषाये प्रकाशित होती हुई लोगो के लिटि मागं का 
निर्माण करे । 


टिप्पणी 


षुरऽतमम्‌--पुरुतमः शब्द के अर्थं पर व्यास्याकाये मे मतभेद है । सायण 
ने इसकी व्याख्या, “पुरून्‌ बहून्‌ शत्रून्‌ तमयति रूपयति इति तुरुतमः'", की है 
ओर इसे पुरु + तमु ग्छाने' से निष्पन्न किया (द्र सा० भा० १,५,२) 
जिससे स्पष्ट है कि यह शब्द (पुर का भात्यन्तिक विरेषण रूप नही है जैसा छि 
कुछ स्थानो पर वे° मा० ( ऋ० ४,४४,१,५१,१,५.५६,५ इत्यादि ) स्कन्द (ऋ० 
६,३२,१ ), उद्गीथ ( ऋ ० १०,२३,६;७.४,६ ), सा० (० १,१२४,६,२,६२, 
२; ४४८४, १, ५१,१, ५,५६.५ , ६,६१२; २३२०१, ७,७३.१; ८,६६.११; १०२, 
७,१०,२३,६७४,६ ), ग्रासमान ( फल फपठी,, 899 ), बोहर ० ओर 
रोठ ( §8.पग16ा एप्त ), ज्धिटुनी 5815 जथा 12424), मैक्‌डां० 
( ४६१. अ. ए. 88,188 );, वाकरनागेर { ^1. @४०. 52114 
7. 34564 ), थीमे (तप्य -उप्लौापाहुला 6५, प्रभा< (1949, 2.14) 
आदि विद्वानो ने माना, अपितु यह सामासिके शब्दह। सा० के पू्ववर्तीं 
व्याख्याकार मेँ स्कन्दस्वाभिन्‌ ने इसका अथं--"बहुभिर्योऽभिका्यते, प्राथ्येते,* 
याच्यते स पुरुतमः" किया है गौर इसे 'पुरु' ( पुरुशब्दो बहुनाम--नि° ३,१ ) 
तथा तमु अभिकाक्षाया' से निष्पन्न मानादहै ( कण १,५,२) 1 स्कन्दकी 
व्याख्या ऋप्ैदिक सन्दर्भ मे अधिक उपयुक्त प्रतीत होती ह जिसके आधार पर 
ह्म "पुरूतमम्‌" का अथं बहुत रोगो कै द्वारा अभिकाक्षित्‌ था वरणीय" कर 
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सकते ह । इस शब्द पर विस्तृत विवेचन के छ्िए डं° केशवं पाण्डुरद्ध जोग 
दारा लिखित रसोध-निबन्ध "4070005 ग एषा क्षाा8, ( [0प्पाद्र] भ 
116 तााार्लाऽ1{ ज ण्ण : प्रप्ा081111685 56600, 1969, 
?८.80-56 ) द्रष्टव्य है जिसमे ० के उन सभी सन्दर्भो पर विचार किया 
गया है जहाँ ¶ुतम' चन्द आया ह । 
वयुनवत्‌--यास्क ने "वयुन" शब्द की व्याष्या-- वयुनं वेते , कान्तिर्वा, 
प्रज्ञा वा-क है जिसका अनुसरण सा० ने भी अनेक स्थानो पर किया हं । 
सा० ते इसका अर्थं प्रकादा, प्रज्ञान", (मार्गः, श्ञानः आदि किया हं । अत्य 
भारतीय ग्याख्याकारो ( वेऽ मा०, माधव, स्कन्द } ने भी यही अथं क्यिदह। 
पादचात्तय व्याख्याकारो मे भी इसके अर्थं पर मतेक्य नही ह । रोठ ने इसके 
भथं-- पवित्रता, स्वच्छता, वििष्टता' आदि किये है, जिसका अनुसरण गेल्ड० नें 
भी अनेक स्थलो प्रकिया) ग्रासमानने इन अर्थो कै अतिरिक्त एक नया 
अर्थं भी दिया है जिसमे उन्होने इसे "वै" ८( बुनना ) धा० से निष्पन्न मानकर 
"वस्त्र या "आच्छादन" अर्थं कियाहै । इस अथं को ऋ० ५,४८,२ “"“अत्‌नत 
वयुनम्‌' ( इसकी तु० ऋ० २,३,६ तन्तुं ततं खवयन्ती ` ओर २,३८,४ “*““ 
वितत ॒ वयन्ती" से कर सक्ते है ) के आधार परसिद्ध कियागयादह। इस 
आधार पर हम "वयुन' को व्या! याश्ी' धा० से “उनः प्रत्यय करके निष्पन्न 
कर सकते है जिससे इसका अर्थं -- "आच्छादित करने वाका, “ठकने वाला' या 
अवगुण्ठित करने वाला", "वस्व आदि होगा । शण०ज्रा० (<८,२,२,८ } का 
कथन है---प्राणा वै देवा वयोनाघाः, प्राण्हीदं सवं वयुन नद्धम्‌", जिसमें 
आच्छादन का भाव स्पष्ट प्रतिमासित होता है । पिशेर (४९415५116 अपता 
1, ८. 3077 ) ते यहाँ पर इसे विशेषण शूप मे मान कर इसका अथं "गतिमानः 
( मागं ) किया है; किन्तु यह अर्थं किसी भी सन्दभं मे संगतनही हो सकता । 
यहु "वयुन “शरीर रूपी अच्छादनः को ही स्पष्ट करता है जिससे प्राण आच्छा- 
द्तिहं या जिसमें ठका हुआ ह । 
^ उषस्‌ के सदभमे भी यही बात संभव है} वह सब के उपर अपना आव- 
रण डार्ती हुई अन्धकार से उदित होती है । 
अत. 'वयुनः का अर्थं आवरण" या "आच्छादन करना संगत होगा 1 इस 
शब्द पर विस्तृत विवेचन के ल्यि पाउल भीमे (2. पापल) का 
(एपलिऽ्पलीप्रहूल ,.., ( प्रभात, 1949 ) ए? 18-25, द्रष्टभ्य है 
जिसमे इसके सभी पक्षौ पर विचार किया गया है । 
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पणय. --वैदिक आर्यो के धर्मविरोधी दस्युभो को पणि कहा गया है। 
चोरी करना, सूठ बोलना, हिसा करना, गार्ये चुराना इनका मुख्य कार्थं था । 


कु वित्स दे वीः सनयो नवो वा यामो बभू यादुषसो वो अद्य \ 
येना नन्वे अद्धिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रे वदू ष \\ ४ ॥ 


पदवार 


कुवित्‌! तः। देवीः । सनयः) नवः! वा । यामः। बभू थात्‌! 
उषसः वः! अद्य \ येनं \ नवऽ्वे । अद्धिरे। दशऽभ्वे। सप्रऽआ्ये। 
रे वतीः\ रे वत्‌ \ ऊष ।॥४॥ 

साधण--हे देवीः चयोतमाना. उषसो वः युष्मान्‌ सनय पुराणः नवो 
वा यामः गमनस्राधनः स रथः अद्य अस्मिन्‌ यागदिने वित्‌ बहुवारं बभूयात्‌ 
भवेत्‌ गच्छेदिष्यथं ! येन रथेन हे रेवतीः धनवत्यो यूयं नवग्वे दश्चण्वे 
सक्वास्ये सपच्छन्दोयुक्तमुखे भद्धिरे अद्गिरेगणे । तौ द्वौ तत्र येऽप्यद्गिरसः तेषां 
गणे । तथान्यन्र नवमग्बो चु दशग्वो अङ्गिरस्तम" ( ऋ० स ० १०, ६२, ६ ) 
इति । रेवत्‌ धनवत्‌ यथा भवति तथा उष॒ विभातं कृतवव्यः ।॥ वसेब्युंख्छन- 
कमणो रिण्मध्यमबहुव चनस्येद्‌ं रूपस्‌ ॥ 

अनुवाद 

है देवी उषाओ, आज तुम्हारा वह्‌ कौन सा प्राचीन या नवीन मागं 
( हमारे व्यि ) होगा, जिसके द्वारा तुमने, हे धनवती, नवग्व, अद्धिरा, 
दशग्व ओर सप्तमुख वारे ऋषियो को धन प्रकारित कियाद? 

टिप्पणी 

सनयो नवो वाया प्राचीन जौर नवीन को “उषस. तथा ध्याम ' 
दोनो के पाथ अन्वित किया जा सकता है । सा० ते इसे ाम.' के साथ अन्वित 
क्रिया ह, जिसका अनुसरण सैक्डीं० ने किया है 1 गेल्ड० ने हसे ( यामः" के 
साथ न अन्वित कर }) “उषस. के साथ अन्वित किया है। इसी सूक्त के छठवें 
मव्रसे भीस्पष्ट होताहै कि उषाये भी श्राचीन' भौर नवीनः है (क्व 
स्विदासा कतम पुराणी“) । इससे गेल्ड० के विचार की पुष्टिहौी सकती है; 
किन्तु सनय ', नव. ओर याम`के लिख, वचनादि समानहोनेसे सायण 
कामत अधिक तकंसंगत है । 


वभूयात्‌-~ू' धा० का यह्‌ रूप ऋ० में केवर दौ बार आया ह । अन्यत्र 
( १, २७, २) यह्‌ सर्वानुदात्त है । यह्‌ छान्दस लिट्‌ समे विधिल्ड्का रूप 


५ 
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दै ( से° पी० को० )। ओोल्डेन° श पवक “याः ( गमन करना ) घा० 
( उर क्० १, पृ० २८२ ) ने इसकाभौ छ मे केवर यही पर आया है । 
“रेवत्‌ शब्द अवेस्ता कै "रवतः न स्वर युक्त है ( हि च" पा० सू 
मच्ों रमेवतोः-यस्न १, १) के ₹ 
'्रकारवान्‌' ह । अत. प्रस्तुत सन्दभं ॥ 
र (° लिङ्खमेहं। 
ग्रहण कर तो अधिक उपयुक्त होभा; ˆ । श 
अर्थ--"भव्यता या ओजस्विता के साना विदधु शरणाम्‌ । 
ऊष - यह्‌ "वश कान्तौ" ( प्रकान्ते सदृश्ली रजुर्याः ॥ ६ ॥ 
लिट्‌ क्कारकारूपहं। ररेवदरष' का # 
सकता हें । व | ति ५ 
< ६ दो 3 रणा यया । बश्वाना 
मयं हि देवीकऋतयुमिरश्ै; परि ॐ प 
२ 1 1 । य चराः । उषसः ! चरन्त 
प्रबोधयन्तीरषसः स॒ सन्तं दाच्च + 
पट स्व 7 
व स्वित्‌ अभूददयय कतमा पुरार्ण 
यम्‌। हि। देवीः ३ 
भवनालि । # ॥ वाना न 
< व 17. दीक्षाः शमं चरन्ति श्चोमां दीि 


4 1 
\ 1 
चुःऽपात्‌ । चरथाय । जीवस्‌ \। (नाः न वि ज्ञायन्ते । यतः सदशी. 


सायण देवीः चोतमाना- ऽद्यतन्य एता पताः घुराण्य इति न 
गामिभिः भवः सवनानि सचः परिपररिदु शवः" ( ऋ० सं० १,१२३.८ ) 
ससन्त स्वपन्तं द्विपाचतुष्पात्‌ मसु, 
गमनादि्ग्यवहाराय प्रबोधयन्ती प्रबो' 

श 

हे देवि उषाओ, तुम नियमित प्राचीन है जिसके दारा देवताओं 
सोते हुए द्द ओर चतुष्पद जीवभ ? जब शुभ्र उषाये सुन्दर रूप 
के लिये ( गमन करने कै लिये ) संली नित्य नूतन ये पहचानी नही 
भुवनो की परिक्रमा करती हो । 1 बात को कोई नही जान पाता ) 1 


टिी 


चतयुग्भिः --सायण ने वत" थाह । एक बार ( ऋ० १,३५.७) 
-यज्ञगामभिः अवै." की है; किन्तु ^ 
रूपमे ह, जिसके आधार पर उषार्येण दुद्‌, प्र° पु बर व° का "वातोः' 
को जागृत करती हुई प्रयाण करती ह 
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अजयः उषस प्रतिदिन अनेक खूपो से उत्पन्न होती है, इसखि नित्य 
नृतन हं । इसको तुखना--'पुन.पुनर्‌ जायमाना पुराणी समान वणंमभि शुम्भ- 
मानाः ( ° १,९२,१० ) से कर सकते ह, जरह प्राचीन होकर भी यह बार- 
बार नवीन रूप मे जन्म लेती कही गई है । 


ता धाता भद्रा उषसः पुरायुरभिष्टिदयु'म्ना ऋतजा'तसत्थाः \ 
यास्वी जानः शंशमान उक्थैः स्तुवञ्छंसनदविंणं स॒द्य आपं । ७ | 
पदपाठ 
ताः । घु । ताः । भद्राः 1 उषसः \ पुरा । आसुः । अभिष्टिऽयु स्नाः \ 
ऋतजा तऽसत्याः । यासु । ई जानः\ शशमानः । उक्थैः । स्तुवन्‌ । 
शंस॑न्‌ ! द्रविणम्‌ । सद्यः ! आपं ॥ ७॥ 


साथण--ता घ । वेति प्रसिद्धौ । ता. सखद्षकारिण्यः ता मदाः कल्याण्यः 
स्तुस्या वा उषसः पुरा पूवम्‌ आसुः भमवन्‌ । जमिष्टदयुम्नाः अनिगमनमात्रेण 
चयभ्नं घनं ग्रां ताः । ऋतजातसस्याः ! ऋताथं यन्तां जाताश्च ताः सस्याः 
सत्यफकराश्च तादृक््यः । यासु उषम्बु दैजानः यागं कुर्वागः उक्थैः शस्त, 
शशमानः शंसमानः स्तुवन्‌ सामभिः स्तोत्रं निष्पाद्यम्‌ शंसन्‌ शस्त्राणि कुवन्‌ 
द्रविणं चनं ख्य; आप प्राप्नोति । ता सद्वा इति सम्बन्धः ॥ 

न= अनुवाद 

वे प्रसिद्धओौर)सुन्दर ( या कल्याणकारी ) उषाये' पहुरे(भी}अत्यन्त 
राक्तिशाी प्रकार से युक्त भौर नियमित रूप से(उत्पन्च होने वाटी)}सत्य- 
रूपा थौ । जिनमे परिश्रमी यज्ञकर्ता ने पूजा करते हृए, शसन करते हूए 
(ओरस्तोत के दवारा स्तुति करते हए तुरन्त ही धन प्राप्त किया है । 

टिम (५१८ 

मद्राः --इसका सामान्य मर्थं व्यार्याकारों ने कल्थाणमय' क्रिया है । 
किन्तु ऋप्वेद मे शुभ, चित्र आदि शब्दो के साथ यह्‌ भी सौन्दर्थबोधक है इसे 
(मन्द सुखकृत्याणयो ' घा० से रक्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न कर सकते है 

अमिष्ियुम्नाः -- अभिष्टिः शब्द के विवेचन के लि 'अभिषटिशबरसेः पर 
किया गया विवेचन ( भित्र-२,५९,८, ” देखिये । श्युम्न' का अथं परम्परया 
“घनः किया गया ह; किन्तु श्चुम्नं चोतते इति सतः" के आधार प्र इसका अर्थं 
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श्रकाशित होने वाला या रकाशः भी कियती प्रकार उषाये मी आह्वान करने 
उषा के साथ इसका अथं अनतिक्रमणीय प्र 
तजा 'तसत्याः -सा० दवारा यहाँ पर ¶ उ षसंश्चरन्ति । 
होती, क्योकि उषाभो के निरिचित समय से ई: शुचयो रुचानाः \\ ९ ॥ 
जिसमे वे सत्यशीला या अविनाशी है । अः 
पालन करने के कारण ही वे च्तजातसत्याः' । । 
नीः । अमी तऽवर्णाः । उ षसः । 
..-द-ज नः यन्‌" धा० से कानच्‌" (लि _, ध 
स्वपियजादीना किति ( पा० ६,१.१५ ) से । सशत्‌ऽभिः । शु कराः \ तनूभिः । 
“चित्‌ होने से ( "चितःः--पा० ६,१,१६३ ) 
श ज्मान---इसके विस्तृत विवेचन के श । चु अथ समना समानाः पक- 
१,८५,१२ ) पर फिया गया विकेचन । अर्हिसितवर्णां अपरिमितवर्णा वा 


। महन्नामेतत्‌ । अतिमहत्‌ असितं 
यह्‌ शंस्‌" ( परिश्चम करना }) घा० ( छ ~ दिमड्त्‌ अषि 


(चमानैः तनूमि रैः क्रा 
निष्पन्न कियागयासू्प है । चित्‌ होने से 3 नूभि स्वश्षरीरः शुक्रा 


6 1 प्यन्स्यो वा ॥ 
आप --*आप्‌ ( प्राप्त करने ) घान्का, 


( पा० ६,१,१६२ ) से धा० पर अन्तोदात्त १ 


ता आ च॑रन्ति समना पु रस्ता त्समानत॑ः °" यु; 

। 1 (नि ~ _ श्रा काठे राश्चस को) छिपाती हई 
तस्यं दे वीः सद॑सो बुधानाधावान सगप्रारी(ते ) समान रूप से विचरण 
पदपाठ 


॥| 
ताः\ आ) चरन्ति! समना) . 
ध 9 आत + वर्णा.” खूप मे विश्छेषित कर 


पप्रथानाः । ऋतस्य । दे वीः \ सदसः ! श है । केवल 


उषसः \ जरन्ते ॥ ८\। सिक शब्द ऋ० म केवर यही पर 

सायण--ताः उषसः आ ख्व॑त. चरनं कठिन ह । “मीत शब्द भी अन्यत्र 
स्तात्‌ पूवैस्यां दिक्ि समानत समानादेश्ावंष्पन कर सकते है--( १ ) ^मीद्‌” 
थाना. प्रथमानाः ऋतस्य यज्ञस्य सदसः स.ना ) । सायण ने इन दोनों अर्थो का 
इत्यथे; । बुधाना. बोधयन्त्यः ॥ अन्तमीन सा अधिक उपयुक्त है । यहाँ हिसा 
उषसो जरन्ते स्तूयन्ते । गवां सर्गा न उदा के अनेक रूपो का भाव ही उषस्‌ 
रद्मयः' ( ऋ० सं ० ४,५२,५ ) इति हि धन्व मे यहं कहा गया है कि वेदेवोके 
कारव्वाच्च स्तूयन्ते तद्त्‌ ॥ 7ही करती अर्थात्‌ उनका पालन करती 
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दै--( द° ऋ० १,१२४, २; ५,८०,४,७,५६,५ ), किन्तु उनके रूप का कोई 
हनन करता ह, यहु कथन नदी मिक्ता । हा यह अवदय हँ कि वे प्रतिदिन नवीन 
रूपो मे उत्पन्न होती ह “पून पुनर्जायमाना पुराणी समानं ' ऋ० १,९२,१०) 
तथा नवीन आयु धारण करतीहं (एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गृद्वी तमो 
ज्योति षौषा अबोधि-ऋ० ७, ८०, २ ) । इस प्रकार उनके नित्य नये रूप का 
वर्णन मिलने से हम कह सकते है कि वे अपरिमित वर्णो वाटीहै। साथही 
उनके प्रति कहे गये शुभ्र, पेशस्‌, विभावान्‌, सूनरि, रोचमाना, चित्रा आदि 
विशेषण भी इसी बात को पुष्टि करते है । अत्त. 'भमीतवर्णाः' का अर्थं अपरि. 
मितवर्णा.' करना सगत होगा । “मीत” की निष्पत्ति "मो" धा० से नक्त प्रत्यय 
करके होगी । बहुत्रीहि होने से पूवपद पर उदात्त स्वर है ( "बहुत्रीहौ परकृत्या 
पृवंपदम्‌ --पा° ६,२,१ ) । 

अभ्वम्‌-दस शाब्द की व्यास्या पर व्याख्याकारो .ने मतैक्य नही है । 
निघ ० मे इसको महत्‌" ओर “उदक' का पर्याय माना गया है ( निघ० ३,३, 
१, १२) । सायण ने इसके “शत्रु', वेग", मेघः, "महत्कर्म", "महत्‌ प्राणिजात' 
भादि अनेक अर्थं किये ह| 

पार्चात्य व्याख्याकारो मे रोठ ने इसके (भयावह्‌' ( एपहत्लणः ) 
पैशाचिक' ( एणलपणालला(), 'महान्‌" ( 60586 ), आदि अर्थ किये 
है (द्र० सं°्पी० को०)। म्रासमानने इन अर्थोके साथदो अन्य अर्थ- 
कुत्सित ( 085 णण्ट<र् } जओौर "भयानक दिखलाई पडने वाला 
( 088 ह्धपलप्लाा 66०९ )-- मौर जोड दिये है ( द° व्योटंर० ऋ० पु 
८९ ) । बेरगेन्य ने इसके अर्थं॒गृढता' ( ००86ण11€ ), “सामान्य पाप" 
( पप] € ह€ाका8 ), "वैन्चाचिक शक्ति" ( एणा७88५९ १७००1१९ ) 
मौर सामास्य शक्ति' ( 0858106 } किया है ( द्र एल्यूद जुर्‌ क लेक्सीक 
च्‌ रिवेद, पेरिस, १८८४, पृ १२२) । भोल्डेन० (सै° बु० ४६, प० २०२) 
ओर गेल्ड० ( वेदिशे स्टू०, भा० ३, पृ° ११७, ग्छोसार, पृ° १३ ) नेरोठके 
अर्थो का अनुसरण क्रिया है । । 

अभ्व" शब्द पर विचार करते हुए वेंकट सुज्वैया का कथन है कि यह्‌ "यक्ष" 
शब्द का समानार्थक हँ ओर इसके सृष्टि, पैशाचिक जीव, दृष्ट प्राणी, सिद्धान्त 
गुण आदि अनेक अथं हँ । उन्होने इसके अर्थं की स्थापना का प्रशंसनीय प्रयास 
कियाहं ( द्र० वेदिक स्टडीज, भा० १, पृ १९७-२०१), किन्तु इतने पर 
मी इसका निरिषंतत अथं करना कठि हँ । प्रस्तुत सन्दर्भ मे, यह्‌ रात्रि के घोर 


# 


9 [ कि 
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अन्धकार का चोतक है जिसे काठ राक्षस" केषूपमें कहागयारहै, इतनाही 
कह देन पर्याप्त होगा । 

प्रस्तुत सन्दर्भ के गगृहन्ती रम्बमसितम्‌' को तुलना ऋ० १,९२,५ कै बाधते 
कृष्णमभ्वम्‌ से कर सकते हँ । 

स्शाद्धिः--यह पु० रूप है किन्तु अनियमित रूप से ^तनृभिः, जो स्वीऽ मे 
हं, का विशेषण ह । 
रथि दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्पासुं देवीः । 
स्योनादा व॑ः प्रतिबुध्यमानाः सुवीयंस्य पतयः स्याम \\ १०॥ 

पदपारट 

रयिम्‌ । दिवः! इुहित रः ! विऽभातीः । प्रजाऽव॑स्तम्‌ । यच्छत्‌ । 
अस्मासु । ३ वीः \ स्योनात्‌ \ आ \ वः \ प्रतिभ्ुध्य॑मानाः । सुऽवीयं स्थ । 
पत॑यः । स्याम्‌ \ १०॥ 


साथण--हे दिवो दुहितर. च्योतमानस्यादिष्यस्य दुहिवृस्थानीयाः विमातीः 
विभाष्यो विशेषेण मानं ऊुवस्यः अस्मासु प्रजावन्तं रयि पुच्रादयुपेतं धनं यच्छत 
दत्त । हे देवीः देव्य. स्योनात्‌ सुखात्‌ निमित्तभूतात्‌ वः युष्मान्‌ प्रतिङ्ध्यमाना. 
प्रतिशोधयन्तो वयं सुवीयंस्य पतयः स्याम । पुन्नादिसखहितस्य धनस्य पाला 
भवेम ॥ 


अनुवाद 


यलोक की पुत्री चोतमान(उषये] प्रकाित होती हुई हमे प्रजाओं 
से युक्त धन प्रदान करं । हे देवियो, तुम्हारे सदन से तुम्हे जगते हए 


(स्तुति करते हए) हम 5 सद्र पुत्रादि धन के स्वामी होवे । र 
प्पिणी 


यच्छत --यम्‌' (देना ) धाऽ्कारोट्‌, सण०्पुऽ,बऽ्वण्का श्पह। 
इसकी “अस्मासु के साथ अन्विति है । 

स्योनात्‌--यास्क के अनुसार इसका अर्थं सुख ह ( “स्योन शब्द. 
सुखवाचीः- निर० २३,६,१५ ), जिसका अनुसरण सा० ने किया है । गेल्ड० 
आदि अन्य व्यास्याकारोने भीसा०का अनुसरण कियाहं। किन्तु स्योनः 
रब्द कै सन्दर्भो पे प्रतीच होता है कि स्योन" का अथं केवल "सुख" नही, धपितु 
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कुछ ओर हं । निष्पत्ति की दृष्टि से इसे-- "षित तन्तुसन्ताने" से भिष्पन्न कर 
सकते हं जिसमे “सिवे्र्यो च' ( उणा० सू० ३,२८९ ) से न प्रत्यय ओौर "रि 
का “यो आदेश होकर रूप बनेगा । धात्वर्थं की दुष्ट से इसके दो बथं होगे-- 
(१) शयन-स्थान = प्यक या चारपाई, जिर बुना गया हो भौर (२) संतान या 
प्रजा । विभिन्न सन्दर्भोमे ये दोनो अर्थं उपयुक्त प्रतीत होते है । प्रस्तुत सन्दभं 
मे दायन-स्थान' से जागृत होने का भावरहै, इसी प्रकार ऋ० १,७३,१; ७, 
४२,४ से भी शयन-स्थान का भाव द्योतित होता है । ऋ० १,२२,१५; १०, 
८५.२०.४४ से सन्तान" अर्थं की प्रतीति होती है । अतः स्योनः का अर्थं 'सुख' 
करना संगत नही प्रतीत होता । 
तद्रो दिवो दुहितरो विभरातीरुपं श्रव उषसो य॒ज्ञके तुः । 
वथं स्या म यशसो जने घु तद्दयौश्चं धत्तां पुंथिवी चं दे वी \! ११॥ 
पद्षार 

तत्‌ । वः। दिवः । दृहुतिरः। विऽभातीः\ उप॑ । ब्रु वे. \ उषसः । 
यन्ञऽके तुः । वयम्‌ । स्याम्‌ ! य॒शस॑ः । जने षु । तत्‌ ! चोः! च ! धत्ताम्‌ । 
पुथिवी \ च !देवी\ ११॥ 

साथण--हे दिवो दुहितरः हे उषसः विभातीः व. युष्मान्‌ तत्‌ उत्तराधं- 
प्रथमपादेन वक्ष्यमाणं फलं यज्ञकेतुः । यज्ञ एव केतुः प्रज्ञापको यस्य तादुशोऽ- 
हम्‌ उप ब्रुवे उपेत्य बवीमि । अथ बहुवदुच्यते । वयं स्तुवन्तः जनेषु अस्मस्स- 
मानेषु मध्ये यशसः कीतः अङ्गस्य वा स्वामिनः स्याम । ततु यकः यौः पृथिवी 
च देवौ धत्तां धारयताम्‌ । ८ „+ 





के केतु वाला म्नोरता हूँ ( स्तुति करता हूं ) । अपने रोगों कै मध्य 
हम लोग यशस्वी बने' । चयौ ओर पृथिवी देवी उसे धारण कि उस 
यदा को प्रदान करे }) । 

टिप्पणी | 


(उप) ब्रु वे--श्रू' (बोलना) धा० का र्ट्‌, प्रण्पु०,ए०्वन्का 
आरमने° खूप है । इसका सम्बन्ध “यजञकेतुः' ( यज्ञ जिसका चिह्घ है एेसा ओ ) 
सेहै। वैसे उवाकोभी "यज्ञकेतु कहा गया है ( “यज्ञस्य केतुः--ऋ० १, 
११२३११९ ) । 


पर्जन्य ५ ८३.१ त्दग्वेद-चयनिका १२९ , 


य॒ श्षलो जने षु--यह ऋग्वेद मे एक पदसमूह के रूप उन सन्दर्भो मे अनेक 
बार प्रयुक्त हुआ है जहाँ प्रार्थना की गर्द है कि हमे 'यश' प्रदान करो) 

घत्ताम्‌--“घा' घा० ({ इधान्‌ धारणपोषणयो. ) का लोट्‌, भ्र° पुऽ, द्धि 
व०कारूप ह । उदात्त स्वर युक्त "धत्ताम्‌" रूप केवर यही पर आया है । इसे 
'तिड्डतिड › से स्पष्ट कर सकते है । अन्यथा मेक्ड* के अनुसार क्रियापद कै 


दोनो गोर च"“"च' होने से उदात्त स्वर ह { द्र०~--वे० ग्रा पृ० ४६८ ) । 


पजन्य > 
ऋ० ५, ८२- ऋषि-अत्रि; छन्द-जगती, अनुष्टुप्‌ 


अच्छा' बद तवसं गोभिराभिः स्तुहि पजंन्धं नम॒सा विवास । 
कनिक्रददुवृषभो जीरदानू, रेतो' दधात्योषधीषु गभम्‌ \\ १॥। 
पदपाठ 
अच्छ॑ । वद । तवसम्‌ । गीःऽभिः।! आभिः\ स्तुहि \ पजन्य ! 
नम॑सा । आ । विवास । कनिक्रदत्‌ । वृष॒भः ! जीरऽढा नुः \ रेतः \ दधाति! 
जोषधोषु । गभं म्‌ ॥ १॥ 
सायथण- हे स्तोत. तवसं बरुवन्तं पजन्यम्‌ अच्छ अभिप्राप्य वद्‌ प्राथंय । 
पजन्यश्चब्दो यास्केन बहुधा निरुक्त --"पजन्यस्तृपे रा घन्तविपरीतस्य तपयिता 
जन्य प्ररो जेता वा जनयिता वा प्राजयिता वा रसानाम्‌" ( निङ० १०, १०) 
इति । आभिः गीर्भिः स्तुतिवाग्मिः स्तुहि । नमसा अन्नेन हविखुश्चणेन धा 
विवास सर्वतः परिचर । यः पजन्यः बृषम जपां वर्षिता जीरदानुः क्षिप्रदानः 
कनिक्रदत्‌ गजनशब्दं कुवन्‌ ओषधीषु गम गमंस्थानीयं रेत उदक दुधाति 
स्थापयति त स्तुहि ॥ 
अनुवाद 


हे स्तोता, इन स्तुतियो के द्वारा बलवान्‌ पजन्य के समीप बोलो 
ओर उसकी स्तुति करो तथा नमस्कार (याहवि) के द्वारा उसकी 
परिचर्या करो । वृषभ रूपी वह्‌ ( पजन्य ) गज॑न करता हुआ, क्षिप्र 
दानी वह्‌ ओषधियों मे ( वनस्पतियो मे) गभंहूपी वीयं का आधान 
करताहै। 

१४ 
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टिप्पणी 


अच्छा ( अच्छं )--संहिनामे छन्दकी दृष्टि से बन्त्य अ को दीर्घं हो 
गथा हं, जो निपातन घे सिद्ध है ( निपातस्य च~ पाण सू० ६, ३, १३६ ) । 
यह गमन अर्थं मे प्रयुक्त होता है ( अच्छ गत्यथंवदेषु"--पा० सु १, ४, ६९ ) 
ओौर इस गति संज्ञाके साथ इसकी निपात (अव्यय) सन्ञाभी सिदध है 
( "गतिक्चव'--प्रा° सु० १, ४, ६०), भौर निपात होने से आद्युदात्त है 
( निपतता आचुदात्ता.--किट्‌ सूत्र ४८, १२ ) । 
५८८ स्तुहि-- स्तु" ( स्तुति करना ) धा० का खोट्‌, मण्पु०ए०्वन्का रूप 
हँ । पादके प्रारम्भ होने से क्रिया पद पर उदात्त स्वर हं ( “अनुदात्तं सव॑म- 
पादादौ, पा सु० ८, १, १८ तथा श्वातोः-पा० सूऽ ६, १, १६२) । 

विवास॒--विवासतिः परिचरण कर्मा" ( निरु० ३, ५, १०) के आधार 
पर विवासः का अर्थं "परिचरणकरम' या ्ेवा' है । यहा यह खोट्‌, म पुण 
ए०व० का रूपहं। मेक्डोनिखने इसे "वन्‌" ( जीतना) धा० का सन्नन्त 
( १८७८1196 } रूप माना है, किन्तु ऋ० के अनेक सन्दर्भो से परिचरण 
कमं ही सगत प्रतीत होता है । 

५“कनिकदत्‌- करन्द" ( गर्जन करना ) घा० कै 'यलुगन्त' रूप से शत" 

प्रत्यय करने पर यह रूप निपातन से सिद्ध होता है ( द०--'दाधति रर्ध्ति- 
दर्धषि 'कनिक्रदत्‌""" "--पा० सु० ७, ४, ६१ )। स्वर की सिद्धि अभ्यस्ता. 
नामादि.' (पाण सु० ६, १, १८९ } से कर सक्ते है, जिसके आधार पर 
अभ्यास के आदि को उदात्त स्वर होता ह । यह रूप वेद मे उन १८ धातुभो 
का रूप हं जिनका अभ्यास ( द्विव ) अनियमित रूप से होठा हे । 

जीरदाचुः --इस सामासिक पदमे जीरः शब्द जू' धा० ( तीनत्र गति 
हीना, वयहानि आदि ) से निष्पन्न ह जिसका अथं क्षिप्र है। अत समास 
का अर्थजो श्षिप्र गतिसे दान देने वारा" अर्थात्‌ अधिक दानक्ीक--ह । 
बहत्ीहि होने से पूवं पद पर उदात्त स्वर ह ( पा° सु ६,२, १ ) । सन्धिकी 
दृष्टि से विसगं का रोप होकर उ' को संहिता मे दीघं हो गया है ( द° मेक्डों° 
वे० प्रा० पृ० ४७ ) । । 

रेतः -सा० ने इतका अर्थं “उदकः माना है, किन्तु इसे "वीयं" अर्थमें 
प्रहण करता ही उपयुक्त होया । ऋग्वेद मे--वृषभ. ` "रेतो दधाति" एक पद- 
समूह के रूप मे अनेक बार अनेक देवताओ कै साथ प्रयुक्त हषा है { व्र° क्ण 
९१ १२८, ३, ३, ५५, १७ आदि }। 
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यहा भोषध्यो मे वीर्यंके आधान का भाव यह है कि जब पर्जन्य देवता 
वृष्टि करते है तभी ओषधियो या वनस्पतियो मे गर्भं आता है ओर उनका 
परस्फुटन होता ह । 


वि वृक्षान्‌ हन्त्युत ह॑न्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुव॑नं म॒हाव॑धात्‌ । 
उताना गा ईषते वुष्ण्यावतो यत्यजंन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्टृत॑ः ॥ २॥। 


पद्वार्‌ 


वि \ वृक्षान्‌ ! हन्ति ।! उ त। हन्ति! रक्षसः । विश्वम्‌ ! बिभाय । 
भुव॑नम्‌ । महाऽव॑धात्‌ । उं त \ अनागाः । ई षते ! वृष््यऽवतः । यत्‌ 
पन्थः । स्तनयन्‌ \ हन्तिं । दुःऽकृतः \ २ ॥ 

साघण--अय मन्त्रो निर्क्ते स्पष्टं व्याख्यातः । तदेवात्र छिल्यते-- 
"पजेन्यो विहन्ति बृक्ान्‌ विहन्ति च रक्षांसि सर्वाणि चास्माद्‌ भूतानि विभ्यति 
महावधात्‌ महान्‌ द्यस्य वधः । अष्यनपराधो भीतः परायते वषकमेवतो 
यस्पजन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः पापडतः' ( निर० ९०, ११ ) इति ॥ 

अनुवाद 

पर्जन्य देवता वृक्षो का हनन करता है ओर राक्षसोका भो हननं 
करता है । समस्त सृष्टि इस महान्‌ रख वारे पजंन्य से भयभीत होतो है । 
जब पजन्य दुष्कमं करने वालो को गरजते हुए मारता है तो इस वष॑ण- 
सील से पापरहित व्यक्ति भी ( दूर) भागताहै। 


टिप्पणी 


बिमाय--“मीः ( भयभीत होना ) धार कालिट्‌ काप्र० पुर ए०वेण्का 
रूप है । यहाँ वर्तमान कारू के लिये प्रयुक्त ह । 

महाऽवधात्‌--यहां यह स्वर की दृष्टि से बण व्री° समास है (पार ९,२,१), 
इससे इसका अथं “जो महान्‌ शस्व वाला है" अर्थात्‌ पर्जन्य होगा । 

बरष्ण्या' वतः --वृष सेचने धातु से भौणादिक 'नक्‌' प्रत्यय करके “भवे 
छन्दसि" ( पा० ४, ४, ११० ) से “यत्‌ प्रत्यथ होकर वृष्णयः छप बनेगा । 
'वत्‌' प्रत्यय जोडने पर 'वृष्ण्यवत्‌" शब्द बनकर पंचमो ए० व° मे 'वृष्ण्यवत " 
रूप सिद्ध होगा । "यत्‌" प्रत्यय होने से "यतोऽनाव।' ( पा० ६, १, २१३ ) से 
भायुदात्त ह । मैक्डं० ते ( वे° री° पृ० १०५) वृष्‌" धा० को “भयः अर्थमे 
माना ह, जो संगत नही प्रतीत होता । 
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दै षते -- ईष गति हिसा दशनेषु" धा० का आत्म ० कट्‌, प्र° पु ए० व 
कारूपहै। 
स्तनयन्‌--^स्तनक्षब्दे" धा० का रातु प्रत्ययान्त रूप है । 


रथीव कशयाश्बो अभिक्षिषन्चाविदरू तान्कृणुते व्यारि_ अह्‌ \ 
दू रात्सिहृस्य स्तनथा उदी रते यत्पजंन्यः कृणु ते वध्यं १_ नभः ॥३॥ 


पद्पाठ 


रथीऽइव । कशया ! अहवान्‌ । अभिऽक्षिपन्‌ ! आविः इ तान्‌ । 
करणु ते । वर्ष्या न्‌ । अहं इ रात्‌ \ सिंहस्य । सैनथा'ः । उत्‌ । ई रते । 
यत्‌ \ पजन्यः ! कृणु ते । वृष्यं म्‌ ! नभः ॥३॥ 

साथण--रथीव रथस्वामीव । स यथा कशया अदवान्‌ अभिक्षिपन्‌ दूतान्‌ 
मान्‌ आविष्करोति तद्रदसौ पजेन्योऽपि कश्या अदवान्‌ मेधान्‌ भमिक्षिपन्‌ 
अभिप्रेश्यन्‌ वर्ष्यान्‌ वषकान्‌ दृताच्‌ दत्तवत्‌ ब्रश्परिरान्‌ मेघान्‌ मरुतो वा 
आवि. छृणुत प्ररटयति । अह इति पूरण. । एवं सति सिंहस्य । सहतेर्हिंसतेर्वा 
शब्दकमंण सिंहशब्दः । अवषणेनाभिमवितुः शब्दयितुर्वा मेधस्य स्तनथाः 
रजेनश्चब्दा दूत उदीरते उद्गच्छन्ति । कदा । यत्‌ यदा पजन्य: नभः भन्त- 
रिश्च वध्यं वर्षोपितं इृणुते करोति तदा ॥ 


अनुवाद 


जिस प्रकाररथ कास्वामी कला (कोडा) के हाराअश्ो को 
प्रेरित करता हुआ दूतो का अन्वेषण करता है उसी प्रकार पर्जन्य देवता 
भी मेघो को प्रेरित करता हुभा वृष्टि के प्रेरक मरतो का अन्वेषण करता 
है । जब पर्जन्य आकाश को वषंणशीर बनाता है तब सिह ( मेष ) का 
गज॑न दुर से ही ऊपर उव्ता है ( सुनाई पडता है ) 

रिप्पणी 

अरवान्‌--यहां निष्पत्ति कौ दृष्टि से "अश्व" के दो अर्थ है । अश्‌" घातुके 
गमन अथं से अर्व' का अथं "गमनशील" होगा; गौर दसरा अथं अक्ष व्यासः 
` से अशिपृषिरूटिकणि० ( उ० सू० १५२ ) से क्वन्‌" प्रत्यय करके “अर्व 
राम्द का अथं श्याप्त करने वारा अर्थात्‌ मेघ" होगा । यहाँ श्छेष रूपमे दोनो 
अथं विहित हं । ज्नित्यादिनित्यम्‌' ( पा० सु० ६, १, १९७ ) आददात्त हं । 

जमिऽष्विपन्‌--*जभि' उपसर्ग पूव॑क क्षिप्‌" ( फंकना, मारना भादि ) धा 
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का शतु प्रत्ययान्त यह्‌ रूप ऋ० मे केवर यही पर आया हु । 

दतान्‌--सा० ने इसका अथं "मेघ" या “मरत्‌ दोनो किया ह । मेक्डनेक 
(वे० री० पुण १०६ ) ने भेष" अथं काही प्रहण क्ियादहँ। किन्तु यहां 
माट्म° क्रिया पद के प्रयोग से यह प्रकट होताह कि वह स्वयंकोदूषोके रूप 
मे प्रकटकरताहै जैसाकि अभिनि के सम्बन्ध में कहा गया है--तुषुं इूतं 
कृणुते यह्वो अग्नि." ( ० ४, ७, ११ )--महान्‌ अग्नि अपने आपको दूत 
बनाता है" । जिन्त यहां बण वे० के प्रयोग से कठिनाईं उत्पन्न होती है ओर 
इस कारण "दूतान्‌" का अयं मेघ" या मरत्‌" करना सभव है 1 मंत्र मे "जवान्‌" 
का सम्बन्ध मेधो से ह ओौर हम अश्वान्‌ दूतान्‌ वर्ष्यान्‌' को एक साथ विजेष्य 
विशेषण मानकर इनको 'सेघ' अर्थं मे ग्रहण कर सक्ते है । 

वर्ण्या तथा वर्ष्य मे स्वतन्त्र स्वरित होने के कारण सहिता 
पाठमे ३ भौर १ सख्याओ का विधान है; क्योकि स्वरित के ठीक प्रचात्‌ 
उदात्त स्वर ह; ओर उदात्त के पूवं अनुदात्तं का होना भी आवश्यक है । इसल्ि 
अनुदात्त ओर स्वरित दोनोके प्रदर्शन के ल्य सख्याओ का विधानहै। दीर्घं 
स्वर के साथ'३तथां स्व के साथ'१ का विधान होता है । 

इृणुते- क ( करना } धा० का आत्म०, र्ट्‌, प्र० पु०ए०वण्काषूप 
ह । कृ" का कृणोति" ओर छ@ृणुते' रूप ही ऋष्वेद मेँ प्रयुक्त है । करोति" रूप 
अथवंवेदसे ही प्रारम्भ होता है। 
प्र वाता वान्ति पतय॑न्ति विद्यत उदोषधीर्जिहते. पिस्वते स्व॑ः । 
इरा विश्वस्मै, भुवनाय जायते. यत्पजंन्यः पुथिवीं रेतसावति ॥ ४ ५ 


पदपाटठ 

प्र । वाताः; \ वान्ति । पृत्य॑न्ति \ विऽ्युतंः । उत्‌ \ ओष॑धीः । जिहते । 
पिम्व॑ते \ स्व १ रतिं स्व॑ः \ इरा \ विश्वस्मै \ भुवनाय । जायते ! यत्‌ 
पर्जन्यः \ पृथिवीम्‌ \ रेत॑सा \ अवति ॥ ४ \ 

सायण प्र वान्ति वाता. बृषटच्थ॑म्‌ । पतयन्ति गच्छन्ति खमन्तात्‌ 
संचरन्ति विद्युत. \ जोषधीः ओषधय. उत्‌ जिहते उद्गच्छन्ति प्रवधन्ते । स्व 
अन्तरिक्षं पिन्वते क्षरति । इरा भूमि. विश्वस्मै स्वस्मै युवनाय सवंजगद्धिताय 
जायते समर्था मवति । कदैवमिति । यत्‌ यदा परजंन्यः देवः पृथिवीं रेतसा 
उदकेन अवति रक्षति अभिगच्छति वा तदैव मवति ॥ 
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_ अनुवाद 
वायु समूह्‌ प्रवाहित हो रहे है, विद्युत पतित हो रही है, ओषधियां 
वधित हौ रही है जौर आकाश सिचित या वधित हो र्हा है । जब पर्जन्य 


वीं ( जल ) से पृथिवी की रक्षा कृरता है उस समय समस्त प्राणियो के 
लिये अन्न उत्पन्न होता है । 


टिप्पणी 
वान्ति--दके परचात्‌ दुसरे क्रियापद के कारण इस पर उदात्त स्वर है । 
पुतयन्ति--वाक्य का प्रारम्भ करने के कारण यह्‌ उदात्त स्वर युक्त हं । 
जिहते--हा' ( ओहाङ्‌ गतौ ) घा० का लट्‌, प्र पु०एण्व०्कासरूप 
हँ । इसके पदचात्‌ दुसरे क्रियापद के कारण उदात्त स्वर मूरधातु पर सावधातुक 
होने के कारणह। 
पिन्वते-- वाक्य का प्रारम्म करने के कारण उदात्त स्वर युक्त है। "पिवि 
सेचने' से तनुम्‌ ( “इदितो तुम्‌ घातो --पा० सु० ७,१,५८ ) का आगम भौर 
शप्‌ प्रत्यय के साथ लट्‌, प्र° पु०ए०वन्कारूपहै। 
यस्थ व्रते पुंथिवी नन्नमीति यस्यं व्रते शफवज्जभु'रीति । 
यस्यं ब्रत ओषधीविश्वरूपाः स न॑: पर्जन्य महि शमं' यच्छ ।\ ५॥ 
पदषाट्‌ 
यस्थ । व्रते । पुथिवी  न्चंभीति । यस्यं । व्रते । श फऽवत्‌ । 
जसुं रीति। यस्यं । व्रते \ ओष॑धीः ! विश्वरूपाः ! सः । नः \ पजं न्य । 
महि । शसं । यच्छ ।॥५॥ 
सायण --यस्य पजन्यस्य वते कर्मणि परथिवी नन्नमीति अव्ययं नमति 
सरवेषामधो भवति । यस्य नते शफवत्‌ पादोपेतं गवादिकं जरभुरीति भियते 
पूयते गच्छतीति वा । यस्य चते कमणि भोषधीः ओषध्यः विश्वरूपाः नानारूपाः 
मवन्ति हे पजन्य स. महांस्त्वं न. भस्मभ्यं महि शम॑ महत्‌ घुखं यच्छ 
प्रयच्छ ॥ 
अनुवाद 
जिसके अदेश मे पृथिवी अत्यन्त नमित होती है तथा जिसके आदेशं 


मे सुरवाले प्राणी गमन करते है ओर जिसके त्रत मे ओषधियां अनेक 
रूपो वारी है वहु पजन्य हमे महान्‌ शरण प्रदान करे । 
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टिप्पणी 

तर ते--त्रत' शब्द पर॒ विवेचन किया जा चुका ( द्र० मित्र, ऋ० ३ 
५९,२ ) । 

नश्नमीति-यह्‌ क्रियापद ऋ० मे केवर यही परञयाह। इसीका एक 
अन्य रूप नक्त मत्‌ ( ऋ० ८,४३,८ } मी एक बार आया है । यहाँ "नमू" घा० 
से अत्यन्त" अर्थं ्योतन करने कै व्यि अभ्यास ( द्ित्तव ) केर दिया गया है । 

श फ़वंत्‌ जसु रीति--इसकी तुलना तड० २,३९,२ से कर सकते है जहाँ 
'रफवज्जर्भुराणाः' आया है, जिसका अथं “खुरो के समान गति से संघषं करते 
हुए { "पटह फ 566 11४८ <€ 0०6. एलश्वा, 
४.7४. 17, ?. 108) होगा 1 

'जर्भुरीति' क्रियापद के अनेक अर्थं कयि जा चुके है, जिनमे कुछ ये है- 
उछखना, गत्ति होना, संघषं करना, भरण करना, पूणं होना आदि । किन्तु यह्‌ 
प्रायः सदैव पशुओं के सन्दर्भ मे आया है जिससे कुटिता या शीघ्रता से गमन 
करने का अथं प्रतिभासित होता ह । 

शमं --इसका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है (द° मरत्‌, १,८५.१२) । 
दिवो नो वटि मरतो ररीध्व' प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । 
अर्वाङ तेन स्तनयिल्नुनेह्यो निषिच्छन्नसु रः पिता नः ॥ ६॥ 

पद्पार 

दिवः \ नुः\ वृष्टिम्‌ । मरतः! ररीध्व॒म्‌ । प्र \ पिन्वत \ वृष्णः । 
अहवंस्य धाराः । अर्वाङ्‌ 1 एतेन । स्तनयित्नुना ! आ \ इहि ! अपः । 
निऽसिच्रन्‌ । असु रः । पिता । नः॥ ६५ 

सायण--हे महतः यूयं दिवः अन्तरिक्षसकाश्ात्‌ नः अस्मद्थं ब्रष्टि ररीध्व 
दत्त । बृष्णः वषंकस्य अदवस्थ भ्य।पकस्य मेधस्य सम्बन्धिन्य. धाराः उद्क- 
धाराः प्र पिन्वत प्रक्षरत । हे पजन्य त्वं एतेन स्तनयिस्लुना गजंता मेवेन सह 
अर्वाङ अस्मदमिभुलम्‌ पहि आगच्छ । कं वेन्‌ । अपः अम्भांसि निषिद्न्‌ स 
देव. असुरः उद्कानां निप्रसितापि सन्‌ न अस्माकं पिता पारकदच ॥ 

अनुवाद 

हे मरुद्गण, चुलोक से हमारे किए वृष्टि को प्रदान करो तथा व्ष॑ण- 

शी अस्व ( मेष ) कौ वर्षाधारा को सिचित करो (या प्रक्ष रूपसे 


गै 
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वर्धित कसे, क्षरित करो )। हे पर्जन्य, हमारे पाक्क रूपमे महान्‌ 
देवता तुम अपने गज॑न के साथ जर का सिञ्चन करते हुए यहाँ आभो । 


एि्प्पिणी 


ररीध्वम्‌-^रा दाने धा०्कालोट्‌, मण्पु०, बश्वण्का रूपर्हैः जो 
त्ु०° मे केवल यही पर आया ह । 'तिड्‌इतिडः" से सर्वानुदात्त हं । 

दिवः -सा०्नेइसेषप०्एण्वण्कारूप मानाहै। मैक्डँ° ने ष० ए० 
द०्का रूप माना है ओर "अश्वस्य धारा. के साथ समानता प्रदश्ितकी है । 
विन्तु सा० का मत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि श्युलोकसे' वृष्टिका 
आना अधिक उपयुक्त ह । 


मरूतः --यद्यपि यह सूक्त पर्जन्य देवता का है किन्तु पर्जस्यका मरुत्‌ के 
धाथ अधिक सम्बन्ध होने के कारण मत्रके प्रथम दो पादोमे मरत्‌ का आह्वान 
किया गयादहै। ऋ० १,६४,६ ( पिन्वन्त्ययो मरुतः ` ) ओौर ऋ० २,३४,१ 
( धारावरा मरूतः * ) मे मुतोकोवृष्टिसे सम्बन्धित कियागयाह। वे 
वर्षा कै साथ सम्बन्धित है इसलिए मत्रके आधे भाग में उनकी भौर आधे भाग 
मे पर्जन्य की स्तुति वर्षाके क्एिकी गर है । 

ष्णौ जव॑स्य--यहां इससे मरत्‌ के बलशाली अर्व का कथन है ( तु 
ऋ० १,८५.५,६ ) जो यह मेघ का सकेत करता है । 

स्तनयित्नुना --इसके पूर्वं स्तनयन्‌" ( ५,८३.२ ) मौर शस्तनथा ' (५, 
८३,३ ) आ चुके है जो गर्जन" अर्थं मे प्रयुक्त है । 
^ असुरः --सा० की व्याख्या उदकानां निरसिता' संगत नही प्रतीत होती, 
क्योकि अभुर' शब्द का प्रयोग ० मे देवताभो के साथ सदैव “महान्‌ देवता 
अर्थमेंहुनादहै। चण मे महः भौर असुर' सर्वेच्चि ^राक्ति ओौर देवता के 
प्रतीक है ओौर प्राय शुलोक' (दिवः) के ल्एिभी प्रयुक्तह। श्य देवता 
सभी देवताभोके पिताल्पमेहं। सभी देवता प्राय अपुर कहे गयेहं। 
( द्र° ऋ० १,३५.१ १०.,१२३३,१, २,१,६., ४,५३,१, ५,१५,१, ७,२,३, ३०, 
आदि ) । यह एक प्रजाति नाम ( ६616 प्भ€ ) अथवा प्रजाति गुणया 
विशेषण ( हनाल16 कवण्णलं } क्रा कार्यं करता है । अधुर' ओर “सहाः 
अवेस्ता के "अहुर मज्दा' के समनदहंजो वरह का सर्वोच्च देवता ह । एसाइरि- 
यन अस्पुर' मा "एसिर' भी इसी के समानहं। मृ रूपमे समी एक घातु 
(असु ( चमकना, प्रकारित होना ) या अस्‌" ( अवेस्तन अह्‌" होना } घातु से 
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निष्पन्न हृए होगे, अर्थात्‌ सभी का अर्थं जो सदैव “सत्तावान्‌" है रहा होगा । 
आर्यो के बिलगाव के पृवं बाटल प्रदेश मेँ मूर्त. सभी के देवता एक रह होगे । 


असुर, 'अहूर' ओर !एसिर' इसके प्रमाण है । 
यह मत्र त° सं० ३,१,११.२मेंमी आताहै। 


अभि करन्द स्तनय गस॑मा घा' उदन्वता परि दीया रथेन । 
दृति सु कषं विषितं न्य॑च्चं सुमा भ॑वन्तु दतो' निपादाः ॥ ७॥ 
पदपाठ 


अभि। ऋन्द । स्तनय \ ग्भ । आ) धाः । उदन्‌ऽवता \ परि 


दीय्‌ 1 रथेन । दृतिम्‌ । सु । कुषं । विऽसिंतम्‌ । न्यं म्‌ । समाः । 
भवन्तु । उत्वतः । निपादाः ॥ ७ ॥ 


सायण-अमि भूम्यमिसुखं छन्द शब्दय ! तदेव पुनरूच्यते दा्व्याय । 
स्तनय गजं । गर्म गभस्थानीयमुदकम्‌ भोषधीषु भा धाः बाघेहि । तदथ॑म्‌ 
उदन्वता उद्कवता रथेन परि दीय परितो गच्छ । दृतिं दुतिवहुदकधारक मेषं 
विषितं विशेषेण तितं बद्धं न्यञ्चं न्यक्‌ अधोभ्ुखं सु सुष्टु कषं आकषं उष्यम्‌ । 
यद्वा । विषितं विसुक्तवन्धनमेवं कं । एवं कृते उद्भतः ऊध्ववन्तः उन्नत 
पदेश्चाः निपादाः न्यग्भूतपादा निङ्कष्टपादा वा निभ्नोन्नतभ्रदेशाः समाः एकस्थाः 
भवन्तु उद्कपूर्णा भवन्तु इत्यथः ॥ 


अनवाद 


हे पजन्य, हमारी ओर अभिमुख होकर क्रन्दन करो तथा गर्जन करो 
ओर ( ओषधियों मे ) गभ॑ का आधान करो । अपने जलसे पूर्णं रथके 
हारा चारों ओर गमन करो। विशेष रूप से बन्धनयुक्त दृति ( मशक } 
को नीचे कीओर अच्छी प्रकार से खीचो, जिससे कि ञचे-नीचे सभी 
स्थान समान रूप से जलमय हो जाँय । 


- टिपणी 

स्तनय --स्तन संशब्दते' धा० कालोट्‌, म० प° ए० वश्कासूपहै। 
क्रियापद के पूवं क्रियापद (क्रन्द) होते के कारण यर्हां उदात्तं स्वर है ( द्र° 'तिड्‌- 
उतिड ` पा० ८,१,२८ ) । इसी को मैकडों० ने वाक्य का प्रारम्भ करने के कारण 
उदात्त कहा है ( द्र° वे° री° पु० १०९ }) । 

१५ 
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गर्भमा धाः -- इसकी तुलना "रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌" (ऋ०५,८३,१) से 
कर सकते है जहाँ पर्जन्य को ओषधियो मे वीर्यं ह्पी गभं का आधान करते 
हुए कहा गया है । “घा. क्रियापद शधा' धा०काच्ेट्‌, मर पुरएर्व०्का 
खूपहै। जिसे सायणने श्टुड' का रूप माना है जिसमें बहुकं छन्दस्यमाड- 
योगेऽपि" ( पा० ६,४,७५ ) के आधार पर अट्‌ का अभाव हृ ह ( द्र° सार 
भा० ० १,२६,१० ) । 

दीया--यहा अन्त्य स्वर कोछन्द की दृष्टि से दीघभाव हुआ है । यह्‌ 
यास्क के अनुसार गत्तिकर्मं वाली धा० हैः 'दीयतिगगंतिकर्मा, दीयति तकति" 
( निऽ २,१४,६९ ) । 

तिं ““न्यञ्चमू्‌--यहाँ पर चमडे के मशक की उपमा दी गर्दहै। जिस 
प्रकार सडक पर पानी चिडकने वाला भिक््ती अपने मशकं को लोलकर उसे 
नीचे की ओर करक पानी छिडकता है उसी प्रकार पजन्य से प्राथंना की गर 
है किं वह भी मेघरूपी दति को खीचकर जख का सिञ्चन करे । 

"विषित' को "वि' उपसगं पूवक “सिन्‌ बन्धने' धातु० से क्त' प्रत्यय करके 
निष्पन्न कर सकते हैँ । 

यह मं त° स० ( ३,१,११,६ } मेँ भी ग्रहण किया गया है) 

"दुति" की तुलना अन्य सन्दर्भ जैसे--चमेवोदभिव्युन्दन्ति भूम ( ऋ० १, 
८०,५ ), सूर्यं विषमा सजामि दत्ति सुरावतो गृहे ( ऋ० १,१९१,१० ), दुत 
न शुष्क सरसी शयानम्‌ ( ऋ० ७,१०३.२ )- से भी कर सकते ह, जिनसे 
"दृति" का उस काल मे बहलता से प्रयोग परिक्षित होता हे । 


महन्तं कोश्चमूद्॑या नि षिश्च स्यन्द॑न्तां कुल्या विषि ताः पुरस्तात्‌ । 
घु तेन द्यावा पुथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवस्वध्न्थाम्यः ॥\ ८ ॥ 
पदषारट 
महान्तम्‌ \ कोशम्‌ \ उत्‌ ! अच \ नि । सिच्च । स्यन्दन्ताम्‌ । कुल्याः, 
विऽसिताः \ पुरस्ताता'त्‌ ) घु तेन! चयावापुथिवी इति। वि। उन्धि। 
सुऽप्रपानम्‌ \ भवतु ! अच्न्याभ्यः\\ ८॥ 


सायण -हे पर्जन्य स्वं महान्तं प्रवृद्धं कोशं कोश्चस्थानीयं मेषम्‌ उदच 
उद्गच्छ । उद्गमय वा । तथा त्वा नि षिच्च नीचैः क्षारथ । कुल्याः नश्च; 
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विषिताः विष्यूताः सत्यः स्यन्दन्तां भरवहन्तु पुरस्तात्‌ पूर्वाभिञुखम्‌ । प्रायेण 
नयः प्राच्यः स्यन्दन्ते 1 घृतेन उदकेन यावाप्रथिवी दिवं च प्रथिवी च भ्युन्धि 
क्ठेद्य अस्यधिक्म्‌ । अष्न्याभ्य. गोभ्य सुप्रपाणं सुष्टु प्रकषण पातभ्यभुदकं 
भवतु ॥ 


अनुवाद 


( हे पर्जन्य ) अपने महानु कोश (मेघ) को ऊपर उठाओ ओर्‌ नीचे 
की ओर सिञ्चन करो (जिससे) नदियां बन्धन रहित होकर पूवं कौ ओरं 
( या सामने से ) प्रवाहित होवे 1 घृत ( जल ) के द्वारा दयौ जओौर पृथिवी 
को वेदित करो (जिससे) हनन न करने योग्य (गायो) के लिये जल्पान 
का सुन्दर स्थान होवे । 


टिप्पणी 
उत्‌ जच --'अच्‌' (अच्च गतौ) घा० कालोट्‌, मर पु०, ए०्वन्कासूप। 


यहां पर कोश के साथ यह्‌ वही भाव स्पष्ट करतादह जैसे किं दुति के सम्बन्ध 
मे उपयुक्त मच्र मे कहां गया है । “कोशः को उप्र उठाकर जल उडेल्ने की बात 
कही गई ह । कोश" बादलो के ल्यि आयाहि जो नीचे से उपर की ओर उठकर 
वर्षा करते ह । 

विषिताः --उपर्यक्त मत मे "विषितम्‌' आया है, किन्तु य्ह "वि" विपरीत 
अथंमंहं। वि सिता." का अर्थं बन्धन रहित या जोखोरीजा चुकी 
हं होगा । 

| =. (न (> £ = । 

पुरस्ता त--सायण नं इसं “पूवं दिशा' अर्थं मे ग्रहण किया ह, किन्तु इसका 
अथं सामने की ओर” या सीघे" करना अधिक उपयुक्त होगा, जसा कि मैक्डोंर 
( वे री° प° १०९ ) ओौर गेल्ड० { णाणव 18' 6 (रए. 7, ए 87) 
ने कथाह । 

) { [अ ११ 

घृतेन --यर्हा "धृतः का अथं जल' या "वर्षा" ह । क्योकि यह वनस्पतयो 

क्रो बढाता है । 


वि उन्धि--'वि' उपसं पूर्वक “उन्दि क्लेदने" धा० का लोट्‌, म० पु०, 
एण्वश्काखूपहं 

सुभ्रपाणम्‌--यहां “सुप्रपाणम्‌' का तात्पयं केव पीने योग्य पानीसेही 
नही हं, जसा कि सा० ने माना ह, अपितु उन सुन्दर स्थानोसेभी है जहां 
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गौ्ो के पीने योग्य पानी भर जाता ह, जसा कि ऋ० ६,२८.७ के शुद्धा अप 
सुप्रपाणे पिबन्ती. ( पानी पीने क सुन्दर स्थान मे शुद्ध जलका पान करती 
हुई ) ओर ऋ० १०,४०,१३२ के “त तीथं सुप्रपाणम्‌' ( पानी पीने का सुन्दर 
घाट युक्त स्थान बताया गया ह )--से स्पष्ट है । 
अध्न्याभ्यंः --'अल्न्या' का अर्थं जो हनन करने योग्य नही" है जिससे 
"गाय" अर्थं की प्रासि होती है । क्थोक्षि "गाय" को वैदिक युगसेही भारतम 
हनन न केरने योग्य माना गया हं । 
यत्पज॑न्य कनिंक्रदत्स्त नयन्‌ हसि दष्कृतः । 
प्रतीदं विष्वं मोदते यत्किं च पु यिव्यासधि \ ९ ॥ 
पदपार 
यत्‌ \ पजं न्थ । कनिक्रदत्‌ \ स्तनय॑न्‌ । हंसि । दु ऽकृत: । प्रति । 
इदम्‌ । विषव॑म्‌ \ मोदते । यत्‌ ! किम्‌ \ च्‌ } पुथिव्याम्‌ । अधि ।॥ ९॥; 
सायण-हे पजन्य यत्‌ यदा स्वं कनिक्रदत्‌ अन्यथं शब्द्यन्‌ स्तनयन्‌ 
दुष्डृतः पापछृतो मेधान्‌ हसि विदारथसि तदानीम्‌ इदं विश्व॒ जगत्‌ प्रति 
मोदते । चिद्व विश्षेप्यते । यच्छि च पृथिष््रामधि मूम्यामधिष्ठितं यच्चराच- 
रास्मकं तदिद्‌ विदं मोदते हृष्यति । वृष्टेः सवंजगस्भरीतिकारणस्वं प्रतिद्धम्‌ ॥ 
अनुवाद 
हे पजन्य, जब तुम दहाडते ओर गरजते हए दुष्कमियो का हनन 
करते हो तो इस पृथिवी के उपर जो भी है वह्‌ समस्त (समुदाय) हूषित 


होता है। 
रिप्पणी 
हंसिं--'हन्‌' धा० ( मारना ) का ख्ट्‌, मन पुरए्वन्कासरूपहै। 
अवर्षोवं षंमुदु षू गुंभायाकर्न्वान्यत्ये तुवा उ । 
अजीजन ओष॑धीर्भोजंनाय कमुत प्रजाभ्यो ऽविदो मनीषाम्‌ \\ १०॥ 
| पृदपा? 
अवर्षोः ! वर्षम्‌ ! उत्‌ । ॐ. इतिं । सु \ गाय \ अकः । धन्वा नि । 
अतिऽएत्वै । ॐ इतिं ! अजीजनः । ओष॑धीः \ भोजनाय \ कम्‌ \ उत । 
प्रऽ्जाभ्यः । अविवः । मनोषाम्‌ ।\ १० ॥ 
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सायथण-इयमतिवृष्टिविमोचनी । हे पजन्य स्वम्‌ अवर्षीः व्रष्टवानसि । 
वषमुदु षू गृमाय उक्छृष्टं सु सुष्टु गृभाय गृहाण । परिहरेस्य्थंः । धन्वानि 
निरुदक्रदेशाच्‌ अक. जरत. छतवानसि । किमर्थम्‌ ! अस्येतवा उ अतिक्रम्य 
गन्तुम्‌ । ओषधी. अजीजनः उपपाद्य. । किमथम्‌ । मोजनाय धनाय मोगाय 
वा । कम्‌ इत्ययं शशिश्शिर जीवनाय कम्‌" इतिवद्‌ पाद पूरणः (निर० १,१० ) । 
उत अपि च प्रजाभ्यः सकाशात्‌ मनीषा स्तुतिम्‌ अविदः प्राक्षवानसि ॥ 


मनुवाद 


हे पजन्य, तुम वर्षा कर चुके हो, अब अच्छी प्रकार रूक जाओ । 
तुमने मरुस्थल प्रदेशो को अतिक्रमण (गमन) करते योग्य बना दिया है । 


भोजन के किए ओषधियो को उत्पन्न कर दिया है ओर प्रजाओ से स्तुति 
प्राप्तकर चके हो। 


रिप्पणी 
अवर्षी. -- वृष सेचने' घा० का लट्‌, प्र० पु०,ए०्व०्काषूप्‌ । पाद के 
प्रारम्भ मे होने से उदात्त स्वर है अथवा “भदट्‌" क कारण 'अ' पर उदात्त हू । 
गरभाय-- ग्रह उपादाने' धा० काद्‌, मण पुण, ए०्वण्काक्प है! 
अतिऽएत वै--भतिः पूर्वक ^द' धा० का वैदिक तुमु्म्त रूप है । 
अजौ जनः --जनी प्रदुमा्वे का द्द्‌, मण पुण, ए०वश्कास्पह। 
पाद के आदिमे होने से इस पर उदात्त स्वर ह। 


भवेद: --'विदिर्‌ रभे" धा०का रुद्‌, मण पु०, ए०व०्कारूप है । 
मुख्य क्रिया होने से तथा पादादि न होने से सर्वानुदात्त है ( अनुदात्तं सर्वम- 


पादादो-पा० ८,१,१८ ) । 
पूषन्‌ + +^“ 


ऋ० ६, ५३; ऋषि-मरद्ाज; छन्द- अनुष्टुप्‌ (८) ओर शेष गायत्री । 
वथमुं त्वा पथस्पते. रथ' न वाज॑सातये ! धिये पु षन्नयुज्महि \\! १॥ 
पदपाठ 


वयम्‌ । ॐ इति । त्वा । पथः! पते । रथ॑म्‌ \ न \ वाजसातये । 
धिये \ पु षन्‌ ! अयुज्महि ।॥ १॥ 
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साथग-हे पथस्पते मार्गस्य पारुयित पूषन्‌ धिये कर्मार्थं वाजसातये 
अन्नश्य रामाय च वयं रथ न युद्धे रथमिव स्वा साम्‌ अयुजञ्महि युजञ्ज्महि। 
अस्मदभिमुखं कमं: । उ इति पूरक. ॥ 
भनुवादं 
है पूषन्‌, हम लोग बृद्धि (याकम ) के चयि तुम्हे उसी प्रकार 
जोतते है ( अपने साथ युक्त करते ह ) जसे कियुद्धके ल्यिरथ जोता 
ताहै। 
टिप्पणी 
वाजऽसातये- इसका अर्थं धन या उपहार की प्राप्िकेच्यि'भी हो 
सकता है, जैसा कि गेल्ड० ने ( 68८01) कियाहै (एल. एरिर 
7, ?. 157 ); क्योकि वाजः का अथं धनःभीरहै भौर 'सातये' को वन 
षण सभक्तौ' से निष्पन्न मानकर "घन या उपहार की प्रापिके लिये अर्थं कर 
सकते हं । किन्तु 'वाज' की निष्पत्ति वज गतौ'से है ( वाजी वेजनवान्‌ 
भवति ~--निरु० २, २८ ) ओौर इसे छेटिन "४९४८० ( चलने वाला }) के 
समीप मान सक्ते ह । साथ ही वाजसातौ' को "वाजसातौ महाधने" ( नि° 
२, १७, ३६ ) के आधार पर भी युद्धः अर्थमे ग्रहण कर सकते है । ^रथम्‌' 
का प्रयोग इसके साथ "युद्ध" अथं की पुष्टि करता है । दोनो अथं सगत है । 
धिये--"घी' रब्द कमं ओौर बुद्धि दोनो अर्थौ मे प्रयुक्त ह । 
अयुञ्महि-- युज्‌" { जोतना ) धाऽ का यह रूपक्छ० मे केवर यही प्र 
भायाहं। यहदड्‌, उश्पु० बन्वण्कां रूपं जिसे वतमान अथंमे ग्रहण 
किया गया हँ । नियमत ( लडल्ड० पा० ९, ४, ७१ ) यहां पर उदात्त स्वर 
होना चाहिये, किन्तु वाक्य मे मुख्य क्रिया होने से नही है । 
इस मन्त्रे का जप कही यात्रा पर जाते सरमय किया जाता हुं ( द्र° आश्व° 
गू पू० ३, ७, ८) । 
जभिनोनयं वसु वीरं प्रयतदक्षिणम्‌ \ वातं गुहरपौति नय ।\ २\। 
पल्पाढट 


अभि! न॒ः। नयंम्‌। वसु ! वीरम्‌ \ -प्रयतदक्षिणम्‌ । वामम्‌ । 
गृहऽपतिम्‌ । नृय ॥\ २॥ 
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साथण--दे पूषन नयं व्रभ्यो हितं वसु धनम्‌ अभि प्राप्तं कीरं दाखिघस्य 
विशेषेण इईरयितारं गमयितार प्रयतद्क्षिण पूवेमन्येभ्योऽपि दत्तघनस्‌ । यद्धा 
प्रयतं इद्धं दक्षिण धनं यस्य तादृशम्‌ । वामं वननीयमेवविध गृहपतिं गृहस्थं 
नः अस्मान्‌ नय प्रापय ॥ 


अनुवाद 


हे पूषन्‌, हमें पौरुषयुक्त धन ओर वीर एवं दक्षिणा देने वारे सुन्दर 

गृहपति कौ ओर ङे चलो | 
टिप्पणी 

सा०ने नर्यम्‌ आर वसुः को एक साथ अन्वित क्यादहै, किन्तु यह्‌ 
( नर्य॑म्‌ ) गृहपतिः का विरोषण भी हो सकताहै । ऋषियोकी प्रार्थनाह क्रि 
जो गृहस्थ इन गुणो से भुक्त हो उसको ओर पूषन्‌ हमे नेतृत्व प्रदान करे या 
ले चङे । 

्रय॑तद्क्षिणम्‌-यह समास ऋ० मे अन्यत्र भौ दो स्थलो प्रर आया है 
( १, ३१, १५, १०, १०७, ३ ) । अन्यत्र ( १, ३१, १५) यह्‌ नरं" का 
विशेषण ह । श्रयत" को निषत्ति श्र" + यम्‌" धा० ( देना, प्रदान करना ) से 
"क्त' प्रत्यय करके होगी । अत समक काथं “जो दक्षिणा प्रदान कर चुके 
है' होगा । 

वामम्‌-सायण ते इसका अथं वननीयः किया ह किन्तु यह सुन्दर अर्थं 
का द्योतक है जैसा कि गेल्ड० ते ( ॥60णल €) क्ियाहै (एल, एर, 
7, ए. 157 ) । ( विशेष विवेवन के च्वि द्रष्ट्य--01१6०९९द्, 80० 
प्रात ऽनागााला, ८. } । 


अदित्सन्तं चिदाघृणे. पूषन्दानाय चोदय ¦ पणेधिदहि सरद न॑ः ॥ ३ ॥ 
पदपाठ 
अरदित्सन्तम्‌ चित्‌ । आध णे । पुषन्‌ ! दनाय \ चदथ \ पणेः 
चित्‌ । वि। च्रद्‌ \ मनः॥३॥ 


सायण- हे आध्रणे अगतदीषे पूषन्‌ अदित्सन्त चित्‌ दातुमनिच्छन्तमपि 
पुरुषं दानाय अस्महानाथं चोद्य प्रेय । पणेश्ित्‌ वणिजोऽपि वाधुषिकस्य 
छब्भस्यापि मनः दृदयं वि भ्रद्‌ दानाथं खदूङर ॥ 
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अनुवाद 


है पूषन्‌, जो दान देने की इच्छा वाला न हो उस पुरुष को भी दान 
के लिये प्रित करो । अदानशील पणिके मन को भी विेषसरूपसे 


मृदु करो । 
टिप्पणी 


अदित्सन्तम्‌--ऋ० में यह शब्द केवर यही पर आया है । इसके विपरीत 
"दित्सन्तम्‌' अन्य स्थरो पर भी आया ह ( ऋ° २,१४.१०, ७,३२,५; ८,८१; 
३, ९,६१,२७ ) । दा ( देना ) घातु से ‰ई्सा' (ईच्छा) अथं मे 'सन्‌' प्रत्यय 
करके (जिसमे “सनि मीमाघुरभल०"--पा० सू० ७,४.५४ के आधार पर आकार 
को “दस्‌” आदेश होगा गौर लोपो मम्यासस्य--पा० सू० ७.४४ के आघार 
पर अभ्यास ( द्विव) का खोप गौर "स स्यार्धधातुके-पा० सू० ७,४,४९ के 
आधार पर सकार को तकार होगा ) यह रूप बनेगा। इसप्रकार “दित्सन्तम्‌' 
रूप से "नन्‌" समास मेँ अदित्सन्तम्‌' होगा जिसका अथं “जो दान देने कौ इच्छा 
वाला नही है" होगा । 

आघृगे--'आघुणि' शब्द का यह्‌ सम्बोग्कासरूप है । "वृ क्षरणदीप्त्यो.' 
धा० से “नि' प्रत्यय ( घुणि पुरिन "““ ) करके “वर्णाच्चिति वक्तव्यम्‌" से न' 
का णत्व होकर यह रूप अनेगा । प्रादि समास के भन्तगंत (आमन्वितस्य चः 
( पा० ६,१,१९८ ) से आचयुदात्त स्वर हं । 

'आघुणि' विशेषण पूषन्‌ के किए बहुत बार आया है ( द्र० ऋ० १,२३, 
१३; १४, ६५३१९; ५५१; ६१९२,७ आदि } | 
वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि । साधन्तामुग्र नो धियः ॥ ४ ॥ 

पद्पाठ 

वि 1 पथः \ वाजंऽसातये । चिनुहि \ वि ! मृधः । ज॒हि ! साघन्ताम्‌ । 
उग्र) तः) धियः।॥४॥ 

सायण-हे उग्र उद्गूणंषरु पूषन्‌ पथः मार्गान्‌ वाजमातये न्नराभाय 
वि चिनुहि । शोधितान्‌ ऊर । यैः पथिभिगंता धनं लभेमहि तादृशान्‌ पथः 
पृथकङुरवित्यथेः । ध॒ नाधकान्‌ तस्करादीरच वि जहि बाधस्व । तथा नः 


अस्माक विय. कर्माणि अन्नरामाथं क्रियमाणानि साधनतां सिध्यन्तु । सषफ- 
कानि भवन्तु ॥ 
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अनुवाद 


हे पुषनु, अन्नलाभ (या उपहार की प्रापिके ल्य) मागं चुनो 
ओर हिसकों का हनन करो । हे उग्र, हमारी बुद्धिको (याकर्मोको) 
साधित करो । 


टिप्पणी 


चियुहि-- चि" ( चुनना ) घा० का छोट्‌, म० पु०, ए० वऽ का यह्‌ रूप 
ऋ० भँ केवर यही पर आया है । "धातो. (पा० ६, १, १६२) के आधार 
पर अन्तोदात्त स्वर है । 
ख्धः --“मृध' शब्द संग्रामवाची है इसचिये इसका अर्थं “सकः किया 
गया हँ । ऋग्वेद में सर्वत्र इसका सम्बन्ध हनन आदि कर्मो से है । 
परि तृन्धि पणीनामारया हद॑या कवे । अये'मस्मभ्थं' रन्धय ।\ ५॥ 
पदपारट 
परि ! तृन्धि । पणीनाम्‌ । आर॑या! हृदया \ कवे ।! अथ॑ ईम्‌ । 
अस्मभ्यम्‌ । रन्धय ॥ ५॥ 
सायण--हे कवे प्राज्ञ पूषन्‌ पणीनां वणिजां दुल्धानां हृदया हृद्यानि 
कटिनानि जरया । सृक्ष्मरोहामरो दण्डः प्रतोद्‌ इति आरा इति चाख्यायते । तया 
परि तृन्धि परिविध्य । हृद्गतं काठिन्यमपनयेत्यथेः । अथ अनन्तरम्‌ ईम्‌ 
एनान्‌ पणीन्‌ अस्मभ्य रन्धय वशीकुर्‌ ॥ 
अनुवाद 


हे प्रज्ञावान्‌ पुषन्‌, पणियों के हूदय को आरीसेचारोंओरकाटो 
तथा उन्हे हमारे च्यिमारोया वशमेकरो। 


रिष्पणी 
ˆ वृन्धि--^तृद्‌' ( हिसा करना, काटना ) धा० का छोट्‌, मण प° ए० व° 
कारूपहं। 
९.२न्धय--“रध्िसासंराद्ष्यो. ' धा०का लोट्‌, मरऽ्पुऽ, ए०्वथ्काशूप 
है । अतः श्सका अर्थं हषा करोः या संराधित करो' ( वक्ष मे करो) दोनो 
संभव ह । 'तुन्धि' क्रियापद के समानान्तर इसको रखने से यह “हिसा करोः 
१९ 
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या 'मारो' अथं अधिक संगत प्रतीत होता है । सा० ने वशीकुरु" (वश्च मे करो) 
व्याख्या यास्क के आधार पर की है, जिन्होने इसे ^रध्यतिर्वशगमने' ( निर₹० 
६,३२ } का रूप माना ह, किन्तु अन्यतर (च्छ० १,५१.८) सा० ने भी “हिसा 
करो' अथं ही उपयुक्त माना हं । परन्तु प्रस्तुत सन्दभं म "वञ्च मे करना" अर्थं 
इसलिये उपयुक्त होगा, क्योकि आगे जाने वल मंच मे उनके हदय मे दानकी 
इच्छा जागृत करने की प्राथना की गईहें। 


वि पुषन्नारंया तुद पणेरिच्छ ह दि प्रियम्‌ । अथे मृस्मभ्यं रन्धय ।॥ ६॥। 


पदपाठ 
वि। पु षत्‌ । आरा । तुद । प॒णेः । इच्छ । हृ दि । प्रियम्‌ । अथं । 
ईम्‌ \ अस्मभ्॑म्‌ । रन्धय ॥ ६ ॥ 


चवक = सथो अणि 


सायण-हे पएषन्‌ आरया प्रतोदेन पणे वणिजः हृदयं चि तुद्‌ विविध्य । 
तस्य पणेः हृदि हृदये प्रियम्‌ भस्मभ्यम्‌ अनुकूलं घनम्‌ इच्छ दातग्यमितीच्छां 
जनय । अथ अनन्तरम्‌ अस्मभ्यम्‌ दम्‌ पुनान्‌ रन्धय वशौकुर्‌ ॥ 
अनुवाद 


हे पूषन्‌, पणि के हृदय मे आरी से वेधन करो ओर प्रिय होनेकी 
इच्छा करो ( इच्छा को जागृत करो ), हमारे लियि इनको वर मे करो । 


टिप्पणी 


तद्‌ ~ तुद' (कष्ट देना, पीडा पहुंचना) धा० का लोट्‌, मण पुण, ए० व° 
कास्पहु) 


आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हुदया कवे । अथे सस्मभ्यं' रन्धय ॥। ७॥ 
पदपाठ 
आ \ रिख किकिरा । कृणु । पणीनाम्‌। हव्या । कवे । अथ॑ ।, 
ईम्‌! अस्म्य्‌ । रन्धय । ७॥ 


साथण--हे कवे प्राज्ञ पूषन्‌ पणीना वणिजां हृदया इदयानि आ रिख 
जाक्िखि । आदिख्य च किकिरा कीर्णानि प्रहिथिरानि कृणु कुर्‌ । श्दूनि 
कुर्वित्यथेः । अन्यद्‌ रत्तमू ॥ 


पूषन्‌ ६.५३.८ ऋग्बेद-चयनिकां १४७ 


अनुवाद 


हे मेधावि पूषन्‌, पणियों के हृदय को उत्कीणं तथा विकीणं करो । 
हमारे ल्य उनको वड मे करो । 
िप्पणी 
रिख-यह क्रियापद केवर इस तथा अगे मत्र मे च्छण्मे आया है । यह्‌ 
“रिख्‌' या लिख्‌" ( चित्रित करना, उत्कोणं करना, लिखना ) धा० का रोट्‌, 
म०्पुः, ए०्वण्कारूपहै। 
छिकिरा-यह शब्दभी केवल इन्ही दो मघो मेबायाहै। सान्की 
शिथिल या मृदु करो' व्याख्या खीचा-तानी कीट! वास्तविक रूपमे यह्‌ 
विञेखन के समय जो किरकिराहट की ध्वनि होतीहै उसी का राढ्दानुकरण 
मात्रहै जेषाकि व° मा० की (किक्िरेति शब्दानुकरणम्‌" ( ऋगथं दीपिका, 
भा० ४, पुण ६५२ ) से स्पष्ट हं । 
यां पू षन्बरह्म चोदनीमारां बिभर््याधुणे । 
तया' समस्य॒ हव्यमा रिख किकिरा इणु ॥ ८ ॥ 
पद्पाठ 
याम्‌ । पुषन्‌! ब्रह्मऽ्चोदनीम्‌ । आराम्‌। बिभंषि। आघुणे। 
तया' 1 समरस्य । हदयम्‌ ! आ । रिख \ किक्रा ! कृणु \॥ ८॥ 
सायण--हे धाधृणे आगतदीप्ते पूषन्‌ ब्रह्मचोदनौम्‌ बद्यणोऽन्नस्य प्रेरयिन्री 
याम्‌ भारां बिमरषिं हस्ते धारयसि तया समस्य सवस्य द्टुञ्धजनस्य हृदयम्‌ 
आ रिख आछिखि । किकिरा छिष्िराणि कौर्णानि प्रशिथिकानि च कणु कर्‌ ॥ 


अनुवाद 


हे प्रकाशमय पूषन्‌, मतर प्रेरित करने वारी जिस आरी कोतुम 
धारण करते हो उसी के द्वारा प्रत्येक के हदय को लिखो ओर 


विकीर्णं करो । 
टिप्पणी 


समस्य--सा० ने ऋ० मे सर्वत्र सम" का अथं 'सवं' मानाहं। किन्तु 
दषका अर्थया तो करः है या प्रत्येकः भौर यहु सदा सर्वानुदात्त हँ ( ° 
€्वत््वसमसिमेत्यनुच्चानि'--फिट्‌ सु° ४,१० ) । 


१४८ तटर्वेद-चयनिका पूषन्‌ ६.५३ ९ 
या ते. अष्ट गोजोपक्ञाधू'णे पञयु साधनी ! तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥ ९ ॥ 


पदपाठ 
या \ ते \ अषौ । गोऽओधन्ञा ! आघु'णे । पशु ऽसाधनी । तस्या: । 
ते. } सुम्नम्‌ । ई महे. \॥ ९\। 
साथण~-हे आघृणे जागतदीप्ते पूषन्‌ ते सवदौया या अष्ट्रा आरा गौ- 
आओपश्ा ! उपद्ठोरते इत्योपश्चाः । गाव ओपश्ञा यस्यास्तादृशी । अतएव पञ्यु- 


साधनी प्यूनां साधयिन्नी भवति ते त्वदीयायाः तस्याः सम्बन्धि सुम्नं सुखम्‌ 
ईमहे याचामहे ॥ 


अनुवाद 


है दी्िमान्‌ पूषन्‌, तुम्हारी जो गौं के समीप या पीछे चलने वारी 
पशुओं को साधने वारी आरी है उसकी मित्रता की हम याचना करते हे । 


टिप्पणी 


अष््-यह शब्द ० मे केवर चार बार भाया है ( ऋ ४,५७,४) ६.५३, 
२; १०,१०२,८ ) । यह्‌ भाराः के लिय प्रयुक्त हैं । 


गोओो'पश्ा--इस समास मे 'ओपश' शब्द सन्देह जनक है । सा० ने इसकी 
व्याख्या 'समीपमे जो शयन करती है अर्थात्‌ सीग'कीटै। इसप्रकार इसे 
(उप + सी ( शयन करना ) घा० से निष्पन्न मान सक्ते हं । सामासिक कूप 
मे यह्‌ केवर यही पर आया हु । अन्यत्र ओपशः ( १०,८५.८ ), ओपरम्‌ 
( १,१७३,६, ८, १४५५, ९.७१,१ ) रूप अये ह । ऋ० १०,८५.८ से इका 
अथं "पीछे या समीप चलने वारा---प्रतीत होता है जहां क इसके विपरीत 
“अग्नि को "पुरोगव ' कहा गया है । पूषन्‌ पशुभो के पीछे चलकर उन्हे अपने 
चालुक से साधते ह, यह्‌ भाव यहं प्रकट होता ह । 


उत नो' गोर्षाणि धियमश्वसां वाजसामुत । नुवत्कृणुहि वीतये' \ १० ॥ 
पदपाठ 


उत \ नः \ गोऽसनिंम्‌ 1 धिर्यम्‌! अश्वऽसाम्‌ ! वाजऽसाम्‌ ! उत । 
नुऽवत्‌ ! करणु हि \ वीतये ॥ १० ॥ 


आप- ७.४९. १ ऋर्बेद-चयनिका १४९ 


सायण-उत अपि च हे पूषन्‌ गोषणि गवां सनित्रीम्‌ अश्वषास्‌ अश्वानां 
सनिन्नी बाजसां वाजानां अन्नानां सनित्रीम्‌ उत अपि च नृवत्‌ चुवती यद्रा 
चृणां वनिन्रीं दात्रीमेवंभूतां धियं बुद्धि कमं वा नः अस्माकं वीतये खाद्नायोप- 
मोगाथं इणुहि ऊर ॥ 
अनुवाद 
है पूषन्‌, हमारी बुद्धि को गोदान, अङ्वदान, धनदान ओर मानवीय 
गुणो से युक्त करो जिससे हम इनका उपभोग कर सके । 
टिप्पणी 
गोसनिम्‌--यह गो" ओर “सनिम्‌ युक्त समास है जिससे सनिम्‌" पद 
सन्‌" ( दान करना } धा० से निष्पन्न ह । 


वीतये --यह्‌ शब्द "वी गति प्रजनकान्त्यशनखादनेषु" से "क्तिन्‌" भरत्यय 
करके बना ह ओर पा० ३,३,९६ के आधार पर उदात्त स्वर युक्त ह । 


अपः 
ऋ० ७,४९; ऋषि-मेत्रावरणिवसिष्ठः; छन्द-त्रषटम्‌ 


समुद्रज्ये छाः सलिलस्य मध्यात्‌, पुनाना य॒न्त्यनि'विश्लमानाः । 
इन्द्रो या व॒च््री व षभो रराद, ता अपो' देवीरिह मामवन्तु \ १॥ 
पदपाठ 
समुद्रऽज्ये छाः । सखिल्स्य । मध्यात्‌ । पुनानाः । य॒न्ति \! अनि'ऽवि- 


दामानाः । इद्धः ! याः! वची । वृषभः रराद) ताः । आप॑ः दे वीः । 
इह \ माम्‌ । अवन्तु ।॥ १॥ 


सायथण--सयुद्रन्येष्ठाः । समुद्रोऽणंवो अ्येष्ठः प्रश्मस्यतमो यासामा ताः । 
सरिरस्य । अन्तरिश्षनामैतत्‌ । अन्तरिक्षस्य मध्यात्‌ माध्यमिकाव्‌ स्थानात्‌ 
यन्ति गच्छन्ति । कीदुर्यः । पुनानाः विदवं शोधयन्त्य अनिविश्नमानाः सवेदा 
गच्छन्त्यः 1 वघ्री वज्रश्चत्‌ वृषभः कामानां वर्षिता इन्द्रः या निर्दा अपः रराद्‌ 
छिखति देवी. देष्यःता आप इह अस्मिन्‌ प्रज्ञे स्थितं मामवन्तु रश्चन्तु 
अभिगच्छन्तु वा ॥ 


१५० ऋर्वेद-चयनिकां अपः ७४९.२ 


अनुवाद 


अन्तरिक्ष के मध्यसे स्वय को पविध्े करती हुयी निरन्तर गतिसे 
वे आपः देवियां, जिनका ज्येष्ठ रूप समुद्र है, गमन करती है । वज्रधारी 
बल्वानु इन्द्र ने जिनका विरेखन किया, वे आपः देविय यहो पर मेरी 
रक्षा करे। 
४ टिप्पणी 


समुदये ष्टाः ~ यहा समुद्रः पाथिव तथा "सलिल" स्वर्गीय समुद्र का 
परिचायक है । इन्ही को क्रमश्च अधर शौर उत्तर समुद्र कषा गया है, जिनमें 
उत्तर समुद्रसे वर्षको सृष्टिहोतीहै (स उत्तरस्मादधर समुद्रमयो दिन्या 
भसुजत्‌*“*ऋ० १०,९८,५ ) तथा दोनो मे आपः देवियां निवास करती हं 
( ऋ० १०,९८,६ ) । 


नाना" --इसका अथं द्रुसरो को पवित्र करने वाली या स्वयं को पवित्र 
करते वारी! दोनो हो सकता है, जैसा कि ऋ० ३,३१,१६ मे मध्व पुनाना 
कविभि पवित्रैः से ज्ञात है। 

ररादृं--“रद्‌ विलेखने धा० का लिट्‌, प्र० पु०, ए० व०्कारूपहै, जो 
ऋ० से केवर यही पर आयाहं। 


या आपो' दित्या उत वा स्रव॑न्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयं जाः। 
समुद्रार्था याः शुच॑यः पावकास्ता अपो' ३ बीरिह मामवन्तु \ २॥ 


पदपाठ 
याः 1 आपः ! दिव्याः ! उत । वा) खव॑न्ति\! खनिनिमाः। उत । 
वा \ याः । स्वयम्‌ऽजाः । समु द्रऽअर्थाः । याः । शुचयः । पावकाः । ताः । 


आपः \ दे वीः । इह॒ \ माम्‌ \ अवन्तु ॥\ २\ 


साधण-या आपो दिव्याः अन्तरिक्षमवाः सन्ति। उतवाअपिष याः 
९ 
अपिः नद्यादिगताः सव्यः खवन्ति गच्छन्ति । खनित्रिमा खननेन निवृत्ताः । उत वा 
सपि च याः स्वयंजाः स्वयमेव प्रादुभंवन्ध्य" समुद्ार्थाः । समुद्र एवार्थो गन्वभ्यो 
यासां ताः सञुदरर्थाः । छचयः दीक्षियुक्ताः पावकाः शोधयिभ्यश्ष्च मवन्ति । 
ता आपः मामवन्तु इति ॥ 


आप. ७.४९.३ चऋरवेद~चयनिका १५१ 


अनुवाद 


जो आपः; देविय दिव्य है ( अन्तरिक्षमे उत्पनच्नहूर्दहै) या जो 
भूमि पर प्रवाहित होती हँ अथवा जो खोदी गई है ( कूप आदि सम्बन्धी) 
अथवा जो स्वय उत्पन्न हूर्दहै ( खोतदि) तथा जो दी्षियुक्त ओौर 
शोधक है जिनका गन्तव्य समुद्र ह वे सभी मेरी रक्ना करे । 

टिप्पणी 

दिन्याः --यर्हां पर वर्षां कूप में आकाल से गिरने वारे जल का 
सकेत ह । 

खवन्ति--वे जरु धारायं जो पृथिवी पर प्रवाहित होती है । वेलण्‌कर ने 
इन्हें 'सोतादि' माना ह, किन्तु स्रोतादि को (स्वयंजा ' के अन्तगंत सानना अधिक 
सगत होगा जिन्हे उन्होने स्ीखो के अन्तर्गत मानाहै ( द्र० ऋ० सप्तम मण्डल, 
अनुवाद, टिप्पणी-पृ° ११६ )। 

खनित्रिंमाः ~-वे आप देविर्यां जो खने गये कूपादि से सम्बन्धित है । 

समुद्रार्था: -समुद्र जिनका अथं ( गन्तव्य ) है वे आपः देवि्यां अर्थात्‌ 
महान्‌ नदियां जो समुद्र तक जाती है । 

अथं शब्द की निष्पत्ति अर्‌ ( गमन करना) धा० से "थन्‌" प्रत्यय 
( “उपिकुषिगाततिम्यस्थन्‌-' उ० सू० २, १६१ } करके होगौ जो "नित्व' होने 
से आद्युदात्त होगा ( पा० ६,१,१९७ ) किन्तु यहां ब° त्नी° समास के कारण 
पृवंपद उदात्त है ( पा० सु° ६,२,१ ) । 
यासां राजा वहणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो दे वीरिह मामवन्तु \॥ ३ ५ 

पदपारट 


थासा'म्‌ \! राजा । वरुणः ! याति \ मध्ये ! सत्यानृते इति । 
जव ऽपश्यन्‌ ! जना'नाम्‌ । मधु ऽश्तः । शुच॑यः \ याः \ पाव॒काः \ ताः \ 
आः । दे वीः । इह \ माम्‌ \। अवन्तु \ ३॥ 

सायण--वरण., यासाम्‌ अपां राजा स्वामी मध्ये मध्यमणोके याति 
गच्छति । किं कुवन्‌ । जनानां प्रजानां स्यानूते सत्यं चानृतं च अवपर्यन्‌ । 
जानच्निव्यथे. । याः आपः मधुदचुत. रस ॒श्चरन्स्यः छुचयः दीषियुक्ताः पावकाः 
शोधयिश्यः । ता आप; देन्य. मां रक्षन्तु इति ॥ 


१५२ कऋ्ग्वेद-चयनिका आप ७.४९ ४ 


अनुवाद 


जिनके मध्य मे राजा वरुण मनुष्यो के सत्य-असत्य का अवेक्षण करते 
हुये गमन करते है तथाजो मधु का क्षरण करने वाली दीप्त ओर स्वयं 
पवित्र (या दूसरो को प्वितच्र करने वारी ) आपः देवियांहै वे मेरी 
रक्ना करे। 

टिप्पणी 

यासा'म्‌- इस पद का सम्बन्ध “राजा ओर "मध्ये" दोनो पदों से सम्भव 
है। क्योकि वरुणको जछका राजा भीकहागयादह ( दण ऋ० ७,६४,२, 
अथ्वं० ५,२४,५ } । 

मधुश्चतः --नदियो को मधु का क्षरण करने वाली कहा गया है--*मधु 
वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव ` ( ० १,७२,१० ) । इसलिये आप 
देवि्यां यहु पर मधुश्चुत ' कही गई है । किन्तु मधुः व्याह? ऋण्मे सोम 
को मधु" कहा गया है, किन्तु सर्वव सोम मधु ह, यह बात सगत नही प्रतीत 
होती । "मधु" अमृत, शहद, मिष्टान्न आदि का द्योतक है । इसके समान इण्डो- 
यूरो° अन्य भाषाबो मे भी शब्द मिलते ह । अवेस्ता मे "मदु" ( जसे--र्गामृच 
ह्वास्तंम्‌""* मदु च अनपेम्‌"--वेन्दीदाद्‌ ५,५२ ); केट्टिक “मिद्‌', जरमन भेदो 
या मेद्‌", लिथुञआनियन 'मिदुस्‌', फ़रंच "मेद्‌, स्छाविक ममेदु", इीरियन (मदीवु" 
आदि मधु" से तादात्म्य रखने वले राब्द हँ जिनका अथं शहद" या 'शराब्' है 
( विशेष रूप से द्र° एच ० ल्यूडसं वरुण, भा० २, प° ३३९-३५० } । 


थासु राजा वरणो यायु सोमो विश्वे' दे वा यासूजं मदन्ति । 
वै श्वानो यास्वम्निः ्विषटस्ता आपो' ३ वीरिह मामवन्तु \॥ ४ ॥ 
पदपाठ 
यासु । राजा । वरुणः । यासु" । सोम॑ः । विष्वे' । दे वाः \ यासुः । 
उजं म्‌ । मदन्ति ! वैश्वानरः । यायु । अग्निः । प्रविष्टः ताः । आपः | . 
देवीः! इह \ भाम्‌ । अवन्तु ॥ ४॥ 
सायण--भपां राजा वर्णः यासु अप्सु वतंते । सोमः यासु अप्सु वर्तते । 


यासु अप्सु स्थिताः विर्वे सवे देवाः उरनं अन्नं मदन्ति । वैश्वानरः अग्नि. थासु 
विष्टः । ताः आपः देभ्यः इह स्थितं मामवन्तु ॥ 
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अनुवाद 


जिनमे राजा वरुण, जिनमे सोम ओर जिनमे सभी देवतागण अन्न 


का आनन्द ठेते है तथा जिनमे वैडवानर अग्नि प्रविष्ट ह वे अप. देवियां 
मेरी रक्षा करे ॥ 


टिप्पणी 
~, उजं मू्‌--'ऊकं," शन्द अनेकार्थवाची है । यह्‌ “अन्न ( नि० २,७) का 
पथय माना गया है किन्तु इसके साथ ही इक्षके रस", (जक, वर आदि अर्थं 
भी किये गये ह । यर्हा पर यहु "मदन्ति" क्रियापदके कर्मके रूपर्पेहे), 
वरुण, सोम, वैश्वानर, अग्नि आदि का सम्बन्ध जरसे होने के कारण यहाँ 
पर सभी को आप. देवियो मेँ समाविष्ट माना गया ह| 


, वास्तोष्पति >^ 
ऋ० ७,५४-ऋषि-वत्िषठ; छन्द-त्रिष्टुभ्‌ 


वास्तो ष्यते प्रति जानीह्यस्मास्तस्वा वे लो अंनसोवो भवा नः। 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व ्ं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे \\ १ 


पद्वारठ 


वास्तोः । पते । प्रतिं । जानीहि ! अस्मान्‌ । सु ऽअ'वे शः। अनमीवः। 
भव ! नः \ यत्‌ । त्वा । ईम॑हे । प्रति । तत्‌ ! नः । जषस्व । ज्ञम्‌ } नः। 
भव । दिऽपदे । शम्‌ \ चतुःऽपदे ॥ १ \ 


सायण--हे वास्तोष्पते गृहस्य पारयितर्दव त्वम्‌ अस्मान्‌ खदीयान्‌ 
स्तोतृनिति प्रति जानीहि प्रबुध्यस्व । तदनन्तर नः अस्माकं स्वावेशः शोभन- 
निवेश्च. अनमीव. अरोगङच्च भव । ईिंच वयं त्वा त्वां यत्‌ घनम्‌ दैमहे याचामहे 
स्वमपि तत्‌ धनं नः अस्मभ्यं प्रति जुषस्व प्रयच्छ । अपि च नः अस्माकं हिपदे 


पुत्रपौत्रादिजनाय शं सुखकर. मव ! चतुष्पदे अस्मदीयाय गवाश्वादिवर्गाय च 
र सुखकरो मव ॥ 


अनुवाद 

हे गृहपति, हमको जानो ओर हमारे स्यि शुभागमन ओर आरोग्य- 
शीङ होभो । जो कुछ हम तुमसे मागि उसे ह्मे प्रदान करो 1 हमारे द्विपद 
( पुत्रादि ) ओर चतुष्पदो ( पशुओं ) के चये कत्याणकारी बनो । 


१७ 
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टिप्पणी 


पति जानोहि--तुखना कौणिये-तढ० ३,४५.५ “आ नस्तुजं रथि मरां 
न प्रतिजानते" ( हमे घन लाभो जि्पते हम दूसरो को परास्त करे, उसके समान 
जो बदले मे कुछ देने को कहता है ), या अथवं० १८,४,५१ रति त्वा जानन्तु 
पितर.” ( पितृगण तुचे बदङे मेँ जाने ) । 

प्रतिजानन्‌' के हारा दो व्यक्तियो के आपसी सम्बन्धो करा भाव प्रकट होता 
है जिसमे एक व्यक्ति दुसरे को कृ देने की प्रतिज्ञा करता है। इसी के समान 
भाव ऋ० १,१०२.४, २,३०.५, ६,४४.१८ आदि मेँ मिरूते है । 

स्वावे शः ( सु + आवेशः )--यह शशुभागमनः का प्रतीकहै। रोठने 
अपने 51606121 11606" ( सत्तर सूक्त ) मे इसका अनुवाद--'आगमन के 
च्यि शुभारिष्‌ दोः क्या हँ । अपने संर कोश मे इसका अर्थं धणड्वालीः यण 
06०6 ( प्रवेश के लिये आसान या सरु ) किया है ( द्र्टन्य-संस्छृत 
न्योटरबुखे ) । सुआवेश्च ओर अनमीवः ( रोगरहित )--ये दोनो वास्तोष्पति के 
विशेषण है । 


यत्‌ ष्वा ईैमहे--यह्‌ संता अन्यत्र ( ऋ० ५,५३, १३; ७,१६.४, ७,९४, 
९, ८,१३.५, १०,३६,१० ) भी अत्ता ह । इसका अर्थ है-- जो हम तुमसे 
मांगते है" "वह तुम हमे प्रदान करोः { भ्रति तत्‌ न जुषस्व )। यत्‌ ओर तत्‌ 
यहा सर्वनाम है । प्रति जुषस्व'--“उप्े तुम हमारे छ्य सेवन करोः क्षान्दिक 
अथं है जिसका भाव है--"जो हम तुमसे चाहते ह उपे तुम अन्यत्र से ग्रहण करो 
जर तव हमे दोः! 

शं नो' भव--यह्‌ पाद जगती छन्द में है ओौर अन्यत्र भौ आया है ( द° 
ऋ ६,७४.१; १५,८५,४४, १६५, १ } । इसके विस्तृत अथं के लिये द्रष्टव्य-- 
भैक्सस्यूखर, वेदिक हिस्त, प्रथम भाग पु १९०-४ ({ 9858. »०. 82 ) 


वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गथस्फानो गोभिरणश्वे भिरिन्दो । 
अजरा'सस्ते सस्ये स्याम पितेव पुत्रा्रति नो जुषस्व ॥ २॥ 
पदपाटठ 
वास्तोः' । पते 1 प्रऽतर॑णः! चः \ एधि । गयस्फानः । गोभिः । 
अश्वे' भिः \ इन्दो इतिं । अजरा सः\ ते. । सख्ये \ स्याम्‌ \ परिताऽइव । 
पुत्रान्‌ । भ्रति । न॒ः । जुषस्व \\ २॥ 
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साथण-हे वास्तोष्पते गृहस्य पारयितर्दव तवं नः अस्माक प्रतरण 
पवधंकः गयस्फान. गयस्य अस्मदीयस्य धनस्य स्फाययिता प्रवधः एषि 
भव । हे इन्दो सोभवदाहरादक ते तथा सह सख्ये सति वय गोमि प््युमिः 
अइ्वेमिः अद्वैश्च सहिताः भजराक्ष जरारहिताः स्याम मवेम । विनाश्चरहिता 
इत्यथः ! पितेव पुत्रान्‌ यथा पिता पुन्नान्‌ रक्चकस्वेन सेवते तथा स्वमपि नः 
अस्मान्‌ प्रति जुषस्व सेवस्व ॥ 
अनुवाद 
हे गृहपति, हमारे प्रवर्ध॑क रूप मे तुम आओ। हे सोमरूप, गायो 
ओर अश्वो के साथ हमारी सम्पत्ति को वधित करते हुये आभो । तुम्हारी 
मिता मे हुम वार्ध॑क्यरहित हो ओर हमे तुम उसी प्रकार स्वीकार करो 
जेसे पिता अपने पत्रो को ( स्वीकार करता है या पालन करता है ) | 
टिप्पणी 
प्रतरणः ~पर +तु ( वर्धित करना, तारना, पार करना ) से निष्पन्न 
श्रतरण' का अर्थं है “जीवन को बढाने वालाः । इसकी तुलना ऋ० १,२५, 
१२, ९१,१९, ११६९११०, ८,४८,४; ७, ११ आदि से कर सकते है । 
गयस्फान; --यह्‌ शब्द ऋ० मे अन्यत्र केवर दो बार आयाहै (ऋ 
१, ९१, १२; १९ ) जहाँ यह्‌ सोमका विहेषणदहँ। साऽ्नैे गय'को धन 
का पर्याय माना गौर स्फन' को स्फायी वृद्धौ ( स्फा' धा० वृद्धि करने 
अर्थं में ) से निष्पन्न मानकर इसका अथं--घन का वर्धक किया । दूसरे 
मन्त्रमे (१, ९१, १९) गय" को गुहु" का पर्याय माना ह जिसमे स्पष्टहै 
कि सा० को इसके अर्थं पर सन्देह था। स्फानः' कौ तुरना ० १, १८८, ९ 
के 'तेषान. स्फानिमा यज" ( हमारे च्य उन पञ्ुभो की वृद्धि करो) अल्ल 
से कर सकतेहै। ० १,९,१मेंजो मन्त्र सोम के लिपि भये ह भौर उनमे 
सोम सम्बन्धी जो भी विरोषण तथा विशेष शब्द समूह है वे सभी प्राय प्रस्तुत 
सक्त मे "वातः के साथ जडे हुये है । उदाहरणाथ॑--श्रतरण ' ({ १, ९१, १२, 
, १९); गयस्फान ( १, ९१, १२, १९), अमीवहा ( १,९१, १२), नः 
आ विश्च (१, ९१, ११), सुखा सुशेव एवि नः (१, ९१, १५ ) आदि । 
इस प्रकार वात' ओर सोममें बहुत साम्यदह। सोप को पवमानः क्रहा जाता 
है जो 'वात' कै पवनः पर्याय के समीप । इस तुलना के आधार पर यह भी 
कहा जा सकता ह कि प्रस्तुत सूक्तं ( ७, ५४ ) को रचना च्छ० १, ९१ के बाद 
ही हुई हयोगी जिसका प्रभाव देखी आदि पर पडा । 
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जह तक 'गयस्फान." के अथ का प्रन है वह्‌ सायणादि द्वारा किये गये 
अथंसे भिन्न प्रतीत होताहै। रोठ ओर ग्रा्षमानने भी "गयः का अथं "गृह" 
या "गृहस्थ मानाहै। वेरणकरने भी "गयः का अर्थं "सम्पत्तिः किया है 
ओर इसे जि जये" ( जीतना ) से निष्पन्न माना ह ( ्रष्टव्य--क्छ० सप्तम 
मण्डल, पृ १२१) । एप्त एस० भावे ने भी इसका अर्थं “सम्पत्तिः 
( ?0556851005 ) श्रिया है भौर इते गेल्डनर कै आधार पर्‌ वेद" ( धत ) 
के समानमनादहै। अर्थके समीप पहु चते हुए भी ये व्याख्याकार सही भौर 


सन्तोषजनक थं प्रदात करने भँ असमथं प्रतीत होते ह । 


'गय-- शब्द को अवेस्ता के "गय" शब्द के साथ तुरना की जा सकती 

है । अवेस्ता के यस्न ९, १ मे जरथुश्व ने 'हमोमः (सोम) को देखकर कहा- 
-अस्त्वतो सओदतेम्‌ दादर वहे गयेहे ख्वन्वतो अमेषहे" 

( तुम कौनहो) जि म अस्थिवाके प्राणियो मे शरेष्ठ, जीवधारियो मे 
प्रकाशवान्‌ भौर अमरो मे तेजस्वी देखता हं । अत. "गय" का सीधा अर्थं 
(जीवन ( 1.6 ) होगा जिसे "जि" ( जीवित रहना ) धातु से निष्पन्न मर 
सक्ते हैँ (जि जये" से नही )। इसी के समान अवेस्तन 'गयेथा, किथु० 
गयुस्‌ , आदिभीह! 

क्०मे सूयं को समस्त विर्व के "गय' ( जीवन ) की रक्षा करते हुये 
कहा गया हँ ~ '्रस रक्षन्त परि विश्वत गयम्‌” ( ऋ० ५, ४४, ७ ) । इसी 
प्रकार बन्य अनेक सन्दर्भो ( जैपे-ऋ० ५, १०, ३; ६, ७१, ३, ७४, २, 
८, २४, २२ } से गय~' का अर्थं जीवनः ही प्रतीत होता है । 
बास्तो ष्पते शग्मया! सं सदा" ते सक्षीमहि रण्वया गाघुमत्या, । 
पाहि क्षे उत योगे वरं नो यू थं पातस्वस्तिभिः सदा' नः ॥ ३॥ 

पदपाट 

वास्तोः । पते. । शग्मया' । सम्‌ऽसदा' । ते । सक्षीमहि ! रण्वया, । 
गातुऽमत्या । पाहि । क्षेमे' \ उत ! योगे'। वरम्‌ । नः गु यम्‌ । पात्‌ । 
स्वस्तिऽभिः। सदा ¦ नः ॥ ३ ॥ 

सायण--है वास्तोष्पते देव शग्मया सुखकर्या रण्वया रमणीयथां 


गातुमत्या धनवत्था ते स्वया देयया संसदा स्थानेन सक्षीमहि वयं सं गच्छे. 
महि । व्वमपिक्षेमे भक्षस्य रक्षणे उत अपिच योगे अप्राक्ठस्य प्रापणे वरं 


अस्वन ७,७१.१ ऋर्वेद-चयनिका १५७ 


वरणीयं न. अस्मदीयं धनं पाहि रश्च । हे वास्तोष्पते यूयं स्वं न. अस्मान्‌ सवदा 
भ 
कट्याण. पात पाहि ॥ 


अनुवाद 


हे गृहपति, हम खोग तुम्हारी सक्षम, साधन सम्पन्न ओर्‌ रमणीय 
ससद ( मिता ) के साथ रहने मे समथं हो । हमारी इच्छानुसार तुम 
हमारे क्षेम ओर योग मे रक्षा करो ! आपलोग अपने कल्याणकारी कार्यो 
दारा हमारी सदेव रक्षा करे । 


रिप्पणी 

वग्मया' --इसे शशक" ( समर्थं होना ) धा० से निष्पन्न करने के कारण 
इसका अथं “सक्षम' करना अधिक उचित होगा । 

गाठुमस्या' (संसदा }--गातु' को गाः { गमन करना ) धा० से निष्पन्न 
करते पर इसका अथं (साधन सम्पन्न ससद' करना उचित होगा ! 

्ेमे'-योगे' ~- क्षेमः कौ परिभाषा योग" के साथ इस प्रकार है- 
अप्राप्तस्य प्रा्षिः योग. तस्य रक्षण क्षेम. ( अप्राप्त वस्तुको परासि करना 
'योग' है मौर उस “योग को रक्नाकरना क्षेमः है) । सान्न भो यही अथं 
ग्रहृण किया है । 


ऋ० ७, ७१-ऋषि-वसिष्ठ; छद -जिष्टभ्‌ 
अप॒ स्वयु षसो नग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीररषाय पन्था म्‌ । 
अदवा'मघा गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्तं श्षरस्मस्मदयु योततम्‌ । १ ॥ 
पदपाठ 


अपं 1 स्वघु:\ उषसः ¦ नक्‌ \ जिहीते. \ रिणक्ति! कृष्णीः । 
जजरषाय । पन्थाम्‌ । अदव ऽमघा ! गोऽमघा । जाम्‌ । हुवे म्‌! दिवा । 
नक्तम्‌ \ शरम्‌ \ अस्मत्‌ \ यु योतम्‌ ॥ १॥ 


 जद्कक = वेषे ॥)) १ 


सायण-- स्वसु स्वसृस्थानीयाया. उषतः सकाञ्ात्‌ नक्‌ नक्तं रात्रिः 
अप जिहीते अपगच्छति । तस्या अवकाशं दसा स्वथमपगता इत्यथः । “स्वसा 
स्वे ज्यायस्यै योनिमारेक्‌' ({ ऋ० सं० १, १२४, ८ ) इद्युक्तम्‌ । ष्णी. 


१५८ न््रग्वेद-चयतनिका अश्विन ७,७१.२ 


ृष्णवर्णां रात्रिः अरषाय आरोचमानायाहं सूर्याय वा पन्थां पन्थानं माम॑ 
रिणक्ति रेचयति । यस्मादेवं तस्मायुचयोरागमनसमयत्वात्‌ हे अदवामधा 
अङ्धनो हे गोमघा गोधनौ । उमयो. प्रदाताराविस्य्थः । ददुशौ वां युवां 
वेम स्तुमः । आह्वयाम । दिवा नक्तं सवदा श्रं हिंसकम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः 
युथोतं परथक रतम्‌ ॥ 

अनुवाद 


राति अपनी बहुन उषा से विलग होती है। कारी ( राति) अरुण 
( सूयं ) के ल्थि मागं छोडती है । हि अउरवधन, गोधन वारे ! तुम दोनो 
( अरिवनो ) का हम रोग आह्वान करते है । अहनिशि ( तुम ) हमसे 
ह्सिक को अलग करो । 

टिप्पणी 

नक्‌- यह्‌ शब्द ऋ० मे केवर यही पर आया है । इसकी निष्पत्ति नस्‌ 
या नशः घा° ( व्याप्त होना, पहुंचना, मिलना ) से होगी । ठेटिन नक्‌ -तुखः, 
नक्‌ सुम्‌", छिथु आनियन ~ नेस्ञति', स्छाविक नस्ति" इत्यादि शब्दो को इसके 
समीप रखाजा सकताहं। 

( भप )-- जिहीते --हा' (त्यागना) धार कालट्‌, प्रग पुर ए्व०का 
आत्मनेपदं शूप ह । 

उषसः --उषस्‌ का पचमी विभक्ति एण्वण्का रूपहै जो स्वमु" के 
साथ अन्वित है । ४ 

ष्णी --रच्िके ल्यिञआयाहै। इसकी तुलना ऋण १, ११३, २के 
दवेत्यागात्‌ * ““कृष्णा सदनानि अस्या. से कीजिये जहम इवेत्या" उषस्‌ ह ओर 
(कृष्णाः राति ह । 

रिणक्ति--रच्‌' धा० ( छोडना ) काप्र° पु एर्व०, ख्ट्‌कारूप। 

युयोत म्‌- थु" (अलग करना) धाऽ काखोट्‌, म० पु द्वि°वण्कारूप्‌। 
उपायातं दाशुषे मर्त्याय रथेन व मतदिवना वहन्ता । 
युयुतमस्मदनिराममी वां दिव नक्तं माध्वी त्रासीथां नः२॥ . 

पदपाठ 


उपऽभाया तम्‌ । दाहषि' । मर्त्याय । रथे न \ व मम्‌ । अदिव्‌ ना। 
॥ ( 
वहन्ता \ युयुतम्‌ \ अस्मत्‌ । अनिराम्‌ । अमी वाम्‌ \ दिका ! नक्तम्‌ । 
साध्व) इतिं ! त्रासी थाम्‌ \ नः ॥ २। 


अरिवन ७.७१ ३ त्स्वेद-चयनिका १५९ 


सायण~-हे अशनौ युवाम्‌ उपायातम्‌ उपागच्छतमस्मदाह्वान प्रति । 
सिमथम्‌ ¦ दाञ्ुषे हविषां दात्रे यजमानाय तदर्थं रथेन वामं वननीयं धनं 
वन्ता वहन्तो । अस्मत्‌ अस्मत्त. युयुतं पथक्‌ ऊुरतम्‌ । किम्‌ । अनिराम्‌ । 
दराज्नम्‌ । तदभाव दाखिचमिव्यथ. । अमीवां सेग च । हे माध्वी मघुमन्तौ 
युवां नः भस्मान्‌ दिवा नक्तं सवदा ्ाखीथां रक्षतम्‌ ॥ 


अनुवाद 
है अरिवनद्रय । स्थके द्वारा सुन्दर ( उपहार ) का वहनं करते हुए 
उदार व्यक्ति के ल्यि समीप आय । हे मधुमय, अहनिशि हमसे दुर्भिक्ष 
जौर रोग को अङ्ग करो) तुम दोनो हमारी रक्षा करो । 


टिप्पणीं 


उप~-भा-यतम्‌ -- "या (जाना) धाण्का लोट्‌, मण पुण्ट्विवण्का 


रूप है । यह गतिर्गतौ (पाऽ ८, १, ७०) कै कारण जा पर उदात्त स्वर है । 


माण्वी--अदिविनो के साथ यह्‌ विशेषण ० मे अन्यत्र भी आया है 
( द्रष्टव्य--ऋ० १, १८४, ४, ४,४३, ४, ५, ६, ६२, ८; ७, ९७, ४, ७, 
५, ६५, १-९ ) । अन्य किसी देवता कै चिये यह तही प्रयुक्त है, केव एक 
बार ओषधियो को (माध्वी ` ( १, ९०, ६ ) भौर एक बार गायो को भमाध्वीः 
( १, ९०, ८ ) कहा गया है । 


त्रासी याम्‌-श्वा' (रक्षाकरना) धार का विधिलिद्ध, मण पुण, दि 
व०, आलत्मने° रूप ह । इसमे आदुदात्तं स्वर एक नये वाक्य को प्रारम्भ करने 
के कारण हैँ । सायण, मैक्डनिल ( वे० री० पु० १३१), भ्रिफिय, वेरुण्‌कर 
भदिने इसे चतुथं पादके साथ सम्पूणं रूपसे अन्वित किया ह जिसके कारण 
स्वर की व्याख्या नही कर सके । वस्तुत चतुर्थं पाद की अन्विति तृतीय पाद 
के पाथ~--म।ध्वी दिवानक्तं अस्मत्‌ अनिराम्‌ अमीवा युयुतम्‌' ( हं मधुमय, 
अहनिश्षि हमसे दुभिश्च ओर रोग कोअल्ग रलो )-करनी चाहिये भौर 
च्रासीथाम्‌ न ' को एक पृणं वाक्यके रूप मे ग्रहमं करना चाहिये । 


आ! वां रथ॑मव मस्यां व्युष्टौ सुम्नायवो वृष॑णो वतंयन्तु ! 
स्युमगभस्तिमतयुग्मिरहवे रादिवन। वसु मन्तं वहेथाम्‌ ॥ ३ \ 


१६० ऋग्वेद-चयनिका अरिवन ७७१.३ 


पदपाठ 


आ ! वाम्‌ ! रथम्‌ । अव मस्याम्‌ \ विऽउष्टौ \ सुस्तऽथव:। वुषंणः। 
व तं यन्तु । स्थुमंऽगभस्तिम्‌ । ऋतयुक्‌ऽमिः । अष्वै: ! आ ! अद्िवि ना । 
वसु ऽन्तम्‌ । व्‌ है,थाम्‌ ॥ २॥ 


सायण-भरवमस्याम्‌ जासन्नायां व्युष्टौ उयुच्छन उषि वां युवयोः रथं 
सुम्नायवः सुखेन योजयन्तोऽङ्त्ा. वृषणः वषंका युवाम्‌ जा वतयन्तु । स्यूमग- 
भस्ति सुखरर्दिम स्यूतर्दिम वसुमन्तं प्रदेयधनयुक्तं रथं हे अङधिना अरिविनौ 
ऋतयुग्भिः उदकयुक्तैः अश्वैः उदकग्रदैरश्वैः आ। वदटेथाम्‌ ॥ 


अनुवाद 


दयालु ( सुखकर ) एवं शक्तिलाटी अश्वं प्रातःकार की उषामे 
तुम दोनो के रथ को यहां कवे । हे अदिवनौ, रस्मि ( डोरी ) को मज- 


बूती से पकडे हुए, ठीक समय से जोते गये अस्वो के दारा ( खीचे जाते 
हए ) धन से युक्त रथ को तुम दोनो यहां लाओ । 


रिप्पणी 


अवमस्याम्‌--इस शब्द की व्याख्या इघके सचिकटवरती तुलनात्मक शब्दो 
के साथको जास्कतीहं जोये ह~ अवम-मध्यम-परम। ये तीनो क्ु° 
१, १०८, ९ मे इस प्रकार ह--यदिन्द्रारनी अवमस्या पृथिव्या मधघ्यमस्या 
परमस्यामुत स्थ । (जो इन्द्र ओर अग्नि निम्रतम पृथिधी मे, मध्य अन्तरिन्न 
म भौरपरम व्योममें स्थितहै)। इससे दुसरे मन्वरकी तुख्नाभी कर 
सकते है-तवेदिन्द्रावम वसु त्व॒पुप्यस्षि मध्यमम्‌ । सत्रा विश्वस्य प्रमध्य 
राजसि, नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते । ७, ३२, १६ ( हे इन्द्र निञ्रतम धन तुम्हारा 
है ओर मध्यमकोभी तुम्ही पुष्ट करते द्यो। परम धनके स्वाम तुम हो 
जौर गो सम्बन्धी बातोमे तुम्हारा कोई विरोध नही कर सकता ) ॥ 


दस आधार पर यहं 'अवमस्या' का अथं श्रथमोतन्न' ( उषा ) होगा 
अर्थात्‌ (सबसे पहरे भने वाली उषा मे" । “अनम' शब्द के साथ व्यत्यय त 
स्याट्‌, का आगम होने से अवमस्य' बनेगा ओौर सप्त० ए० व०्मे “डि"के साथ 
अवमस्या' बनेगा । 


अद्विनौ ७.५१.४ तदरग्वेद-चयनिकां १६१ 


स्यूमगमस्तिम्‌--^सिव्‌' ( सीना, बुनना ) धा०से स्यूम शब्द भौर 
गभस्ति ( पकड़ी जाने वारी डोरी ) से यह शब्द बनेगा । 
यो वां रथो' नृपती अस्ति वोव्यूहा त्रिंवन्धु रो वसुमाँ उसरया मा । 
आ न एना ना स॒त्योपं यातमभि यद्रा विश्वप्स्न्यो जिगाति ४॥ 


पदपाटठ 

यः । वाम्‌ । रथः। नुपती इति नुऽपती । अस्ति । वोह । तरिऽवन्धु रः \ 
वसुऽतान्‌ । उलऽ्या'मा । आ । नः! एना ! नासत्या ! उप॑ । यातम्‌ \ अभि । 
यत्‌ । वाम्‌ ! विश्वऽप्स्न्यः जिगा'ति ॥ ४॥ 

सायण--हे तपती नृणां यजमानानां पारुकावदिविनौ वां युवयोः यः 
रथः वोद्हा युवयोर्वाहि. अस्ति सवेदा स्चिहितो वतते । कीदृशोऽसौ । 
त्रिवन्धुरः सारथ्यधिष्टानस्थानत्रयोपेतः वसुमान्‌ धनवान्‌ उल्रयामा उच दिवसं 
प्रति गन्ता । एना एतेन रथेन हे नासस्या भरदिवनौ नः भस्मान्‌ उप आ 
यातम्‌ । यत्‌ रथः यश्च रथ. वां विइवष्टन्यः व्याक्चरूप. अभि जिगाति 
अभिगच्छति । अन्य आह । यद्यस्मा्विदवम्टन्यो वसिष्ठो वां जिगाति स्तौति 
अत उपा यातम्‌ ॥ 


अनुवाद 


है मनुष्यो के स्वामी, जो रथ तुम्हारा बाहुक, तीनो स्थानों वाखा, 
धन से युक्त ओौर उषाकाल मे चर्नेवालादहै, है नासत्यौ, जसे दी 
अन्त से पणं वह्‌ रथ तुम्हारे समीप आवे तुम दोनो उसी के द्वारा हमारे 
समीप जाओ । 


टिप्पणी 

्चिवन्धुरः --इसका शाब्दिक अर्थं ह 'तीन गदियो या बैठते के स्थान 
वाखा ।* बघ्नाति इति बन्धुरा ' । बन्ध्‌" धा० से उणादि “उरन्‌ प्रत्यय करने 
से "बन्धुर" शाभ्द बनेगा । चयो बन्धुरा यस्यासौ त्रिबन्धुर.. ( तीन बन्धन करने 
वकि जिसके है वह पत्रिबन्धुर' है )। शत्रिचक्रादीना छन्दस्युपसख्यानम्‌' 
( पा० सू० ६, २, १९९, १ ) वातिक कै आधार पर इसमे उत्तर पद अन्तोदत्त 
स्वर होगा । 

( खा ) उपं यातुम्‌-पूर्वं भन्त्र ( २ ) पर टिप्पणी देखिये । 

एना-~-वेदिक तृतीया ए० व०्कासरूप। 

१८ 


१६२ कऋग्वेद-चयतिका अदिविनौ ७.७१ ५ 


विद्वप्ट्य.-- "विव + प्स्य' ( प्स््य = भोजन } यदह रथ के खयि आया 
है । इसका अथं सर्दिग्ब हं किन्तु अन्य सन्दर्भो ( ऋ० २, १३, २, ७, ४२, ६; 
८, ९७ १५ ) की तुख्ना के आधार पर इसका अथं सव के दारा चाहा जाने 
वाला या काभ्यः प्रतीत होता है भौर इसका सम्बन्ध सर्वत्र ^रायः' (घन), 
“वसु ( धन ); भोजनसेही है । 

जिगाति--"गाः धा०्कालेट्‌, प्रण्पु ए*वण्काल्पहै। 
युवं च्यवा तं जरसो'ऽमुमुक्तु' नि पे दव॑ ऊहथु राशुमश्वम्‌ । 
निरंह्॑तस्तस॑सः स्पतं मत्रि नि जाहु षं शिथिरे धातमन्तः \\ ५॥ 

पदपाठ 

युवम्‌ । च्यवा नम्‌ । जरसः । अमुमुक्तम्‌ नि। पेदवे'\ ऊहयुः \ 

आश्रुम्‌ । अश्वम्‌ । निः \ अंह॑सः \ तम॑सः! स्पतं म्‌ । अच्रिम्‌ । नि। 


जाहु षम्‌ ! शिथिरे । घातम्‌ । अन्तरिति ॥ ५॥ 

साथण-हे अश्विना युव युवां च्यवानं जरस. जीर्ण्रूपात्‌ अमुसुक्त्‌ 
जमुञ्तम्‌ । युवं च्थवानमश्िना जरन्तं पुनयुंवानम्‌"' (ऋ० सं ० १,११७,१३) 
दति ह्यन्यन्न । तथा पेदवे एतन्नामकाय राज्ञे आशयं शौघ्रगामिनम्‌ भद्वं निः 
ऊहशु' न्यवहतं युद्धे । श्युवं इवेतं पेदवे" (ऋ० सं ० १,११८,९) इति निगमः । 
तथा अत्रि महर्षिम्‌ अंहसः बीक्चादगने. सष्छाश्चात्‌ तमसः च युहान्तःस्थिताच 
सक्राजात्‌ निः स्पतं न्यपारयतम्‌ । शयु वद्बीसञुत तक्तमत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः" 
( ऋ० सं० १०,३९,९ ) इति निगमः । तथा जाहुषं शिथिरे श्िथिङे भ्रष्टे 
स्वराष्ट्र अन्त. मध्ये पुनः नि धातं न्यधातम्‌ । "परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीम्‌! 
( ऋ° सं० २,११६,२० ) इति ह्यक्तम्‌ ॥ 

अनुवाद 

तुम दोनों ने च्यवान ऋषि को वृद्धत्वं से मुक्त किया ओौरपेदुको 
क्षिप्रगामी अरव प्रदान किया । अत्रि को तुमने कष्ट ओौर अन्धकारसे 
बचाया एव जाहुष को सुरक्षित स्थान मे निहित किया । 


टिप्पणी 


असुुक्त मू--“मुच्‌ ( मुक्त करना, छोडना ) धा० क्रा लड्‌, म० पृण्द्ि 
वचनकारूपदहुं। 
युवम्‌ - प्रथमा द्विवचन ्ुवाम्‌' के दयि प्रयुक्त ह । 
+ 


॥ ^ 1 


अदविविनौ ७ ७१,६ च्रग्वेद-चयनिकां १६३ 


च्यवा'नसमू- इस षि को अशिनो ने वृद्धस्व से मुक्त कर युवा अवस्था मे 
खा दिया ( ऋण १,११६.१०, ११७,१३, ११८६; ५,७४,८; ७,६८,६; १०, 
३९,४ ) गौर उसे कई युवत्तियो का पत्ति बनाया । का० ज्ना० ( ४,१,५.१ ) मे 
रार्याति की कन्या “सुकन्या के साथ वे विवाह करते हं । 
पेड--इनके पास एक दृष्ट घोडा ( अघाश्च ) था, अश्विनो ने इन्हें खेत रंग 
का सुन्दर घोडा भदान किया ( ऋ० १,११६,६, ११९,९ ) । 
अच्रिम्‌--इसके विस्तृत विवेचन के लिये द्रष्टव्य--पैक्डनेर - वेदिक माइ- 
थोलाजी, प० १४५ । ऋ° पचम मण्डक कै ऋषि अत्रि या अत्रिपरिवार ह। 
जाहृषम्‌-इनके रशत्रुओ ते इन्हे पर्वत कन्दराओो मे फंक दिया था जसघे 
अशिनो ने इनकी रक्षा की ( ऋ° १,११६.२० ) । 
उहथु. --वह्‌ धार का मण पुणद्विव०्काषिदट्‌काष्पहं) 
इयं मनीषा इयमंभ्चिना गीरिमां सुंक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ \ 
इमा ब्रह्मा णि युवगुन्धग्मन्यरु यं पात स्व॒ स्तिभिः सदा नः ॥ ६॥ 
पदपाठ 
इयम्‌ \ मनीषा । इयम्‌ । अश्विना । गीः । इषम्‌ 1 सु्ृक्तिम्‌ । 
वृष णा । जुषे थाम्‌ \ इमा । ब्रह्माणि ! युव्‌ऽयूनि । अग्मन्‌ \ भु यम्‌ \ 
पात ! स्वस्तिऽभिः \ सदा । नः \॥ ६ ॥ 
हे अश्चिना अश्चिनौ इयं मनीषा स्तृति्यंवयोः तेति शेषः । तदेवादरार्थ 
युनसूच्यते । इयं गीः स्तुतिः कता । हे वृषणा कामानां वषेकौ इमाम्‌ 
अस्मन्छृतां सुच्रक्तिं इोमनां स्तुतिं जुषेथां सेवेथाम्‌ । इमा इमानि ब्रह्मणि 
कर्माणि स्तुतिरूपाणि युवयूनि युवां कामयमानानि सन्ति अग्मन्‌ गच्छन्तु 
युवाम्‌ । यूयं तवं न. भस्मान्‌ सव॑दा कल्याणेः पात पाहि ॥ 
अनुवाद 
हे अश्विनो, यह्‌ मेरी मनीषा ( वृद्धि) है ओर यह्‌ मेरी वाणीदहैः 
"हे शक्तिरारी, ( तुम दोनों ) इस सन्दर स्तुति का सेवन करो। येमच्र्‌ 
तुम्हारे समीप गये है (तुम्हारे स्यि कटै गये है), तुम रोग अपने कल्याणे 
हर कायोद्रारा हमारी सदेव रक्षा करो । 
जुषे.थामे-- "जुष प्रीणने" ( सेवन करना, तृप्त करना ) धा०् का छोट्‌, म° 
पुण द्विव०्कारूपह। 






१९४ ऋर्वेद-चयनिका व॑रुण ७,८६.१ 


रिप्पणी 

सुरक्तिम-- सु "+ वृज्‌ ( काटना ) धा०्से क्तिन्‌" ( भावे क्तिन्‌ ) प्रत्यय 
ओौर इट्‌" का प्रतिषेध ( तितुत्रतथसिसरकसेषु च-पा० सु ०१७,२,९ ) करके 
(सुवृक्ति' शब्द बनेगा जिसका शाब्दिक अर्थं “जिनका आवजंन कश्लोभन है' अर्थात्‌ 
जो देवताभो को बाहर जाने से रोकती हँ-होगा। अथवा इसे सु+ वुक्‌ 
( काटना, छँटना ) + क्तिन्‌ से निष्पन्न कर सकते है जिसका अर्थं अच्छी प्रकार 
से काट-छँट कर बनायी गई ^ स्तुति )' होगा । मैव्सम्यलर ने इसी निष्पत्ति 
को स्वीकार किया मौर ववृक्तबहिषि' ( ० १,३८,१ ) जसे समासो के 
आधार पर यहु अधिक उपयुक्त प्रतीत होती ह ( द्रष्य-सै° बु° इ०, भा० 
३२, पु० १०९ )। नननसुम्याम्‌ (पाण सू० ६,१,१७२ ) से उत्तरपद पर 
अन्तोदात्त स्वरह। 

जग्मन्‌--"गम्‌' घा० का लृट्‌, प्र° पुऽ बण व०कालूपह। 


. वरुण ७ ८६ १ 


देवता वरुण, ऋषि वसिष्ठ, छन्दः तिष्टुम्‌ 


धीरा त्व॑स्य महिना जन्‌षि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदरवी । 
प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं ' द्विता नक्तं पप्रथच्च भूमं ।\ १॥ 
पदपाठ 

धीरी । तु । अस्य ! महिना ! जन्‌षिं । वि । यः \ तस्तम्भ । रोदसी 
इति । चित्‌ । उर्वी इतिं । प्र। नाक॑म्‌ । ऋष्वम्‌ । नुनुदे । बृहन्तम्‌ । 
द्विता \ नक्षत्रम्‌ 1 पप्रथत्‌ । च । भूम ॥ १॥ 

सायण अस्य वरुणस्य जनूषि जन्मानि महिना महिम्ना तु क्षिप्रं धीरा 
धीराणि धै्यवन्ति भवन्ति । यः वरुणः उवी विस्तीर्णे रोदसी चित्‌ चयावाए्थि- 
व्यावपिं वि तस्तम्म विविधं स्तभ्धे स्वकीये स्थाने स्थिते अकरोत्‌ । यच च्हन्त 
महान्तं नाकम्‌ आदित्यं नक्षत्रं च ऋष्वं दृशंनीयं द्विता द्वैधं प्र नुलुदे प्रेरयति 
स्म ! अहनि सूयं दक्ञंनीयं प्रेरयति रात्रौ नक्षत्रं तथेति द्विप्रकारः । भूम भूमि 
च यः पप्रथत्‌ अप्रथयत्‌ विस्तारितवान्‌ । त स्यास्य वरणस्येस्यन्वयः ॥ 


वैरण ७,८६.२ त््रम्वेद-चयनिकां १६५ 


अनुवाद 

जिरस(वरण) ने निश्चय ही विस्तत यौ ओर पृथिवी को स्तम्भित किया 
प्रजाये उसकी महानता के कारण धीर ( धैर्यशाछिनी ) है । उसने विस्तृत 
आकाश को प्रकषं रूप से प्रेरित किया तथा महानु नक्षत्र ( सूर्यं ) कोभी 
दोरूपोमे त्रित कियाभौर पृथिवी को विस्तृत किया । 

रिप्पणी 

धीरा--गेल्ड० ने इसका अथं "बुद्धिमान्‌" किया है ( 067 एर. 1, 189 ) 
समवतः जिसके अनुसरण पर वेरुण्कर ने भी यही अथं किया है । समस्त प्राणी 
वरुण की महानता के कारण बुद्धियुक्त होते ह, एेसा इनका मतहै | साथही 
गेल्ड० का मत है कि धीरा का प्रयोग केवर मानवीय प्राणियो के किए हुमा है 
( वही ) धीरा" रूप ऋ० मे केवलं यही पर आया ह । सायण ने मी 'घीरः' का 
अथं “बुद्धिमान्‌ या धृष्टः किया ह ( द्र ऋ० भा० १,६२,१२ ) । 

९. तस्तम्म--'वि' उपसर्ग पूर्वक स्तम्‌" ( स्तम्भ ) घा० का किद्‌, प्र पुर 
ए०्व०्कासूप हं । आकाश भौर पुथिवी दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ स्तम्भित किया 
जिससे वे टकरायं न । पाद का प्रारम्भ करने से क्रियापद उदात्त स्वर युक्त है । 

भर नुनुदे --श्र' उपसगं पवक णुद प्रेरणे" धान्काचिट्कासरूपहं। 

नाकम्‌--इसका अर्थं (स्वगं है जो यहां “युलोक' के विये प्रयुक्त है । इसकी 
निष्पत्ति (न अक पापं विद्यते यत्र" रूप मे ह अर्थात्‌ जहां पापन हो वह॒ नाकः है । 

नक्षत्रमू-नपुं० ए०वण्के रूपमे नक्षत्र का अर्थं सर्वदा सूर्य होताहै 
जैसा कि त° ७,८१,२ मे “उदु्िया सृजते सूयं. सचाँ उदयन्नक्षत्रमचिवत्‌" से 
ज्ञात हं । 

द्विता- यहां दिता" का अर्थं “अन्तरिक्त भौर पृथिवी के मध्यभागर्मेः है 
जैसा किं ऋ० १,१३२,२ से ( द्वितान्त ) ज्ञात होता है । अन्यथा यह्‌ सूर्य के 


दिन भौर रत्रिकेदोरूपोकी भोर सकेत करता ह जैसा कि गेल्ड० ने सुञ्ञाव 
` दियाहै( एल एरर 11, 257} । 


प॒प्रथत्‌--श्रथ्‌' ( फंलाना ) धा० का लिट्‌, प्र० पु०ए०्वऽकारूपहै। 
डत स्वया तन्वा' सं वदे. तत्कदा न्व? स्तव॑रणे भुवानि । 
कि मे हव्यमहुणानो जुषेत कदा मृटीकं सुसना' अभि ख्य॑म्‌ ॥ २॥ 


१६६ त्टम्वेद-चयनिका वरण ७.८६.२ 


पदषाट 


उत । स्शया । तन्वा । सम्‌ } वदे । तत्‌ । कदा । नु । अन्तः । वर्णे ! 
भुवानि । किम्‌ । मे. । हव्यम्‌ । अहणानः । जुषे त्‌ । कृडा । सृढीकम्‌ । 
सु ऽमनाः \ अभि । ख्यम्‌ \॥ २॥ हि 


सायण--वरूण शधं दिदुक्षमाण ऋषिरनया वितकंयति । उतेति विचि- 
कित्साश्म्‌ । उत कि स्वया तन्वा स्वीयेनात्मीयेन शरीरेण सं वदे सहवदनं 
करोमि । आहो स्वित्‌ तत्‌ तेन वर्णेन सह संवदे । कदा जु कदा खद वरणे 
देवे अन्तः भुवानि अन्तभूंतो मवानि । वरूणस्य चित्ते संरूग्नो भवानीष्यथंः । 
शपि च मे मदीयं हव्य स्तोत्र हवि्वां अहृणान अक्रुध्यन्‌ वदणः ङं केन हेतुना 
जुषेत सेवेत । सुमना" शोमनमनस्फः सन्नहं कदा करिमन्‌ काङे शल्यकं सुखूयितार 
वर्णस्‌ अभि स्यम्‌ अमिपद्येयम्‌ 

अनुवाद 
मे अपने आप से यह पूता हूं कि वरुण के अन्तरगत ( उनके समीप) 


मै कब होगा ? क्रोध किये बिनावे मेरी किस हधिकोौ ग्रहण करेगे 
ओर कब मै आनन्दित होकर उसकी कपा का अवलोकन करूगा ? 


रिप्पणो 

उत स्वथ तन्वा स वदे --इस पादकी तुख्ना हम ऋ० १०,३१,२मे 
^ उत स्वेन क्रतुना स वदेत" से कर सकते है जहाँ स्तोता स्वय बाते करता है । 
प्रस्तुत सन्दभं मे ऋषि अपने-ञाप समभावनात्मक स्पमे प्रश्न करता ह कि वह्‌ 
वकण की भक्ति, सौहाद्रं ओर कृपा को कब प्राप्त करेगा । यहं स्वया तन्वा" 
( अपने शरीरकेद्रारा) का भाव यहंहु किमै इस सम्पूणं शरीर कं साथ 
अर्थात्‌ जिस रूपमे हं उसी रूप मे वण का दर्शन करू या उनका सान्निघ्य प्रास्त 
करू ओौर उनसे बातं कर सकूं । वेदिककाल की भक्ति के विकास का यह्‌ परि 
चायक हं । देवता वरुण कटि से रूढे हुए ह वह इस बात को जानता है, इसी- 

किए साक्षत्कार केरफे भँलो के शीर द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहता ह । 
+ अन्तर्‌ ( न्व.१न्तर्‌ )--यह अभिनिहित सन्धि का उदाहरण ह। 
जब सहिता पाठ मे अन्त्य ^र' होता है तभी पदपाठम वहु विस्जनीयकेसरूपमे 
ग्रहण किया जाता है । उदात्त ( नु ) अनुदात्त (अ) दोनो की सन्धि होने पर 
केवर उदात्त शेष रह गया विन्तु उदात्त के प्रे उदात्त ( न्व. ) है इषच्यि 


॥ । 
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१. संख्या के द्वारा उदात्त परे स्वरित ओर उदात्त के पूर्वं अनुदात्त दोनो का 
विधान संहिक्ा पाठमे किया ग्यारह) 

सुवानि~--मू्‌' धान्काच्ट्‌, उर्पु०ए०्वन्कासर्पहैं। मुख्यै क्रिया 
होने से सर्वानुदात्त है । 

. अहंगानः - यह पद ० मे केवल दो बार (७, ८६, ५; १०, ११६, ७) 
भाया है । इसकी निष्पत्ति अ + \^ ह + शानच्‌ से होगी । शाब्दिक अर्थं होगः 
कोघन करते हुए" । नन्‌ समाप होने से अव्ययमाव मँ पृवं पद पर उदात्त 
स्वर है । यहां चानच्‌' मेँ चित्‌" होने से अन्तोदात्त होना चाहिये { चित.“- 
पा० ६, १, १६३ ) किन्तु “अप्‌ होने से बहु बहुत्रीहि समास मे उत्तर पद पर 
स्वर चखा जायगा (पा० ६, २, १ )। अतः अन्त अ' ही उदात्त ष्टोगा। 

जुषे त~ जुष्‌ प्रोणनेः धाभ्काश्ट्‌का ह्प। 

<~-ख्य म्‌-"अमि' उपसग पूर्वक ख्या" ( देखना } धा० का ठेट्‌ अथवा 
मक्डा° के अनुसार इज० एवरिस्ट ( विधि ) काउ०्पु*एण्वण्रूपदहै। 
पुच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षू गे एमि चिकितुषो विपृच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वरणो हूणीते ॥ ३ ॥ 
पदवाठ 

पुच्छे ! तत्‌ 1 एनः! वरण । दिदृक्षु । उपो इतिं । एमि । 
चिकितुषः ! विपृच्छम्‌ । समानस्‌ ! इत्‌ । मे ! कवयः । चित्‌ ! आहु : । 
गयम्‌ । ह॒ । तुभ्यम्‌ \ वरुणः \ हृणीते ॥ ३ ॥ 

सायण-हे वरुण तदेनः पोप पृच्छे स्वां पृच्छामि । दिदृष्षु । छन्दसः 
सुरोपः । दरष्टुमिच्छन्नहम्‌ । येन पपेन हेतुना व्वदीयैः पारौकंदधोऽस्मि पृष्ट. 
संस्तत्‌ पापं कथय । अहं विष्च्छ विविध प्रष्टुं चिङितुरषः विदुषो जनाचू उपो 
एमि उपागाम्‌ । ते कवयथित्‌ कऋास्तदिनो जसाश्च मे मद्यं समानभित्‌ 
समानमेवेकृरूपमेव आहु. अकथयन्‌ । यद्‌हुस्तदाह । हे स्तोत. तुभ्यं अयं ह 
अयमेव चरणः हृणीते क्रुध्यतीति । अतः क्रोधं परिव्यज्यास्माच्‌ पालेभ्यो मोचय । 

अनवाद 

५“ है वरुण, मे उस अपराध ( पाप ) को देखने ( जानने ) की इच्छा 
से तुमसे पूछता हं ओर पुने के लिए ज्ञानियो के समीप पहुंचता हू । 
ऋषिगण ( मेधावी ) भी मु्षसे एक ही बात कहते है कि यह्‌ वरूण तुमसे 

(क्रोधित ) दै! 
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टिप्पणी 


दिदृष्च-सायण नो दृष्टि मेँ यह दुश्‌ः धा० स अभीप्ा भथंमे है जो ऋ» 
मँ केवल यही पर आया है; किन्तु यह दुक्‌" से अभ्यस्त रूप मे विरोषण रूप 
"दिदृशष्‌' भी हो सक्ता है जो यहम सप्तमी ब० वमे है जिसका अर्थं क्षिः 
होगा । अर्थात्‌ “ऋषियो मे" अर्थ होगा ओौर इस प्रकार प्रथमपाद का अर्थ--भै 
क्षियो के मध्य उस अपराध के सम्बन्ध मे पता हू --होगा जैसा कि. वैरुण्‌कर 
ने मानाहं (द्र ऋ० स० मं० पु० १८९) । किन्तु जैसा सायण ते इसे विभक्ति 
भ्रत्यय रहित इच्छा अथं मे ग्रहण किया है अथवा लैषा डैनमान ( पण्य [प- 
0601100 11 € ५८8, ए. 405 ) नँ इसे “देखने की उत्सुकता मे" अथं 
मे ग्रहण किया है जिसकी स्वीकृति ओोल्डेनवर्ग ने की तथा गेल्ड० ने जिसका 
नुसरण क्या ( थ एण. 1, 257०), वैसा मान सकते है । किन्तु यदि 
इसे अभ्यस्त मानते है तो अम्यस्तानामादि ` ( पा० ६,१,१८९ ) के आधार 
प्र आचयुदात्त होना चाहिये, जो यहाँ नहीहै। उससखूप मेसन्धि भी “दिद्‌- 
्षुरुपो' (दिदृक्षु + उपो) होनी चाहिये जो नही है । अत्त इसे पदपाठ के आधार 
पर नपु रूपमे क्रिया विशेषणके रूपमे ग्रहण करना अधिक संगत होगा जैसा 
किं मेक्डं० ते क्या ( द्र० वै° री° पु° १३७) । 
~ चिक तुषः --चित प्रज्ञाने घा० से "ङिटि. क्वसु के आधार पर "वस" 
ओर "वसो. सम्प्रसारणम्‌" से सम्प्रसारण तथा शासिवसिधसीना च" से षत्व 
करके “चिरकितुष्‌' रूप बनेगा जो द्वि° ब० व° तथा ष० ए० व० में “चिकितुष,' 
होगा । "कित्‌" होने से “चिकरितुष्‌" मे अन्तोदात्त स्वर अर्थात्‌ उ" उदात्त होगा 
( कितः--पा० ६,१,१६५ ) । अन्यथा अनुदात्तौ भरुषितौ' ( पा० ३,१,४ ) 
के आधार पर विभक्ति प्रत्यय पर स्वर न होकर प्रत्यय “उस्‌” (वस्‌) पर होगा 
( पा० २,१,२ ) । 

यहां प्रदन यह्‌ ह कि चिरकितुष' कोद्वि० बन्वण्कासरूप मानाजायया 
ष० ए० व०्कारूप। तुतीय पाद में कवय के कारण इपे द्वि° बण्व० का 
रूप मानना ही संगत होगा जिनके समीप ऋषि पचने के लिये जाता है । 


वि्रच्छम्‌ -- पृच्छ्‌ घा० का यह्‌ वैदिक तुमुनर्थ रूप है । 


हृणीते. --/हू' ( क्रोधकरना, रोषकरना ) घा० का आत्म० प्र पु० ए० 
व०्क्ट्कारूपह। 
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किमागं आघ वरण ज्येष्ठं. यत्स्तोतारं जिघां ससि सखा यम्‌ 
प्र तन्मे' वोचो दूठम स्वधावोऽव त्वाने ना नसंसा तुर इयाम्‌ ॥४।। 
पद्पार 
किम्‌! आगः। आस ! वरण ! च्येष्ठम्‌ । यत्‌ ! स्तोतारम्‌ । 
जिघां ससि । सखायम्‌ । प्र ! तत्‌ ! मे. \ वोचः \ दुःऽद भ 1 स्वधाऽवः 1 
अवं ! त्वा ! अने नाः \ नम॑सा 1 तुरः \ इयाम्‌ ॥ ४॥। 
सायण-हे वरण स्येष्टम्‌ जधिकं किमाग आस कोऽपराधो मया कृतो 
बभूव । यत्‌ येन जागस्ा सखायं भिन्रभूतं सन्तं स्तोतारं जिघांससि हन्तु- 
मिच्छसि । हे दम दुदं मान्येर्बाधितुमश्चक्य स्वधावः तेजस्विन्‌ हे वरुण तत्‌ 
आगः मे मद्यं प्र॒ वोचः प्रजहि । एवं खति तस्य प्रायथित्तं स्वा अनेनाः 
अपापः सन्नहं तुरः स्वरमाणः शीघ्रः नमसा नमस्कारेण हविषा वा खाम्‌ अव 
इयाम्‌ उपगच्छेयम्‌ ॥ 
नः अनुवाद 
हे वरुण । ब्रह कोन सा महानु पापथा जिसके कारण तुम अपने 
सलारूप स्तोता को हिसा करना चाहते हो ? हे दुरद॑मनीय एवं स्वतन्त्र 
(स्वाभिमानी) देवता, उसे तुम मुश्चे बतराओ; मै पापरहित ओर कर्मण्य 
होकर प्राना के साथ तुम्हारे समीप लीघ् आगमन्‌ करू । 
टिप्पणी 
, ,८निषससि --“हन्‌' ( मारना ) धा० का सन्नन्त रूप है । 
प्र वोचः "वच्‌" { बोलना }) धा० कारेट्‌ ( 10]. 201, }कारूप है । 
अच त्वानेना“ तुर इयाम्‌ --“अव + इ' (जाना) का अथं समर्पण सहित 
नीचे गमन करना' हं! जसा कि कद ५,३७.२ में--'जयदध्वर्यहविषा अवं 
सिन्धुम्‌" ( अध्वथुं हवि के साथ नीच सिन्धु के पमीपजाता है ) से अथवा ऋ9 
७,५८.५ मे “अव तदेनं ईमहे तुराणाम्‌", ( उस अपराध को तुरन्त दर करो 
देसी हम प्राथंना करते है ) से स्पष्ट है । यर्हा त्वा" कर्महि जो वरण" के चयि 
प्रयुक्तं ह जिसके समीप भक्ति सहित ऋषि शीघ्र पहुंवना चाहता है । 
अवं दु धानि पित्या' सृजा नोऽव या वयं चकृमा तनूभिः । 


अवं राजस्यश्ु तूपं न तायुं सृजा वस्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ ॥ ५१ 
१९ 
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पदपाट 
अवं । द्‌ श्धानिं । पिन्या । सृज । नः । अवं} या । वयम्‌ ! चक्रम । 
तनूभिः । अवं । राजन्‌! पश्र ऽतुप॑म्‌ । तायुम्‌ । सृज \ वत्सम्‌ । न । दाम्न॑ः। 
वसिष्ठम्‌ ॥ ५॥ 
सायण--हे वरुण पिन्या पितृतः प्राक्ठानि नः अस्मदीयानि द्रुग्धानि 
रोहान्‌ बन्धनहेतुभूताच्‌ अव सृज वियु । अस्मत्तो विर्रेषय । वयं च या 
यानि द्रोहजातानि तनूमिः शरीरैः चक्रम कृतवन्तः स्म तानि च अव सृज । 
हे राजन्‌ राजमान वरुण पञ्युतृपं न तायुं स्तैन्यप्रायश्चिततं छत्वावसाने घासादिभिः 
पञ्युनःं तपयितारं स्तेनमिव दाम्नः रज्जो वत्सं न वत्समिव च वसिष्ठां 
बन्धकात्‌ पापात्‌ अव सृज वियु ॥ 
अनवाद 
( है वरुण ) हमे पितु-सम्बन्धी ( पिता द्वारा किये गये) तथा जो 
हमने अपने शरीर दवारा किये द, (उन)अपराधो से मुक्त करो । हे राजन्‌, 
जिस प्रकार मे पुश क वाङ चोर को अथवा बचछडे को रज्जु 
से(मुक्त करते विते तुम वासिष्ठ को(्ुकत करो 


टिप्पणी 


दग्धानि -ऋ० मे यह्‌ पद केवल यही पर आयाहै। अन्यशूप दुग्ध 
भी एक वार्‌ (५,४०.७) बाया हं । यह दहः ( द्रोह करना ) धा० से निष्पन्न 
होगा जिसका मूर अथं द्रोह या ईर्ष्या करता" होगा जिसमे "पाप गौर (अपराध 
भी सम्मिक्ति है । 

«(भव ) खज --जव' उप० पूर्वक “सुज विमोचने" धार कालोट्‌, मर पुर 

ए०्वन्काल्पहं। 

पञयुतृपं न वायुम्‌ इस अकश को व्याख्या के सम्बन्ध में व्याख्याकारोर्भे 
मतभेद है । भशुतुप' शब्द ऋ० मे केक्छ यही पर आता है, इसलिये इसके अर्थ 
की सन्दिग्धता स्वाभाविकहं। हसक्राअर्थया तो जो पशु को सन्तुष्टकरता 
है" अथवा “जोप्शुकी चोरी करता हैः सम्भव है । मनुस्मृति ११,१९६ के 
अनुसारचोरी करनेवाले को जोगौ कोघास आदि खिलाकर तुप्त करता 
उसे मक्त कर दिया जाना चाहिये । इस प्रकार शपश्युतप्‌ः एेसे चोरो के लियं 


ति, 


यक्त माना जा सक्ता ह॑ जो अपना अपराध स्वीकार करके अपराध-मुक्ति के 
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च्य गौ को सन्तुष्ट करते थे, जिकर पर्चात्‌ उन्हे अपराध-मृक्त किया जाता 
था (चोरो को बन्धन मे रखा जाता था यह्‌ बात ऋ० के अन्य सन्दर्भ जैषे- 
“मुमोचत स्तेनं बद्धमिव" ( ८,६७,१४ ) तथा--'मुमोचति बन्धात्‌ बद्धमिव 
( ८,६७,१८ ) से ज्ञात होती है । उन्हे बन्धन से मुक्त करने के कुछ नियम रहे 
होगे जिनमे सम्भवत शगाय को तृप्त करना प्रथष रहा होगा । अत. गेल्ड० आदि 
कै मत, कि "परुतृप्‌ का अथं पशु चुराते वालाः है, को मान्यता देना संगत 
नही होगा । 

वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ --यह्यं 'दाम्न.' का सम्बन्ध वत्सं ओौर "वसिष्ठः 
दोनोसेहं ओर दोनो सुज क्रियापदके कमहं! ऋण २,२८,६ मे भी यह्‌ 
उपमा आयी है जहाँ कष्ट या सकीणंता से मुक्ति पाने की प्राथना की गई ह-- 
"दामेव वत्पाद्वि मुमुण्ध्यंहो' ( जिस प्रकार रज्जुको बडे से अल्ग किया जाता 
है उसी प्रकार मु्षसेदुख को अलग करो )। 


नसस्वो दक्षो वरण्‌ धुतः सा सुरा मन्धुविभीदको अचित्तिः । 
अस्ति ज्यायान्कनी यस उपारे स्वप्नंशचनेदनतस्य प्रयोता \\ ६॥ 
पदपाठ 


न। सः। स्वः दक्षः। व॒हणु) ध्रुतिः) सा। सुरा सन्धुः\ 
विऽभीदकः। अचित्तिः! अस्ति! ज्थायान्‌ ! कनीयसः! उपऽअरे । 
स्वर्नः \ चन ! इत्‌ । अनततस्य । प्रऽ्योता \\ ६ ॥ 


सायथण--दे वरूण सः स्वो दक्ष. पुरुषस्य स्वभूतं तद्वरं पापधवृत्तौ कारणं 
न मवति! किं तहि ध्रुतिः स्थिरा उ्पत्तिसमथ एवं निर्मिता दैवगतिः कारणम्‌ । 
ध्र गतिस्थेयंयोः' इति धातुः । सा च घूतिवक्ष्यमाणरूपा । सुरा प्रमाद्कारिणी 
मन्यु. करोधदच गुर्वादिविषयः सन्ननथेेतु" ¦ विभीदक यतसाधनोऽक्ः। सच 
यतेषु पुरुषं प्रेरयन्ननथंदेतुमवति । भचित्तिः अश्ानमविवेककारणम्‌ । अत ईदुशी 
देवक्लृसिरेव पुरुषस्य पापप्रवृत्तौ कारणस्‌ 1 अपि च कनीयसः भद्पस्य हीनस्य 
पुरषस्य पापप्रवृत्तौ उपारे उपागते समीपे नियन्तृत्वेन स्थितः उयायान्‌ अधिक 
दरवरः अस्ति । ख एव तं पापे प्रवतयति । तथा चारनातम्‌-एष द्येवासाधु 
` कमं कारयति त॒ यमधो निनीषते ( कौ० उ० ३,८ ) इति ! एवं च सति 
स्वप्नङ्चन स्वप्नोऽपि अनृतस्य पापस्य प्रयोता प्रकषण भिश्रयिता मवति । 
इत्‌ इति पूरकः । स्वप्ने कृतैरपि कमभिबहूनि पापानि जाथन्ते किमु वक्छव्यं 
जाग्रति इतैः कमं मिः पापान्युस्पचन्त इति । अतो ममापराधो दैवागत इति हे 
वरण स्वया क्षन्तव्य इति मावः ॥ 


१७२ वग्वेद-चयनिका वरुण ७.८६ ६ 


अनुवाद 
~“ हे वरुण, यह मेरी अपनी शक्ति नही थी ( जिसके कारण मैने 
अपराध किये) । अपितु, यह्‌ वचना ( धोखेबाजी), सुरा, क्रोध, जुभ ओर 
अज्ञान (का परिणाम है )। छोटेके अप्राधमेबडेकाभी हाथ होता 
है ओर स्वप्न भी असत्य को जोड़ने वाला (प्रे ) होता है ( अर्थात्‌ 
सोते समय भी हम अपराध से अर्म नही हो पाते ) । 
टिप्पणी त 

धति -ऋ० मे यहु राब्द केवर यही पर आता ह । इसकी निष्पत्ति ध्वृ 
हिसायाम्‌ से कर सकते है जिसका रूप हमे "वरुणधुत्‌" ( वरण को धोखा देने 
वालाया उनसे घृणा करनेवाला) है जोक्० ७,६०,९मे आता है। 
उसी शत्‌" से स्त्री ° मे श्रुति" बनेगा जिसका अथं धोखा, हिसा, वञ्चना, छलः 
आदि होगा । 

भस्त उ्यायान्कनीयस उपारे - यहां "ज्यायान्‌" ओौर कनीयान्‌" क्रमश. 
वरूण भौर वसिष्ठ ( ऋषि } के चियि प्रयुक्त हुये है एेसा वेलणृकरर का मत हँ 
जिन्होने इसकी प्रस्थापना के ल्यि च्छ० ७,२०,७ को उद्धृत किया है (द्रम 
ऋ° स० म० पु° १९० ), किन्तु मेरी दुष्टिमे ये दोनो शब्द सामान्य कथन कै 
ह्पमेहै जो किसी भी बड़े ओौरषछोटे के सन्दभं मे हो सक्तेहै। यहाँमै 
वेरुण्‌मर द्वारा उद्धृत ऋ० ७,२०,७ के उद्धरण सही यह्‌ बात स्पष्टकरना 
चाहुगा- मत्रा इस प्रकार ह - 

दिं पूर्वौ अप॑राय शिक्ष्नयुउ्ज्यायान्कनी' यसो दे ष्णम्‌ 

हे इन्द्र जो दानयोग्य वस्तु पूवं ( पिताञदिसे) से अपर कोपुत्रको 
प्राप्त होती है तथाजो ज्येष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती ह ( वह्‌ मुञ्चे तुम्हारे 
दारा मिरे) । 

यह यह्‌ सम्भव ह कि “ज्यायान्‌ ओर कनीयस्‌" इन्द्र ओर ऋषि के लिये 
भी क्रमशः प्रयुक्त हो पर इसे सामान्य कथन के रूपमे भी ग्रहण करना आवश्यक 
है । प्रस्तुत सन्दभं मे अपराधः के चयि स्यायान्‌' रूप मे वरुण को उत्तरदायी 
बनाना संगत नही होगा, अपितु पूवं सत्र मे “पित्या दरुधाति' केकारण इसे 
पितरो के लिये ग्रहण करना ही अधिक उचित होगा । 

(उपारे पद "उपार कास०्ए०्वण्कारूपह 1 (उपार को उप" 
( गतौ ) से निष्पन्न कर सकते है । “उपारे अस्तिः का अर्थभागी होना! या 
“सम्बन्धित होना" ह । 
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चन -य्हां यह्‌ “भीः ( जोर देने ) अथं मे प्रयुक्तं हँ। 
अरं दासो न मीट्‌हुषे कराण्यहं दे वाय भूणं पेऽनागाः । 
अचे तयदचितो' दे वो अर्यो गृत्सं राये कृ वित॑रो जुनाति ॥ ७॥ 
पदपाठ 
अरम्‌ दसः । न । मीट्हषे । कराणि । अहम्‌ । देवाय । भूणये । 
अनागाः । अचे'तयत्‌ । अचितः । दे वः । अयः । गृत्सम्‌ । राये । कविऽ 
तरः । जुनाति ॥ ७५ 
सायण-मीगहुषे सेक्तरे कामानां वर्षित्रे भूणये जगतो मत्रे देवाय दानादि- 
गुणयुक्ताय वरुणाय अनागाः तस्प्रखादाद्पाप. सन्‌ अहम्‌ अरम्‌ अर पर्याप्तिं 
कराणि परिचरण करवाणि । दासो न यथा शत्यः स्वामिने सम्यक्‌ परिचरति 
तद्वत्‌ । अयः स्वामी स च देव अचितः अजानतोऽस्मान्‌ अचेतयत्‌ चेत्यत 
परज्ञापयतु । ग्रत्सं स्तोतार च कवितरः प्राज्ञतरो देव. राये घनाय धनप्राप््य्थं 
जुनाति जनातु प्रेरयतु ॥ 
अनुवाद 
~ मै पापरहित होकर उदार बौर भरणशीर (वरुणदेवता के लिये 
-दास के समान पर्याप्त ( सेवा ) करू । दिव्य स्वामी ( वरुण } तरे अचेतन 


को चेतन बनाया ( अज्ञानी को बुद्धि दी ) । स्क्मं बुद्धिमान्‌ छनत-स्तोता 
को धन के लिये प्रेरित करता दव. ए इन 
टिप्पणी 


दासो न - यहां इस उपमा से सष्ट होता ह किं आर्यो ने जिन अनार्योको 
या दासो को अपने वशम कर चछया वे दास उनकी पूणं भक्ति के साथ सेवा 
करते थे । दासोको दक्षिणारूपमे मी दिया जाता था, जैसे--शतं मे गर्दभाना 
शतमूर्णावतीनाम्‌ \ शतं दासां अत्ति स्रजः । ( च्° ८,५६,३ ) अतः दक्षिणा मे 
प्राप्त दासोसे स्पष्टही उस कालकी सस्कृति पर प्रकाश्च पडतारहैकिदासोको 
वशीभूत करने की जोरदार प्रथारही होगी ओरवे दासं भी पूणं समरपंणके 
साथ सेवा केरते रह होगे । 


मीर्हुषे' --सायण ते इसे “मीद्वस्‌ शब्द का चतुर्थी का रूप माना है 
मौर मिह्‌ सेचने" से इसकी निष्पत्ति मानी ह । 'दास्वानृषाह्वानृमीद्वान्‌' ( पा० 
६,१,१२ ) से क्वधु' प्रत्यय करके मीढ्वस्‌ ' शब्द बनेगा । सेचन करने वाराः 
मृरु अथं होगा जिससे “उदार' अर्थं की प्रतिपत्ति को जा सक्ती दहै। 
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हि राणि ~क" धा० का लेट्‌, उण्पुऽ ए०्वण्कासरूप है । 


भूर्णये -- यह भूणिः" शब्द का चन्ए०व०्कारूपरह |) 'मूणिः की 
निष्पत्ति सायण के अनुप्ार या तो “भृन्‌ भरणे से अन्यथा भृमये' सेहो 
सकती हँ । प्रथम मे "निः प्रत्यय ( घृणिपृिनि० --उणा० सू० ४९५ ) करके ओर 
दूसरो अवस्था मे "क्तिन्‌ ( कृत्यत्युधो बहुलम्‌-पा० ३,३,१ १२ ) प्रत्यय करके 
शब्द बनेगा । दोनो अवस्थाभो मे न्ित्व' होने से भादुदात्त होगा ( ज्निन्त्यादि- 
नित्यम्‌ --पा० ६,१,१९७ ) । “भमृलन' से निष्पत्ति करने पर इसका अर्थं 'भरण- 
शीरु' ओौर "भ भये" से करने पर भयानक या उरावना! अर्थं होगा । किन्तु यह्‌ 
निष्पत्ति नैरुक्त जेसी ख्गती है जो उचित अर्थंको प्रतीति नही कराती । इससे 
अधिक सगत यह्‌ होगा करि हम भूय" को भ्भुर्‌' ( गतिशीर होना, चर्ना ) 
धा० से निष्पन्न करे । च० ७,८७.२ मेँ वरुण को 'पलुनं॑भूर्णर्यवसे" ( जैसे 
परु घास चरते पम गतिशीरुूहोतेहै वैसे ही घुम गतिक्षौरहो ) कहा गया 
है जो गतिशील" अथं का द्योतक है । यह्‌ विशेषण देवताओं, मनुष्यो भौर पञ्चुओो 
के लिये प्रयुक्त है | मानवीय सन्दर्भ मे इसका अर्थं "उत्साही" या कर्मण्यः कर 
सक्ते हं जसा कि ग्रासमान ने किया हं ( द्र व्यार्दरुख, प° ९५४ ) । 


न 


अयं; --वच्छ० मे अर्यं शब्द स्वामी" भोर वैश्य' अर्थं मे प्रयुक्तं है । "अयं 
अरि' शब्द के षष्ठी ए० बण्केखूप मेहोगा तव इन्र अर्थं का योतक हीगा। 
पा० नै इसे “अर्यः स्वामिवैश्ययो." कहं कर निपातन शब्द के रूप मे ग्रहण किया 
है (पा०३,१,१०३) । रन्‌ ने इसका अर्थं 16 {लद १८ 18 0188586 8061816 
क्रियाहै (द्र० छभ्रामर द पाणिनि, १,१०९, पेरिस १९४८ ) । थीमेकै 
अनुसार इसका अर्थं "गृहपति" ( प्तकपथाथः } या "अपरिचितः हीना चाहिये 
( द्र० उर प्रन्डष्िग्‌ ईम ऋ०, प° ९२-९२ ) । 

अर्थः" की निष्पत्ति "ऋ गतौ' मे “यत्‌, प्रत्यय करके करये ( ऋ +-यत्‌ = 
अर्‌ + य'-पा० ७,३,८४ से गुण होकर ) । इसके आधार पर इसे आदुदात्त 
होना चाहिये ( “यतोऽनावः'-पा० ६,१,२१३ ), किन्तु कात्यायन ने इस पर 
वातिक जोडा ह कि स्वामिन्यन्तोदात्तत्वम्‌ च' ( पा० ३,१,१०३ पर वार्तिक ) । . 
अत. स्वामी अथंमे अर्य- शब्द को अन्तोदात्त हौ चाहिये जैसा कि 
प्रस्तुत मत्रमे है! 
अयं यु तुभ्यं वरुण स्वधावो ह दि स्तोभ्न उपंभितधिदस्तु । 
शंनःक्षेमे शमुयोगे नो अस्तु ू यं पौतं स्वस्तिभिः सदा' नः \॥ ८ \ 
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पदपाठ | 
अयम्‌ । सु 1 तुभ्य॑म्‌ \ वरण \ स्वधाऽवः । हू दि ! स्तोमः! उपऽ- 
धितः । चित्‌ \ अस्तु) हाम्‌ } नः । क्षेमे । शम्‌ । ॐ इतिं । योगे । तः । 
अस्तु ! युयम्‌ । पात्‌ । स्वस्तिभिः \ सदा । नः \॥ ८\। 
सायण--हे स्वधाव. अन्नवन्‌ वरुण तुभ्य त्वदर्थं क्िवमाण. अयम्‌ 
एतत्सुक्ताव्मर स्तोम स्तोत्रं हदि व्वदीये हृदये खु सुष्टु उपशितः उपगतः 
समवेत. भस्तु । चित्‌ इति पूरकः ।! अप्राष्ठस्य प्रापणं योगः प्राक्वर्य रक्षणं 
क्षेम. । नः अस्मदीये क्षेमे रक्षणे शम्‌ उपट वाणां शमनम्‌ अस्तु । योगेचनः 
अस्मदौीये प्रापणे श्च शमननेवास्तूपद्रवाणाम्‌ ! हे वस्णादयो देवा नः 
अस्मान्‌ सव॑दा स्वस्तिमि अविना्षेः पात रश्चत ॥ 


अनुवाद 


“ दह आत्माभिमानी वरुण, यह्‌ स्तोत्र तुम्हारे छि हदय मे निवास 
करने वाखा ( आश्रय ग्रहण करने वाला ) हो । यह्‌ हमारे चयि (भी) कमं 
मे याफलग्रापिके समयमे कल्याणकारी हो। तुम रोग अपने अवि- 
नासौ कर्मो द्वारा सदेव हमारी रक्नाकरो (५ 
रिप्पणी 

हदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु --समी भावनात्मक विचारो का स्थान हृदय 
होता ह इसीचियि यर्हा प्रार्थना को गर्ईह क्रि वरूण हमारी स्तुति को अपने हदय 
मं स्थान दं । इसी के समान अन्यत्र भीं यही भाव प्रकट क्रिये गये है { द्र० कु 
३४२,८, ४,४१,१, ४२०१, ७,१०१.५; १०,९१,१३ } । 

क्षेमे-योगे -- "अप्राप्तस्य प्राप्ति. योग , तस्य रक्षणं क्षेम. के आधार प्र 
यहां योग' का अथंह कमं मे युक्त रहना ओर क्षेमः का अर्थं ह कर्मफल 
प्राति के परचात्‌ आराम मे स्थिर रहना । दोनो अवस्था मेंवष्ण का 
कल्याणकारी भाव बना रहना आवश्यक है । 


९.“ सण्डूक ७ १७३ 


देवता मण्डुक, ऋषि वसिष्ठ, छन्दः प्र० अनुष्टुभ्‌, शेष विष्टुभ्‌ 
सृ वत्सरं शशयाना ब्राह्यणा ब्र॑तचारिणः । 


01 ति ›+ =" 


वाचं पुजंन्थजिन्वितां प्र सण्डुका अवादिषुः ॥ १॥ 
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पदप {ठ 
सं वत्सरम्‌ ! शङ्षयानाः } जराह्यणाः \ व्रतऽचारिणः । वाचम्‌ । 


पजन्यऽजिन्विताम्‌ } प्र । मण्डूकाः । अवादिषुः) १॥ 

सायण-तचारिणः वत ॒ संवत्सरसत्रात्मकं कर्माचरन्तः ब्राह्यणाः । 
छक्षोपममेतत्‌ । एवंभूता ब्राह्मणा इव संवत्सरं शरसप्रश्ति भा वषेर्ठोरेकं 
संवत्सरं शशयाना: शिदयाना वषंगार्थं तपर्चरन्त इव बिक एव सन्त एते 
मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां पर्जन्येन प्रीतां यया वाचा पजंन्यः प्रीतो भवति 
तादुशी वाचं प्र अवादिषुः प्रवदन्ति ॥ 

अनुवाद 

एक सत्र तक कम॑ से निरत हुये व्रतचारी ब्राह्मणों के समान ( वषं 
भर ) शयन करते हुए मण्डूकगण पर्जन्य के हारा प्रेरित वाणी को प्रकषं 
रूप से बोरे । 

टिप्पणी 

सं वत्सर शश्यानाः --यहाँ इसके दो अर्थं है , ब्राह्मणो के सन्दर्भ मे यहं 
इसका अथं है सोमयागमे, जो एक सत्र तक चरते है, ब्राह्मण सम्पूणं सत्र तक 
मौन साघन करते ह जो उनके शयन का द्योतक हँ ओौर द्री ओर मण्डूकं वर्षा 
की खमाति के परचात्‌ छगभग एक सत तक चुप रहते है जो उनके शयन को 
ओर इंगित करता है ओौर उसके पश्चात्‌ वर्षा आने पर बोलने लगते है । 

रत चारिणः --जिस प्रकार ब्राहमण मौनादि त्रत को धारण करते है वेप 
ही मण्डूक भी न बोखने का मानो त्रत रखते हो । 

पृ्जन्यजिन्वितां --सा० ते इक्षका अर्थं पर्जन्यं के हारा अच्छी रुगने 
वारी कियाहुं किन्तु इषसे अच्छा यहदहोगा कि इसक्रा अर्थं (पजन्य द्वारा 
परररित' करे, क्योकि “जिन्विता को "जिन्व प्रेरणे से निष्पन्न मानना अधिक 
सगत होगा । 

मण्डूका; - यहा (मण्डुकः की निष्पत्ति के सम्बन्ध में यास्क को उद्धृत 
करना संगत प्रतीत होता है । यास्क का इस सूक्त के सम्बन्ध मे तथा मण्डूक 
की निष्पत्ति के सम्बन्ध मे यह्‌ कथन है-- वसिष्ठो वषंकाभः पर्जन्य तुष्टाव त 
मण्ड्का अन्वमोदन्त स मण्ड्काननुमोदमानान्‌ दृष्टवा तुष्टाव" इत्ति । “मण्ड्का 
मज्जूका मज्जनान्मदतेर्वा मोदतिकर्मणो मन्दतेर्वां तु्षिकर्मणो मण्डयतेरिति वैया- 
केरणा मण्ड एषामोक इति वा मण्डो मुदेर्वा तेषामेषा भवति" (नि₹० ९,५; ६) । 


क 
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इस प्रकार उन्होने मण्डक्‌ की निष्पत्ति का अन्दाज मद्‌, मन्द, मण्डय्‌" भौर 
भृद्‌" धा० से लगाया है, किन्तु फिर भी यह्‌ निष्पत्ति स्पष्ट नही हँ । इसे मडि 
गतौ ( माधवीय धा० वुत्ति ) से निष्पन्न कर सक्ते हु । 
(र) अवादिषुः ---'वद्‌' ( बोलना ) धा०्का लुड्‌, प्र०पु०ब०्वन्का 
रूप है । 
दिन्या आपो अमि यदे नमायन्दूति न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 
गवामह न मायुवं त्सिनी नां सण्डकानां वण्नुर त्रा समेति) २॥ 
पदपार 
दिव्याः! आपंः। अभि! यत्‌! एनम्‌! आयन्‌ । दृतिम्‌ ! न \ 
शुष्कम्‌ । सरसी इति ! शयानम्‌ \ गवाम्‌ ! अह ! न ! मायुः । वत्सि- 
नी नाम्‌ । मण्डूकानाम्‌ । वग्नुः \ अन्नं । सम्‌ \ एति \॥ २॥ 
सायग-दिग्याः दिवि भवाः आपः दृतिंन दुतिभिव दुष्क नीरसं 
सरसी । महस्घरः सरसी । गोरादिरश्चणो डीषु । सरस्याम्‌ । “सुपां सुखश्‌०' 
इति सप्तम्या छश । द्दैदूतौ च सकषम्यथं' इति प्रगृह्यसंज्ञा । महति सरसि 
निजे घमकाङे शयानं निवसन्तं एनं मण्डूकगणं यत्‌ यदा आयन्‌ अभमि- 
गच्छन्ति तदा भत्र अस्मिन्‌ वषणे पन्ये वा सति वस्सिनीनां वस्सयुत्तानां 
गवां न मायुः गवां ज्ञब्द इव मण्डूकानां वग्नुः शब्दः समेति संगच्छते । यथ 
वत्सैः संगतासु गोषु महान्‌ घोषो जायते तद्वद्‌ वृष्टे पन्ये महान्‌ करूकर- 
शब्दौ जायत इत्यथः । अह इति पूरकः ॥ 
अनुवाद 
महत्सर मे शुष्क दूति ( मदाक ) के समान रायन करते हुये इनके 
( मण्डूकगणो के ) उपर जब स्वर्गयि जक ( वर्षा का जरू) आगमन 
करता है तब वत्स से युक्त गौओ के शब्द के समान मण्डूको का समवेत 
स्वर यहां गमन करता है ( सुनाई पड़ता है ) | 
रिप्पणी 
(भमि) आयन्‌ --"अभि' उपगं पूर्वक ण्‌ गतौ' घा० का कङ्‌, प्र° पु 
बण०्व०्कारूपहुं। 
दुति' न" शंयानम्‌ --जिस प्रकार शुष्क मशक सीधी पड़ी रहती है वैसे 
ही तालाबो आदि के सूल जाने पर मण्डूक भी सूखे से पड रहते ह । सरसी" 
पद घभ्नम्यन्त ह । 
२०७ 
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गवामह न मायु. वस्िनी नाम्‌ --बछ्डो के साथ रहती हुई गौभोके 
रंभने का वर्णन ऋ० के अन्य सन्दर्भोमे भी मिल्ताहै ( जैसे ऋ० २,२, 
२, ३,५७,३, ९,१२,७, १०,१२३,३ इत्यादि }) । 

वग्नुः ~--इस शब्द की निष्पत्ति वच्‌ धा०्से गः प्रत्यय करके हो सकती 
है जिसके पश्चात्‌ नु" प्रत्ययहोगाजो चः के स्थानं पर भदेश रूप होगा 
( "वचे्गश्च'--उ० सू° ३,३१३ ) । "चित्‌" होने से अन्तोदात्त होगा (“चित.' 
पा० ६,१,१६३ ) । 

समेति --^सम्‌' उप० पूर्वक इ' ( जाना } धा० का अथं यहं "एक साथ 
होना या समवेत होना' हँ । क्योकि मण्डूको की वाणी एक साथ दही समवेत रूप 
मे सुनाई पडती ह । 
यदी'मेनां उज्ञतो अभ्यवर्षत्‌ तृष्याव॑तः प्रावृष्याग॑तायाम्‌ । 
रुख कृत्य पितरं न पुत्रो अन्धो अन्यमुप वदन्तमेति ॥ ३ ।। 

पदपाठ 

यत्‌! ईम्‌! एनान्‌! उक्तः! अभि! अव्षौत्‌ । तृष्याऽव॑तः। 
प्रावृषि । आऽग॑तायाम्‌ } अस्व दीकत्यं ! पितरम्‌ । न \ पुत्रः \ अन्यः। 
अन्यम्‌ । उपं । वद॑न्तम्‌ । एति ॥ ३ \ 

साथण-उक्नतः कामयमानान्‌ तृष्यावतः तृष्णावतः पएनान्‌ मण्डूकान्‌ 
परा्ृषि वष॑तौ जागतायाम्‌ आगते सति यत्‌ यदा अभ्यवर्षत्‌ पन्यो जरेरमि- 
षिञ्चति । ईम्‌ इति पूरणः । तदानीम्‌ भर्खरीङव्य । अख्खर इति शब्दानु- 
करणम्‌ । अरूखर्ञब्दं र्वा पुत्रः पितरं न पितरमिव अन्यः मण्डूकः वद 
कब्दयन्तम्‌ अन्यं मण्डूकम्‌ उप एति प्राप्नोति ॥ 

अनुवाद 

वर्षा कारु आने पर जब कामना करने वारे प्यासे इनके ( मण्डूकं 
के ) उपर वर्षा हो चुकती है तो अख्लर शब्द करके इनमे एके दूसरे के 
सम्रीप शब्द करते हुये उसी प्रकार जाता है जसे कि पिता के समीप पुत्र । 


टिप्पणी 


, उद्चतः --वश्‌' ( कामना करना ) धा० से क्त" प्रत्यय ( सम्प्रसारण 
होने पर ) करके यहु रूप बनेगा । 
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(अभि) अवर्षत्‌ -~“वृष सेचने धा० का लट्‌ का रूप । इसका कर्ता यहां 
उपयुक्त मंत्र का "पर्जन्य" हू । 
अस्खलीषृस्यं --'अख्लल' शब्द “शब्दानुकरण' मात्र है । 
पितर्‌ न पुत्र. इसको तुलना हम २,३३.१२ ( कमारश्वित्‌ पितरं 
वन्दभानम्‌ ) से कर सक्ते है । 
अन्य. --इसके परचात्‌ 'वदन्‌' क्रियापद जोडना पडेगा क्योकि दोनो 
बोलते ह । 
अन्यो अन्धमनु गुभ्णात्येनोरपां प्रसगे यदम॑न्दिषाताम्‌ । 
मण्डूको यदभिवृष्टः कनिष्कन्पुदिनंः संपुडक्ते हरितेन वाच॑म्‌ \॥\ ४॥। 
पदषाट 
अन्यः । अन्यम्‌ \ अनुं । गृभ्णाति । एनोः ! अपाम्‌ ! प्रऽसगे । यत्‌ । 
अमन्दिषाताम्‌ ! मण्डुकः । यत्‌ । अभिवृष्टः । कनिस्कन्‌ । पृषिन॑ः । सम्‌ऽ- 
पडक्ते हरितेन । वाच॑म्‌ ॥ ४॥ 
सायथण-एनोः एनयोद्धंयोमण्डूकयो अन्यः मण्डूकः अन्यं मण्डूकमनुगस्य 
गरभ्णाति गृह्णाति ¦ अपाम्‌ उद्कानां प्रसर्गे प्रसर्जने षणे ति यत्‌ यदा 
अमन्द्षातम्‌ हृष्टावभूताम्‌। यत्‌ यदा च अभिवृष्टः पजन्येनामिषिक्तः 
कनिष्कन्‌ । स्कन्द्तेय ङलगन्तस्य पम्‌ । टरं स्कन्दनजुरप्कव उमावप्येकविधं 
शब्दं क्वाति । तद्ानोमन्योऽन्यमनु गुभ्णातीस्यन्वय ॥ 
अनुवाद 
जल-वृष्टि होने पर जब दोनो आनन्दित हो चुक्तेहै तो इनमे से 
( दोनों ) एक दूसरे को ग्रहण करता है ( एक दूसरे का स्वागत करता 
है । ) वर्षा होने पर मण्डूक उछरते हुये चितकबरे रगवाला पीले रंग 
वाङे के साथ अपनी वाणी को सम्पृक्त करता है। 
रिप्पणी 
अमन्दिषाताम्‌ --'मन्द्‌' ( हपित होना ) घा० का लुट्‌, आत्म, प्र ° पु° 
द्वि०्वण्कासरूपह। 
कनिष्कन्‌ --स्कम्द्‌' ( उछलना, कूदना ) धा० का यडन्त लड्‌ का अट्‌! 
रहित प्र° पुण ए०वन्कासूपह। यह्‌रूपक्रण० मे केव्रर यही पर भायाहै। 
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सम्प्रडक्ते --सम्‌' उप० पूर्वक '"पुची सम्पकं' धा० का आत्म लट्‌, प्र 
पु०ए०व०्कालरूपहंजो ऋ० मे केवर यही पर ञआयादहैँ। 
यदे षामभ्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्ये व वदति शिक्षमाणः । 
स्वं तदे षां समरे व पवं यत्युवाचौ वदथनाध्यप्सु \\ ५॥। 

पदपाठ 

यत्‌ । एषाम्‌ ! अन्यः । अन्यस्य 1 वाच॑म्‌ ! शाक्तस्थंऽइव । वदति । 
शिक्षमाणः । सवं म्‌ । तत्‌ । एषाम्‌ \ सुभृधाऽइव 1 पवं' । यत्‌ । सुवाचः । 
वदथन । अधिं । अपृऽ्सु ॥५॥। 

साथण ~-हे मण्डूकाः यत्‌ यदा एषां युष्माकं मध्ये अन्यः मण्डूक 
अन्यस्य मण्डूकस्य वाचं बदति अनुवदति अनुकरोति शिक्षमाण शिक्ष्यमाण 
शिष्यः शाक्तस्येव शक्तिमतः शिक्षकस्य वाच यथानुवदति तद्वत्‌ । यत्‌ यदाच 
सुवाचः शोमनवाचो यूयं सवे अप्सु दृष्टेषुदकेषु अधि उपरि प्रवन्तः वदथन 
वदत शब्दं कुरत ¦ तत्‌ तदा एषां युष्माकं सवं पवं परष्मच्छरीरं मण्धघेय 
समृदधमेवाविकखावयवसेव भवति । इव शब्दोऽवधारणे । घमंकारे शद्धाव- 
मापन्ना मण्डूका. पुनवंषणे सत्यविकलाङ्गाः प्रादु म॑वन्तीव्यथ. ॥ 


अनुवाद 


जब इनमे एक दूसरे की वाणी को रिक्षमाण ( शिष्य ) के रूपमे 
रक्षके की वाणी के समान बोलता है तब ह मण्डूक, जब तुम जल के 
उपर अपनी सन्दर वाणी बोलते हो, इनका यह्‌ सभी यज्ञ के विशेष पवं 
के रूप समृद्ध होता है । 

रिप्पणी 

शक्तस्य "“ ` शिक्षमाणः --ये दोनो "शिक्ष" धा० से निष्पन्न ह । यहां उपमा 
का अथं यह है कि जिस प्रकार शिष्य अपने शिक्षक की वाणी का अनुकरण कर 
उसे भावृत्त करता है उसी प्रकार मण्डूकगण भी एक दुसरे की वाणी को 
दुहराते हं । 

सश्टभा इसका अन्वय दोनों के साथ होगा। मण्डूकं की वाणीभी 
समृद्ध होती ह मौर उपमान पर्वः भी समृद्ध होताहै। इसप्रकार इसका 
अन्वय--'समभृधा पवं इव सवं तद्‌ एषाम्‌ ( समृधा अस्ति" }-- कर सकते ₹। 


की 


पचः ~ इसके यहाँ दो अर्थं हो सकते है । प्रथम रूप मेँ यह यज्ञ के एक 
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सव्र के ल्प महै लैषाकि ० १,९,१; ९४.४ आदि मेँ ( सोमपव॑भिः; 
पर्वणा पर्वणा ) आथा है दूसरे अथं मे भर्वन्‌ को वैदिक मन्रपाठ मे एक 
"खण्ड" केखरूपमे ले सक्ते ह जैषा कि ० के विभिन्न विभाजन मे वरग आदि 
का रूपहै। गल्डनर (डर क्०, द्वि° भा०, प° २७२, टिप्पणी }) बौर 
मैक्डनेर ( वे० री० पु० १४४, टि० ) नेसे इसी खण्ड रूप्‌ मेही ग्रहण 
क्रिया ह । मेल्ड० ने अपने विचार की पृष्टिहैतु पारस्कर गृह्यसूत्र २, १०, २० 
ओर श० ब्रा० १३,४,३,७ को उद्धृत किया ह । इसके विपरीत भोल्डेन० का 
मत यह है कि पर्वन्‌" यह शरीर के गांठ रूपमे प्रयुक्त ह । जब बरसात होती 
है तभी मण्डको कौ समस्त प्रन्थिर्यां पूर्णं होकर समृद्ध शरीर कालख्पघारण 
करती है । इसकी पुष्टि के ख्ये उन्होने ऋ० १०,७९.,७ के 'समानुधे पर्वभिर्वा- 
वृधाना ' को उद्धृत किमा ह । किन्तु यहां पर ये सभी विचार असमत प्रतीत 
होते है । यहो समुषा' ओर "वं सेयज्ञ केसत्र या विशेष अंश्च का ग्रहुण 
करनादही सगत होगा जैसाकि वेलण्‌करे नें कियाह (द्र ऋ० सण मम, 
पु० २२२) । 

वदुथन --वद्‌' धाण्का लेट्‌, म० पु०, ब० व का छन्दस्‌ रूपह। 
गोमायु रेको' अजमायुरेकः पृदिनरेको हरित एक एषाम्‌ । 
समानं नाम बिभ्र॑तो विरू पाः पुरुत्रा वाचं पिपिश्यु वंदन्तः ॥\ ६ ॥ 

पदपाठ 

गोऽमा युः । एकः! अजऽमा'युः ! एकः । पिन: । एकः । हरितः । 
एकः । एषाम्‌ । समानम्‌ \ नामं । बिभ्र॑तः! विऽरूपाः । पुद्ऽत्रा । वाच॑म्‌ \ 
पिपिश्युः। वदन्तः॥६॥ 

सायण--एषां मण्डूकानां मध्ये एक. मण्डूकः गोमायुः गोमचुरिव मायुः 
शष्दौो यस्य तादशो मवति । एरूः अन्यो मण्डूक अजमायुः अजस्य मायुरिव 
मायुयंस्य तादुशो मवति । एकः पृक्षः पृक्िवणेः । एकः अपरः हरितः हरित- 
वणंः। एवं विरूपा नानारूपा अपि समानम्‌ एक मण्डूका इति नाम विश्चतः 
धारयन्त. पुरुत्रा बहुषु देशेषु वाचं वदन्तः शब्दं कुवन्त. पिपिञ्यः अवयवी. 
भवन्ति प्राद्ुमंवन्ति । "पिश्च अवयवे" । युरशब्दात्‌ 'देवमनुष्यं' इत्यादिना 
त्राप्रत्ययः ॥ 
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अनुवाद 


इनमे एक गो के समान शब्द वाला है तो दुसरा बकरी के राब्द का 
अनुकरण करता है । एक चितकबराहै तो दूसरा पीतवणं का । इनमे 
सबके नाम समान ( अर्थात्‌ मण्डूक ) है, किन्तु विभिन्न रूपो को धारण 
करने वाले ये विभिनच्च प्रकार की वाणी बोरे हुये अपने को प्रकाशित 
करते हे । 
रिप्पणी 
विषूपाः --वाणी भौर वणं दोनो मे अलग-अलग रूप वाङ मण्डूक गण । 
पिपि्चः पिष" ( अवयव करना, सजाना }) घा०्का जिद्‌, प्र पु, 
भ०वन्कास्प। कुछ ग्यार्याकारो ने इसे "वाचम्‌" के साथ अन्वित फिया ह 
किन्तु यहाँ इसे अल्गषरूप मे रख कर इसका अर्य (मण्डूक प्रकट हुये" भी किया 
जा सक्ता हे । 
ब्रह्मणासो अतिरात्रे नसोमे सरोन प्‌ णंसभितो वदन्तः । 
सं वत्स॒रस्य तदहः परिष धन्मण्डूकाः प्रावृषीणं वभूव । ७॥ 
पद्पाट 
ब्राह्मणासः । अतिऽरत्रे ! न । सोसे' । घर । न । पु णम्‌ \ अुभितंः। 
वदन्तः । सु वत्स रस्यं । तत्‌ । अहरिति । परि । स्थ॒ ! यत्‌ । मण्डूकाः । 
प्रावृषीणम्‌ । वभवं \\ ७॥ 
सायण-~-रात्रिमतीव्य वतत इत्यतिरात्रः । अतिरशवे न सोमे यथा 
अतिरात्राख्ये सोमयागे बाह्गास ब्राह्यणा रात्रौ स्तुतशस्त्राणि पयायेण शं सन्ति 
हे मण्डूका. । द्वितीयो नशब्द. सम्भत्यथे । न सम्प्रति पूणं सरः अभित. स्व॑त 
वदन्त रात्रो शब्द्‌ र्वाणा यूयं तदह. तदनं परि ठ परित स्व॑तो भवथ । 
यत्‌ अहः प्राद्बीणं प्रावृषेण्य प्रावृषि मवं बभूव तसिमन्नहनि सर्वतो वतमाना 
मवथेस्यथं ॥ 
अनुवाद 
जिस प्रकार अतिरात्र नामक सोमयाग मे ब्राह्मण स्तुतियों का क्रम से 
रात्रि भर पाठ करते रहते है, उसी प्रकारहे मण्डूको, तुम रोग भरे 
हुए ताङाब के चारो जोर बोलते हुए वषं के इस दिन का वतमान रहो 
जो वर्षा का सूचक है । 
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सिप्पणी 


अतिरात्र-सोमयाग जो पूरे दिनि भौर बाद मे आनेवाी रात्रि तकर चरता 
रहता हं । यहम आश्य यह है कि मण्डूकगण रात्रि में भी शान्त नही होतः 
बोरते रहते ह । 

सरः - यह तालाब गौर सोमसे पूर्णं उस कुण्डका सूचक हैं, जिसक्र 
चारो ओर बैठकर ब्राह्मण मन्वोच्चार करते हँ । 

प्राब्रषीणम्‌- वर्षा का प्रारम्भ करनेवाखा। 


ब्राह्मणासंः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्य कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
स॒ध्वयंवो' घर्मिणः सिष्विदाना उाविभं बन्ति गृह्या न के चित्‌ \८॥ 
पदपाठ 
बराह्मणासः ! सोमिनंः । वाच॑म्‌ । अक्रत \ ब्रह्मं । कुण्वन्तः ! परि- 


वत्सुरीणम्‌ । अध्व्थ॑वंः। घर्मिणः! तिस्विदानाः! आविः । भवन्ति । 
गुह्या: । न । के \ चित्‌ \॥ ८ ॥ 
सायथण-सोमिनः सोमयुक्ताः परिवस्सरीणं सांवस्सरिकं गवामयनिक बह्म 
स्तुतशखास्मक कृण्वन्त. वन्त ब्राह्यणास्र. । छक्षोपममेतत्‌ । ब्द्यणा इव 
वाचं शब्दम्‌ अक्रत अङृषतेमे मण्डका. । अपि च घर्मिणः घ््येण प्रवर्ग्येण 
चरन्तः शध्वयव अध्वरस्य नेतार ऋस्िविज इव सिष्विदाना स्वि्यद्गात्रा गुद्या 
घमेकाठे विकेऽभिगूढा के चित्‌ केचन मण्डका न संप्रति दृष्टौ सत्याम्‌ भावि- 
भ॑वन्ति जायन्ते ॥ 
अनुवाद 
सांवत्सरिक ( वार्षिक ) मन्त का उच्चारण करते हुए सोमयुक्त 
ब्राह्मणो ने वाणी का घोष किया ( उसी प्रकार मण्डूको ने भो वाणी कौ 
घमं से संतप्त पसीना बहाते हुये अध्वर्यु बाहुर आ जति है, कोई भी रुप्त 
तही रहता ( धूप निकख्ने पर सभी मण्डूक बाहर आ जाते है 1 ) 
टिप्पणी 
धर्मिण. --यहां घर्म से युक्त का अथं “अग्निसे तपत" गौर तप्त दुग्चकी 
हवि" दोनो है । मण्डूको के साथ इसका अथं ^सूयं कौ गर्मी" ह । 
` दिचिदाना --अग्निसे तप्त होकर स्वेद-बिन्दुभो से युक्त अध्वयुं तथा 
वर्षा घे भीगे हुए मण्डूको का भाव चोतित होता हं । 
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दे वर्हिति नुगुपुरादश्चथ्यं ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 
सू वत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्रा घर्मा अंनुवते विसुगंम्‌ ॥ ९ ॥। 
पद्पाठ 
दे वऽहितिम्‌ । जुगुपुः । द)दशस्य॑ । ऋतुम्‌ । नरः! न । प्र ! मिनन्ति! 
एते । सं वत्सरे ! प्रावृषि ! आऽतायाम्‌ ! तप्ताः । घर्भाः \ अश्नुवते । 
विऽसगंम्‌ ॥ ९ ॥ 
सायण -नरः नेतार एते मण्डशा देवहितिं देवै कतं विधानम्‌ अस्य- 
तोरयम्‌ घमं इध्येवं ख्पं ज्ुगुएु गे पायन्ति । कारे काठे रक्षन्ति । अत एव 
दवादृशस्य द्ादश्ञमासास्मकस्य सवरसरस्य ऋतुं त त वसन्तादिकं न प्र मिनन्ति 
न हिंसन्ति । पजंन्यस्तुतेरनुमोदनेन तत्तत्छारे बुष्िहेतवो भवन्ति इत्यथः । 
संवत्सरे सम्पूरणं प्रादृषि वषंतौ भागतायाम्‌ जगते सति घर्माः पूं घमेकारे 
वतमाना. तक्ताः तपिन पीडिताः सम्प्रति विसगं विसजनं बिरान्मोचनम्‌ 
अर्नुवते प्राप्नुवन्ति ॥ 
अनुवाद 
उन्होने द्वादश मासकी देवी विधिकां गोपन (रक्षा) कियाहै। 
ये खोग ऋतु के नियमो का उल्छघन नही करते ! वषमे वर्षाके आ 
जाने पर धमं से तप्त (ये) विसर्जन को प्राप्त करते है। 
टिप्पणो 
जगण: --गुप्‌' (रक्षा करना) धाऽ काखिट्‌, प्र° पु०, ब०व्‌०कारूप। 
द्वादशस्य -स्वरकी दृष्टि से इसकेदो अर्थ--"ारहर्वाः ओौर "बारह 
( मासो ) का--दै । इसी के आधार पर यकोबीने वैदिक कालम वषंका 
प्रारम्भ वर्षाक्तुसे मनाहे। 
गोमा युरेदादजमा युरद तपृिनरदाद्धरिंतो नो वसु नि । 
गवां' मण्डू का दद॑तः शतानि सहल्रसवे प्र तिरन्त आगुः \\ १०॥। 
पद्पाठ 
गोऽमा'युः ! अदात्‌ । अजऽमा युः । अदात्‌ ! पृष्ठिनः । अदात्‌ । हरितः! 
नुः! वसुनि) गवाम्‌! मण्डकाः! ददतः \ शतानि \ सृर्हुलऽसावे । प्र । 


चि 


तिरिन्ते \ आयुः \\ १० \ 


१ 
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सायण-गामाधुः गोरख मायु शब्दो यस्य वादुशो मण्डूकः वसूनि 
धनानि न. जस्मभ्यम्‌ अदात्‌ ददातु ; अजमायुः च अदात्‌ ददातु । हरित. 
हरितक्णंङ्च अदात्‌ ददातु । पदिन प्ङिनिव्णर्च अदात्‌ ददातु । तथा 
सहखसावे सह खघंल्याका ओषधय सूयन्त उत्पद्यन्त इति वषत. सहल- 
साव. । तस्मिन्‌ सति सवं मण्डूकाः गवां शतानि अपरिमिता गा ददत. 
अस्मभ्यं प्रयच्छन्त. आयु जीवनं प्र तिरन्ते प्रवधंयन्तु ॥ 
अनुवाद 
गाय के समान शब्द करने वारे, बकरी की भोति बोलने वाले, 
चितकबरे तथा पोतवणं वाले मण्डूकं ने हमे धन प्रदान किथा है। 
सहस्रसाव वारे सोमयाग मे सैकड़ो गायो को प्रदान करते हुए मण्डूको 
ने आयु का वर्धन किया है। 
टिप्पणी 
सहस सावे-एक प्रकारका सोमयाग जो एक वषं तक चरता ओर 
जिसमे सहल बार सोम रस निचोडा जाता है । 


सोम्‌.९. ५९ रः 
देवता सोभ, ऋषि आद्धरस उच्थय, छन्दः गायत्री 
पवस्व गोजिद॑श्व जिदिंश्व जितपो'म रण्यजित्‌ ! प्रजावद्रत्नमा भ॑र ।\ १॥ 
पदपाठ 

पवस्व \ गोऽजित्‌ । अश्व्‌ऽजित्‌ \ विश्वऽजित्‌ \ सोम ! रण्यऽजित्‌ । 
भ्रजाऽवत्‌ । रत्नम्‌ । आ । भर ॥ १॥ 

साथण--हे सोम गोजित्‌ शत्रुणां गवां जेता भरवजित्‌ भद्वानामपि जेता 
विइवजित्‌ विइवस्य जगतो जेता रण्यजित्‌ रमणीयस्य धन्यस्यापि जेता त्वं 
पवस्व धारया क्षर । अपि चास्मभ्यं प्रजावत्‌ पुत्रा्युपेतं रत्नं रमणीयं धनम्‌ आ 
भर आहर ॥ । 





अनवाद 
हे सोम, प्रवाहित होभो, (जिससे तुम ) गौं के जीतने वारे, अस्वो 
के जीतने वारे, सबके जीतने वाके ओर रमणीय सम्पत्तियो के जीतने 
वाले हो । ( हमारे लियि ) प्रजाओं ( सन्तानो ) के सहित तुम कोष का 
आहरण करो । 
२१ 
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टिप्पणी 
"गोजित्‌' --आदि विशेषणो को यह विधेय रूप से ग्रहण करना चाहिये, 
कंयोकि पवस्व क्रिया हारा सोम सक्तो मे अनेक बार सोम को इनका विजेता या 
धारक कहा गया ह । 
रण्यजित्‌ --^रण्यः शब्द “रण्‌” धा० ( प्रसन्न करना, आनन्दित करना 
से निष्पन्न हं । "रण्‌" धा० का इस सन्दर्भ सँ वही अर्थं है जो अन्य सन्दर्भोमे 
मन्द्‌ ( मद्‌-हषित होना ) घा०काह। सोमको ^रण्य' या "वार्थ वस्तुभो 
कोखानेके ल्यिकहा गया है ( ऋण ९,३५.३, ६३,३, ६६,४ इत्यादि ) ओर 
स्वयं सौम रण्य' है ( ऋ° ९,९६,९ ) । ( विशेष द्रष्टव्य-भाव, सोम सुक्त, 
प्रथम भाग मे ऋ° ९,७,७ पर (रणा' सम्बन्धौ टिप्पणी, पृ० ४० ) । 
पवस्व,-द्चो अदौभ्यः पवस्वौषधीभ्यः । पव॑स्व धिषणाभ्यः ॥ २॥ 
पद्पाठ 
पवस्व \ अतुऽभ्यः। अदीस्यः। पव॑स्व! ओष॑धीभ्यः । पव॑स्व । 
धिषणाभ्यः \ २॥ 
सायण-हे सोम त्वम्‌ अद्भ्यः वसतीवरीभ्यः अदाभ्यः अंयुभ्यङ्च पतस्व 
कषर । अपि च ओषधीभ्यः पवस्व क्षर । किंच धिषणाभ्यः मरावभ्यः पवस्व क्षर ॥ 
अनुवाद 
( है सोम ) तुम जल के लिये कवित होभो, तुम अहिसित ( अवि- 
जित ) हो, ओषधियो के लि प्रवाहित होमो । ग्रावाणो (पत्थरों) के लिये 
सवित हयेभो । 
टिप्पणी 
दीभ्य. --सा० ने इसका अर्थं “अशुभ्य ' क्ियाहै। वे°मा० तेभी 
यही करिया ह । किन्तु अन्य स्थलो पर ( ऋ० १,२२,१८, ३,११.५ इत्यादि ) सा० 
ते इसकी व्याख्या केनापि हिसितुमश्चक्य ` ( किसी के द्वारा हिसितन किया 
जाने वाला ) कियाहै। गेल्ड० के अनुसार इस मत्र का पठक्रममे नही है 
( डर ऋ०, ३,४१ ) । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १२,१५.,८ मेँ यह इस प्रकार है-- 
-पवतेऽदुम्य पवत ओषधीम्य. पवते वनस्पतीभ्य. पवते दयावपृथिवीम्याम्‌-जो 
यजुष्‌ मव्रो की करी मेह । (अदाभ्य ' यहं अदाभ्यः शब्द काप्रण ए० व9 
काख्पह। 
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क, भ 


यहा “जदभ्य." आदि चतुर्थी के अर्थं मे प्रयुक्त है जिसकी तुलना ऋ° ९, 
११,.३ (सन पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते । श राजन्नोषधीभ्यः) सेकी 
जा सकती ह । 
त्वं सो म्‌ पवमानो विश्वानि दुरिता त॑र । कतिः सीषद निबहिषिं\\ ३५ 

पदपाठ 

त्वम्‌ । सोम॒ । पवमानः । विश्वानि । दुःऽइता । तर \ कविः} सीद । 
नि) बहिषि \॥\ ३५ 

सायण--हे सोम पवमानः पूयमानः कवि. कऋान्तकर्मां स्वं विरवानिं 
सर्वाणि दुरितानि राक्षत. छइस्यान्युपदरवाणि तर निराङुर ! अस्मिन्‌ बर्हिषि 
निषद्‌ च॥ 

अनुवाद 
है सोम, तुम प्रवाहित होते हृए सभी वुराइयो पर विजय प्राप्त करो 1 
रान्तिदर्शी तुम बह्यो ( कुशाओ ) पर बैठे । 
टिप्पणी 
८ दुरिता --पहा स्वर की दृष्टि से वप्पुरूष ओौर बहुत्रीहि--दोनो हो सक्ता 
है । पा० सू० ६,२,१४४ ( थाथघनृक्ताजविवकाणाम्‌ ) के अनुसार इं तत्पुरुष 
समाक होना चहिये भौर यदि द्रु को शसु के बराबर मानतो पा० ९.२,१७२ 
( ननृदुभ्याम्‌ ) के अनुसार इसे बहुव्रीहि समास होना चाहिये । किन्तु अर्थकी 
दृष्टि से इसे तत्पुरुष मानना सगत ह । इसका सीधा अर्थं ह बुरादर्या, जिसका 
स्पष्टीकरण ऋ ० १,२३,२२ के इस अ से कर सकते है --““इदमाप प्रवहत 
यत्ति च दुरितं मयि"--'यह्‌ जर जो कुछ मुक्षमे बुरादयां (अशुदधिर्या) है उन 
बहा ठे जाय । 
पवमान स्व॑विदो जायमानोऽभवो महान्‌ । इन्दो विश्वो" अभीदंसि ॥ ४॥ 
पदपाठ 
. पवमान \ स्वः । विदः । जाय॑मानः । अभवः 1 महान्‌ इन्दो इति \ 
विश्वान्‌ ! अभि । इत्‌ \ असि \\ ४) 
साथण-हे पवमान सोम स्वं स्व. सवं विद्‌" यजमानाय प्रयच्छ । अपि 


च जायमानः प्रादुमेवन्नेव महान्‌ पूजनीय अमव. असि । किच हे इन्दो सोम 
रवं विश्वानित्‌ स्वानिव शत्रून्‌ भमि अलि तेजसाभिमवसि ॥ 
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अनुवाद 
है पवमान, प्रकालमय बनो 1 उत्पन्न होते हुए तुम महानु हो गये । 
हे इन्दु, तुम सभी का अभिभव करते हो । 
रिप्पणी 
स्वर्‌ - यहां श्रकार' के अ्थंमेहै। इसकी तुलना अवेस्ता के “ख्वर' 
से कर सकते हं जिसका अर्थं प्रकाश" है । 
विद्‌. - अद्‌ रहित खड काल्प ह जो यहं विध्यर्थं े प्रयुक्त है । 
( अभि ) असि --अभि+ गस्‌ धा० का अथं अभिभवः करना होताहँ। 
_ अक्‌ १०. ३६. 
देवता अक्ष, ऋषि एेटष कवष, छन्दः स० जगती शेष त्ष्टुभ्‌ 
प्रावि पामा बृदुतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे ववं तानाः 
सोमस्येव मोजवतश्य भक्षो विभीदको जागुविमंह्यं सच्छान्‌ ॥ १ ॥ 
पद्वाठ 
भ्रावे पाः मा । बहतः । मादयन्ति । प्रवाते ऽजाः । इरिणे । ववृ - 
तानाः \ सो॑स्यऽदव 1 मोजऽवतस्थं । भक्षः! विऽमीदंकः । जागृविः । 


मह्य॑म्‌ \ अच्छान्‌ ॥ १॥। 
सायण बृहतः महतो विभीतकस्य एरुस्वेन सम्बन्धिनः प्रवातेजा. प्रवणे 
देसे जाताः इरि आस्फारे ववंताना. प्रवतमानाः प्रावेपा: प्रवेपिणः कम्पनशौटला 
अक्षा. मा मा मादयन्ति हष॑यन्ति । किंव जागूबिः जयपराजययोहषशोकाभ्यां 
कितवानां जागरणस्य कर्ता विभीदकः विभीतकविक्ारोऽक्षो मद्यं माम्‌ अच्छान्‌ 
अचच्छदत्‌ अस्यर्थ माद्यति । तत्र दृष्टान्तः । सोमस्येव यथा सोमस्य मौज- 
वतस्य । स्ुजवति परते जातो मौजवत. । तस्य । तत्र द्युत्तमः सोमो जायते । 
भक्षः पानं यजमानान्‌ देवांश्च मादयति तद्भदित्यथंः ॥ 
अनुवाद । 


बृहद्‌ क्ष से) प्रवात मे उत्पत हुये प्रे पर ढक हुये कम्पायमान 
(अोमुञे हुरषित करते है ( उन्मादित करते है ) । मुञ्जवान्‌ पर्व॑त पर 
उत्पन्न होने वाङ सोमरस के समान जागृत करनेवाले विभीदक ( अक्ष ) 
ने मुञ्ञे अत्यन्त हृषित किया है । 
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टिप्पणी 

भ्रावेपा -यह्‌ दाब्दं ऋऽ मे केवल यहीपर आयाहँ। इसे श्रः पूर्वक 
'टुवेप्‌ कम्पने' से निष्पन्न कर सकते ह । 

प्रवातेजा. --यह्‌ं शब्दभी ऋण मे केवल यही परआयाहं। इस्केदो 
अथं सभव ह--(१) प्रवण या निम्न प्रदेश मे उत्पच्च, जैसाकिसायणने करिया 
हे, या (२) अधिकया तीव्र वायु जह बहती ह एसे स्थान मेँ उत्पन्न । दूसरा 
अर्थ प्रवात" के सन्दभं मे अधिक उपयुक्त है, क्योकि ऋ ° मे अन्यत्र श्र वाता वान्ति 
१तयन्ति विद्युत ' { ५,८३.४ } भी ्रवात' के तीतर वायु" अथं का द्योतक ह | 

इरिणे-यह शब्द ऋ०्मेछ बार ञायादहै( १, ८६, ९, ८,४,३; 
८७, १, ४, १०, ३४, १, ९ ), किन्तु इसका अथं सदिग्ध हैँ । इन स्थलो प्रथम 
सूक्त को छोडकर अन्य मवोमे यहु मृगसे सम्बन्धित हं भौर वहां उपमाओसे 
यह्‌ स्पष्ट होता है कि मृग जिस प्रकार मरुस्थलमेपानीकी लालसा से दौडकर 
जाता है अर्थात्‌ मुगमरीविकाकी माँत्ति लुभानेवाला, उसी प्रकार देवताभी 
दोडकर आये । प्रस्तुत सन्दर्भ मे भी ईरिणे का अर्थं व्यञ्जनात्मक रूप से 'मृग- 
मरीचिकाः के भावको द्योतित करता है । यह ईरिणे" अक्ष" के खेलने का 
स्थानदहजो समी को अपनी ओर प्रटब्ध करता है तथा जिस पर पसि ङुढकते 
है । दुसरे अर्थमे विभीदक के उत्पत्ति-स्थान 'मरुभूमि' का भी चोततक हो सकता 
ह । इसे ईर गतो' से निष्पन्न कर सक्तेहं मौर इस रूपमे इसका मूक अर्थं 
होगा--'वह्‌ स्थान जहां खोग गमन करते है । सायण नें कुछ स्थलो पर इसका 
अथं "तडाक' कियाहै। साथही (मरुस्थरः' अथंभी माना है ( ऋण भा० 
१, ८६, ९ ) । 

वद तानाः --वृत्‌' ( घूमना, द्कना ) धा० से शतु प्रत्ययान्त यह्‌ रूप 
० मे केवर यही पर आयाह्‌ | 

मोजवतस्य--पमुञ्ञवान्‌' पर्व॑त को सोम का उत्पत्ति स्थान माना गया है । 

अच्छान्‌--“छन्द्‌" ( प्रसन्न करना ) धा० प्रण पु०ए्०्वण्लृड्‌कारूपहै। 
न मा परमेथ न जिह एषा श्ञिवा सखिभ्य उत मह्य॑मासीत्‌ । 
मक्षस्याहुमे कपरस्थ हे तोरनुत्रतापपं जायामरोधम्‌ ॥ २ 

पद्पाठ 
न।मा। मिमेथ) न) जिहीटे \ एषा } क्षिका \ सखिऽभ्यः उत । 


कि › 1 , 


मह्यम्‌ 1 आसीत्‌ । अक्षस्य । अहम्‌ । एक्ऽपरस्य \ हे तोः । अनुऽत्रताम्‌ । 
अप \ जायाम्‌ । अरोधम्‌ \\ २॥ 
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सायण --एषा अस्मदीया जायामा मां तवंन मिमेथन च चुक्रोध 
न जिषहीठे न च रुजितवती। सखिभ्य. भस्मदीयेभ्य. कितवेभ्यः शिवा 
सुखकरी भासत्‌ अभूत्‌ । उत अपि च मद्यम्‌ शिवासीत्‌ । इत्थम्‌ अनु्ताम्‌ 
भनुद्भखां जायाम्‌ एकपरस्य एकः पर. प्रधानं यस्य तस्य भक्षस्य हेतो. कारणात्‌ 
अहम्‌ भप अरोध परित्यक्तवानस्मि इत्यथ. ॥ 


अनुवाद 


यह्‌ (मेरौ पत्नी) न मुञ्च पर क्रोधित हयौ ओर न ही लज्जित हयी । 
( यह्‌ ) मेरे लिय तथा मेरे मिवो के लिये सुखकरी ( या कल्याणकारी ) 
थी । मेने एकपक्षीय अक्ष कै हेतु अपनी अनुव्रता पत्नी को छोड दिया है । 

टिप्पणी 

मिमे थ--“मिथ्‌' (क्षगडा करना, ्ूठ बोलना, करोधितत होना, हिसा करना) 
धा०काकिट्‌, प्र° पु°ए०व० काल्प । य्ह इसका अथं टना" या ्लगडा 
करना" भीदहो सक्ताहै। 

जिहोटे --हीड' ( लज्जा करना, क्रोधित होना ) घाऽ्का चिद्‌, प्र पु० 
एण्वण्कारूपहं। यह रूप ऋण मे करैवर यही पर आया है । बहुवचनान्त 
रूप “जिहीठिरे' भी एक बार ( ७,५८,५ } माया है । 

एुकप्रस्य--स्वर कै अनुसार यह तत्पुरुष समास ह ओर यहा विरोषण 
रूप मे प्रयुक्त हं । इसका अथं है-पांसे का दवि एकपक्षीय ह अथवा पूरी गणना 
मेचारकाभभाग देने से यदि एक शेष रह जाताह जो कलिः कहलाता हे । 
कुछ भौ दोष न रहना सर्वोत्तिम ह जिसे कृत" कहते ह । 
दष्टं शव्‌रपं जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम्‌ । 
अश्वस्येव जरंतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोग॑म्‌ ।! ३॥ 

प्दपट 

ष्टि । श्वः । अप जाया ! रुणद्धि । न) नाथितः! विन्दते 
मिताम्‌ । अश्व॑स्यऽइव । जर॑तः । वस्न्यस्य ! न । अहम्‌ \ विन्दामि । 
कित॒वस्य । भोग॑म्‌ ।\ ३॥ 

सायण - श्वश्रू जायाया माता गुहगतं हितवं द्वेष्टि निन्द्तीस्यथंः । फिंच 


जाया मार्या अप रुणद्धि निरुणद्धि । अपि च नायित, याचमानः कितघो घनं 
मडितारं धनदानेन सुखयितारं न विन्दते न रमते । इत्थं इद्धया विशन्‌ 
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अहं जरतः बद्धस्य वस्न्यस्य । वस्न मूस्यम्‌ ! -तद्हस्य अश्वस्येव कितवस्य 
भोगंन तव्िन्दामिन रमे ॥ 


अनुवाद 

( मेरी ) सास (मृन्षसे) द्वेप करतो है ओर पली (मुञ्चे) रोकती है । 
याचना करने वाला ( कितव ) अतरुकम्पा करने वारे को नही पाता है) 
वद्ध अश्व के मूल्य कै समान मे कितव ( जुञआरी ) के भोग को नही 
प्रप्त करता ( अर्थात्‌ जिस प्रकार जजर अस्व का कोड मूल्य नही प्राप्त 
होता वैसे ही जुजारी का भी कोई मूल्य नही है ) । 

टिप्पणी 

अपं र्णद्धि-जप' पूर्वक रध ( रोकना, अवरोध करना ) घा० का लट्‌, 
भ° पुण ए०वन्कारूपहं। यहाँ इसके दो भर्थं सभव है--(१) पल्ली बाहर 
जानेसेरोकतीहैया (२) वैसे मांगने पर पत्नी डसे बाहर केर देती है अर्थति 
छोटा देती है । दूसरा अर्थं मैकंडोनेछ ने स्वीकार किया है (वे° री° पृ०१८८} । 

मडितारम्--“मृड सुखने धा० से तुच" ओर इडागम करके "मिता" शब्द 
को निष्पत्ति कर सक्ते है । "चित्‌" होने से अन्तोदात्त स्वर होगा ( चित '- 
पा० ६, १, १६३ ) । 

जरतः--“ज वयोहानौ" से शतु" करके यह शब्द्‌ बनेगा ! 

वस्न्यस्य--यह पद व° मे केवकं यही पर आथा है । "वस्नः शब्द का 
अथं "मूल्य" है जैसा कि ऋ० ४, २४, ९ ( भूय॑सा वुस्नम॑चरत्‌ कनीयोऽकिक्रीतो 
अकानिषम्‌"**) से स्पष्ट ह । हिन्दी का "वसनी' ( पशा रखने की थैटी ) शब्द 
इसी "वस्नः ( घन, मूल्य ) से आया ह्येगा । वव््य' का अर्थं “मूस्यवान्‌' या 
“मूल्य क योग्य' होगा । 


अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागुधुदरेदने वाज्य र्षः । 
पिता साता भरातर एनमाहु नं जनसो नय॑ता ब्म तम्‌ । ४॥ 
पदपाठ 
अन्ये । जायाम्‌ । परि \ मृशन्ति । अस्य । यस्य॑ ! अगृधत्‌ । वेद॑ने । 
वाजी । अक्षः । पिता । सुता । च्रातरः । एनम्‌ । आहु : न \ जानीमः । 
नयत । बद्धम्‌ । एतम्‌ ॥ ४ ॥ 
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वाधण--यस्य कितवस्य वेदने धने वाजी बरुवान्‌ अक्षः देवः अगरुधत्‌ 
अभिकाङ्क्चां करोति तस्य अस्य कितवस्य जायां मार्याम्‌ अन्ये प्रतिकितवा. 
परि मृशन्ति वख्केशायाकषणेन सस्प्रशन्ति । किच पिता अननी च भ्रातर 
सहोद्राश्च एनं कितवम्‌ आहु. वदन्ति । न वयमस्मदौीयमेन जानीम । रज्ञ्वा 
बद्धमेतं किं व हे कितवाः यूय नयत यथेष्टदेशं प्रापयतेति ॥ 


अनवाद 
इसकी पत्नी का अन्य रोग ॒सस्पदं करते है जिसके धन मे बलवान्‌ 
अक्ष ने अभिकाक्षा ( लाल्च ) कीहै। पिता, माता ओर बन्धुगण इसे 
कहते है, हम लोग इसे नही जानते, बधे हुये इसे रे जाओ ॥' 
टिप्पणी 
भगृघत्‌--'गृध्‌" ( खाल्च करना ) धातु का र्ट्‌, प्र° पु०एण्वण्का 
रूप है । "टृडल्डलृडक्ष्वड़दात्त.' ( पा० ६, ४, ७१) से आचयुदात्त ह । 
व॒ाञ्य'१क्ष. --य्हां वाजी" ओर "अक्ष ` मे क्षपः (यण्‌ ) सन्विह भौर 
उसीकेकारणक्षप्र स्वरित है । 
एनम्‌- यह पद यहाँ आहु ' ओर "जानीम ' दोनो क्रियापदो के साथ सबद्ध 
है जिसे (४५६१ ,60010$ 17 ए €416 [पल {0161801 के आधार पर 
समज्ञा जा सकता ह (द्र वेकण्‌कर, प्रणत ६60०0", 48071२1 ) 


यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भूचोऽवं हीये सचिभ्यः। 
युप्राश्च बभ्रवो वाचमक्रत .एमीदे'षां निष्छृतं जारिणी व ॥\ ५॥ 
पदपषाट 

थत्‌ ! आऽदीध्ये । न। दविषाणि \ एभिः । पराथत्‌ऽभ्यः ! अवं! 
हीये. 1 सिंभ्यः ! निऽ्डप्नाः । च \ ब्रवः । वाच॑म्‌ । अक्रत । एमि । 
इत्‌ । एषाम्‌ । निःऽकृतस्‌ । जारिणी ऽइव ॥\ ५॥ 

सायण-यत्‌ यदा बहम्‌ आदीध्ये ध्यायामि तदानीम्‌ एभिः अक्षै. न 
दविषाणि न दुषये न परितपामि। यद्वा । न दविषाणि न देविष्यामीव्यथैः । 
परायद्भ्यः स्वयमेव परागच्छद्‌्भ्य` सखिभ्यः सखिभूतेभ्यः कितवेभ्यः अव होये 
अवहितो भवामि । नाहं प्रथममक्षान्‌ विसजामीति । शिच बभ्र. वभ्रुवर्णा अक्षाः 
न्युप्ताः कितवैरवक्षिक्षा सन्तः वाचमक्रत शब्दं कुर्वन्ति ! तदा संकस्पं परिव्यज्य 
भक्षभ्यसनेनाभिभूय मानोऽहम्‌ एषामक्चाणां निष्छृतं स्थानं जारिणीव यथा काम- 
म्यसनेनामिभूयमाना स्वैरिणी संकेतस्थानं याति तद्वत्‌ एुमीव्‌ गच्छाम्येव ॥ 
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अनुवाद 


जब मे विचार करता हँ कि इनके साथ नही जायगा (ओर) मै 
जाते हुये मि्ो के द्वारा छोड़ दिया जागा; ( चिन्तु जब भी ) फेके गये 
भूरे रंग वाङे (अक्षोने) वणी की तब मै अभिसारिका की भांति इनके 
स्थान पर सीधा चका जाता हूँ । 


टिप्पणी 


ादी्ये शीः ( विचार करना) धा० का आाम०, लट्‌, उ० पए 
व०्कारूपहंजो ० मे केवर यही पर आता ह । 

द्विषाणि--ष्ुः (जाना) धा०्का छेट्‌, उण्पु° एण्वन्कास्पहैजो 
क्ण० मे यही परञायाह। इसके रूप भौर मूर धा० के सम्बन्ध में विदानो में 
मतभेद ह । वं माऽ भौर सायण के अनुसार यह "दु ( परितपे } या "दीव्‌ 
( खेलना ) घातुकारूपह जिसे रोठनेभी स्वीकार किया है । किन्तु इसमें 
सन्देह ह । ग्रासमान के अनुसार यहु दु (गतौ) कासरूपरहै। उन्होने प्रथम दो 
पादयो का अनुवाद जब मै सोचता हं कि अगे मे अब नही खेुंगा ओौर म जपने 
सभीमित्रोके द्वारा छोड दिया जाञ्गा-किया ह ओर इसे दिव्‌" ( खेलना ) 
या षु" ( परितपे ) का खूप मानाहै। किन्तु उलब्रक ने इसे ८दु' (गतौ ) का 
रूप माना है ( एव्वाञ्णला (प ल्श०पश्ीः €, ८.89 000 5 ) जिसे 
श्रोडर्‌ ( 1.. ४01 §त70त्पल } नै अपते रेख मे स्वीकार किया ह भवर 
दविषाणि' का अर्थं 'भविष्प्र मे गमन करना ( 11 १16 ए6ा6 हकाल ) 
कियादहै (द्र० पणा 13.119-122 )। आरफ़रेट नेभी यही अथं 
स्वीकार करिया है ( द्र० (णा0*5 2€ा8011 26.610 ) । प्रस्तुत मत्रमे 
'्एमि' ( गमन करता हँ ) क्रियापद से भी (दविषाणि' का अथं गमन करूगाः 
ही परिरक्षित होता है। अर्थात्‌--'एक बार संकत्प. करता हँ कि इनके साथ 
तही जाञंगा, किन्तु पांसो का शब्द सुनते ही चला जाता ह --अथं ही अभिधेय 
प्रतीतु होता है । 

( वं ) हभेये --“हा' ( छोडना, त्यागना) धा० का कर्मवाच्य मँ उ० पुऽ 
ए० व° का रूप पचमी कै साथ । 

(नि) उप्ता. --'वप्‌' ( छितराना, बोना ) धा० से शतु प्रत्ययान्त रूप । 

अक्रत" ( करना ) धा० का रुड्‌, प्र° पु०, ब० व०, आत्म० रूप । 
"यत" के सम्बन्ध से आयुदात्त है ( पा० ८, १,३० )। अन्यथा "लुड्लङ्‌ “° *““ 

२२ 
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उदात्त. ( पा० ६,४,७१ ) से ज' पर उदात्त संभव है । सहितापाठ मे अन्त्य 
"त" को आनुनासिक ( तं) हौ गथा है जो उसके पश्चात्‌ आने वाले पादमे ए 
सेसंधिनहोनेका सकेतिकष्पहं । 
एषाम्‌--यह 'बभ्रव ` के प्रति संकेत करता है जो अक्षो" कै लिए 
आया ह । 
मंत्र का अन्तिम पाद जगती छन्दसे हं जो त्रिष्टुभ्‌ के साथ सम्मिधितहै। 
स॒भामे'ति कितवः पुच्छमानो जे ष्यामीति तस्व 1 ३ शूशुजानः । 
अक्षासो' अस्थ वि तिरन्ति कामं प्रतिदीनने. दध॑त्‌ आ कृतानि \ ६॥ 
पद्पाठ 
सभाम्‌ ।! एति । कितवः । पुच्छमौनः! जे ष्या । इति । त॒न्वा । 
श्य जानः । अक्षासः। अस्य! वि) तिरन्ति काम॑म्‌ ! प्रतिऽदीन्ने' । 
दध॑तः ! आ \ कृतानि ।॥ ६ \ 
साथण-तन्वा शरीरेण श्य्जानः शो्ुचानो दीप्यमानः कितवः कोऽत्रास्ति 
धनिकस्तं जेष्यामि इति परच्छमानः पृच्छन्‌ सभां हितवस्म्बन्धिनीम्‌ एति 
गच्छति । तत्र प्रतिदीव्ने प्रतिदेविन्ने कितवाय तानि देवनोपयुक्तानि कर्माणि 
आ द्धतः जयाथंमाभिञ्ुख्येन मर्यादया वा द्धतः अस्य छितवस्य कामम्‌ 
इच्छाम्‌ अक्षासः अक्षा. वि तिरन्ति वधंयन्ति ॥ 
अनुवाद 


शरीर से वर्धित होता हुआ जुभरी “जीतृंगा" एसा स्वयं से पुता 
हुआ सभा मे आगमन करता है, ओर पसि उसके विरोधी के पक्ष मे जाते 
हए उसकी ( खेलने की ) इच्छा को ओर वधित करते है । 


रिप्पणी 
तन्वा--यहां पर स्वतंत्र स्वरित है भौर उसके कारण उसके प्चात्‌ संस्था 
का दिधानदहै। 
दयुश्चंजानः --दस शब्द कौ व्युत्पत्ति मे विदानो मे मतमेदहै। सायणते 
से शुध्‌! का रूपं माना ह, परन्तु अन्यत्र ( १०, २७, २) शूशुजानान्‌" की 
व्याख्या "दीप्त्या युक्तान्‌ पुष्टान्‌ इत्यर्थ ' की है जहां इसके साथ "तन्वा" भी ह । 
हके समान दूसरे र्पन मिलने कै कारण मेक्डोनेल नै इसके अर्थं पर सन्देह 
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व्यक्तं किया है । अन्य व्याख्याकार भी स्पष्ट नही ह । भैक्डनेक का यह कहना 
किं इसते भय' या विश्वासः प्रकट होता है (वै० री° पृ० १९० ) निरर्थक प्रतीत 
होता हं। 
शृशुजानः शू! धा० से निष्पन्न हो सक्ता है जिसका मूल अर्थं "करना 
( 10 ऽण्ला } ह जिसे बादमे शक्तिशाली होना", "वर्धित होना' आदिं 
अर्थं निकले है । केटिन का “कबुस्‌' ओर ग्रीक का '्लोइलोस्‌" इषो अर्थ का 
योतक हं । ऋ० के अन्य पद शूशुधाम { ८, २१, १२), शबुवत्‌ ( १,५४.७; 
२, २५, १; ८, ३१.३ ), शुशुवासं ( १, १६७, ९ ), शुशुवान (४, २७, २; 
७, २०, २, १०, २८, ९), दूशुवानस्य ( १०, १११, ६ ) आदि इसी धातु से 
निष्पन्न रूप है । यह्‌ दरीर के फूलने या वधित होने या शक्तिशारो वनने अर्थं 
मेही सर्वत्र प्रयुक्त है; वास्तवमे श्ृशुवान ' ओर शृशुजान' दोनो एकही 
अर्थं के द्योतक दहै । “शृशुजान ' का एकमात्र प्रयोग इस बात का दयोतक है किं 
यह्‌ प्रचरति नही था । भ्राजमभी हिन्दी मे शरीरके फल्नेया राक्तिलाली होमे 
के लिए सुसुजा जाना' ( फूखना, मजबूत होना ) प्रयोग इस बात का द्योतक 
है कि शृशुजान ' पद शरीर के वर्धित होने या उत्साह मँ फूलने अथवा शक्ति 
शारी होने अथक्ा ही द्योतकहै, प्रदीप्त होने या कम्पित होने अर्थका नही) 
श्‌ या “श्वि' से ही हम शुज' ( सूजना, फूखना ) धा० का विकास मान सक्ते 
हैजो इन्दी अर्थो की द्योतक है। इससे (तूतुजान ' (१, ३, ९, ६१, १२; ६, 
२९, ५, ३७, ५ ) के तादात्म्य पर किट कानन्वा' (पा० ३, २, १०६) से 
कानच्‌" प्रत्यय कर अभ्यास को दीर्घं (पा० ६, १, ७) करके शुशुजान" शब्द 
निष्पन्न कर सकते है जिसमे अभ्यास के आदि पर उदात्त स्वर होगा ( जभ्य- 
स्तानामादि.“-पा० ६, १, १८९ ) । इसी प्रकार तूतुजानः" ओर “लुशुवान. 
भीदह। भुज्‌" धा० को मानि वि० (स० को०) भौर ह्भिटनीने भी मानाहै। 
( वि ) तिरन्ति--'वि' उपसगं पूर्वक "तृ" ( वधित होना } घाण्कालद्‌, 
प्र०पु०, ए०वण्का सूपह। यहं खेलनेकी इच्छाके वर्धित होने का 
संकेत हि । 
~ प्रतिदीष्ने --यह शब्द क्ट० मे केवर यही पर आया ह । यह यह विरोधी 
खिलाडी ( जुआरी ) क किए प्रयुक्तं चतुर्थ्यन्त पद ह । 
करतानि--यह्‌ पद "कृत" ( विरोध मे जानेवले पपि ) का बभ्व०्रूपह। 


अक्षास इदड दुशिनो' नितोदिनो तिङ्कत्वा नस्तप॑नास्तापयिष्णव . \ 
कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणो मध्वा संपुक्ताः कित॒वस्य बर्हणा \\ ७ ॥ 
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पदपाठ 
1 ॥ } र. ॥ 

अक्षासः । इत्‌ । अडकुरक्षिनः। निऽतोदिनः \ निऽकरत्वानः । तपना: । 
तापयिष्णवः \ कु मारऽदे'ष्णाः। जय॑तः \ पुनःऽहनः। मध्व 1 सम्‌ऽ- 
पृक्ताः। कित॒वस्य । बहंणा \॥ ७॥ 

सायण--अक्षाप्त इत्‌ अक्षा एव अङ्कुिन - अद्कुशवन्तः नितोदिनः नितो- 
दितवन्तश्च निङ्कत्वान, पराजये निकतनशःरारछेत्तारो वा तपना. पराजये 
कितवस्य संतापकाः तापयिष्णवः सवंस्वहारकतवेन कुटुम्बस्य संतापनरशःलाश्च 
भवन्ति । किच जयत. कितवस्य कुमारदेष्णा. धनदानेन धान्यतां कम्मयन्तः 
कुमाराणां दातारो भवन्ति । अपि च मध्वा मधुना सम्प्रा. प्रतिङ्ितिवेन बहणा 
परि्रधेन सवंस्वहरणेन कितवस्य पुनहंण. पुनहन्तारो भवन्ति ॥ 


अनुवाद 
ये अक्ष अंकुशवाङे, तीक्ष्ण, धृत, तप्त ओर तप्त करने वाले है । 
बालकों कौ भांति उपहार देकर (छीन सेने वारे), विजयी का पुन. हनन 
करने वाले, कितव की बर्हणा (जादू) से युक्त मधु से सम्पृक्त है । 
टिप्पणी 
ञं कुशिनो नितोदिनं; --दससे यह ध्वनित होता है कि वे खेलते के लिए 
बार-बार बाध्य करते हं । 
ताप यिष्णवं. --हार ज्ञाने पर कितव स्वय भौर दूसरो कोमी कष्ट देता 
है, इस किए भक्ष तप्त करने वाले हे । 
बहंणा- यह तृतीया ए० वण्का रूपरहै। सा०की व्याख्या 'परिवृद्धेनः 
सगत नही प्रतीत होती । गे्ड० ने इसका अथं अति उत्साह" ( प्ण्लललि ) 
ओर विश्वास" ( दपण्लाञला ) किया ह । बर्ह की निष्पत्ति "बहुं वह्‌ 
परिभाषणहिखाच्छादनेषु" से होगी जिसके आधार पर यह्‌ मधु के सम्पकंमे' 
विशेष नशा या जादू का भथ सभव ह । अन्यथा विशेष "शक्ति" का भी द्योतक हौ 
सकता ह जिसमे जीतने के उत्साह का भाव निहित है । 


त्रिपञ्चाह्ाः क्री ठति ब्रातं एषां दे.वदहव सवि ता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे. ना न॑मन्ते. राजौ चिदेभ्यो नम इत्करणोति ॥ ८ 
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पदपाठ 
त्रिऽयच््राशः। क्रोढति। त्रातः एषाम्‌ ! दे वःऽह्व\ सुविता! 
सत्यधर्मा ! उग्रस्य । चित्‌) मन्यवे न। नमन्ते ! राजा! चित्‌ । 
एभ्यः । नमः \ इत्‌ । कृणोति \॥ ८॥ 


साधथण-एषाम्‌ भक्चाणा चरिषञ्चाश. उयधिकपञ्चाशतससख्याक. बात: संघः 
क्रीठति आस्फारे विहरति ¦ ऊशक्षिकाः प्रायेण तावरद्धिरश्चदीन्यन्ति हि। वत्र 
दुष्टान्त, । सत्यधर्मा ्षविता सवस्य जगत प्रेरकः सूर्यो देव इव । यथा सविता 
देनो जगति विहरति तद्रदक्चाणां संघ आर्फारे दविहरतीव्य्थं. । किच उभस्य 
दित्‌ वररस्यापि मन्यवे क्रोधाय एते अक्षा न नमन्ते न प्रहीमवन्ति। न वशे 
वतन्ते । तं नमयन्तस्यथं । राजा चित्‌ जगत दईदषरोऽपि एभ्यः नम इत्‌ 
नमर शारमेव देवनवेखायां णोति । नावज्ञा करोतीव्य्थैः ॥ 


अनुवाद 


सत्य धमं वाले सवितृ देवता के समान इनका एक सौ पचास का गण 
क्रोडा करताहै। ये उग्र व्यक्ति के क्रोध के सामने भी नही नमित होते 
ओर राजा भी इनके सामने नमस्कार करता है) 


टिप्पणी 


तरिपञ्चाशः --साथण के अनुसार 'तिरपन' अथं हु किन्तु मैक्डोनिरु ने इपे 

१५० के अथंमेप्रहुणकियाह (वे० री० पुण १९१} गेल्डनरने भी तीन 

गुणित पचास" ( तालाप प्रण ) अथं किया ह (06 एप. या, 184; 

४८१15006 अपता 7, 141 7) । यहु अथं ० १,१३३.४ के "तिलः 

पञ्चास.' ओर ऋ० १०,९०,१५ के त्रि समत ( समिधः)' सेष्पष्ट होजाताहै 

जहां सायणने भी शन्रिगुणीङृतसपसख्याका. एकविश्चत्ि.' व्याख्या दी है । अत्तः 
(तरिगुणित' अर्थ की पुष्टि होती हं । 

देव इव सविता सत्यधर्मा -यह्‌ तुलना का भाव यहहै कि जिस प्रकार 

। सवितृ देवता के नियम का उल्छघन नही होता है वेसेही अक्षो के नियमका 

भी उल्छघयन नही होता । 


नीचा व॑तंन्त उपरि स्फुरस्त्यह स्तासो हस्तवन्तं सहन्ते \ 
दिव्या भङ्कारा इरिणे न्युः शीता; सन्तो हद्यं निदं हन्ति ॥\ ९.५ 
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पद्पाठ 
नीचाः \ व तं न्ते । उपरि । स्फु रन्ति । अहस्तासः । हस्तंऽवम्तम्‌ । 
सहन्ते । दिव्याः अद्धा'राः। इरिणे । निऽउप्राः  ज्ञीताः । सन्तः । हृदयम्‌ । 
निः । इहन्ति ।॥ ९॥ 
सायण --भपि चैतेऽक्चाः नीचा नौचीनस्थररे वर्तन्ते । तथापि उपरि 
पराजयात्‌ भीतानां द॒तकराणां कितवानां हृदयस्योपरि स्फुरन्ति । अहस्ता 
हस्तरहिता भग्यक्षा" हस्नवन्तं चूतकर कितव सहन्ते पराजयकरणेनाभिभवन्ति । 
दिव्या दिति मवा भपङ्ृताः अङ्गाराः अङ्गारषदुक्ञा अक्षा इरिणे इन्धनरहिते 
आस्फारे न्युक्षा शीताः शीतस्परश्¶ सन्तः अपिं हृद्यं कितवानामन्तःकरणं 
निदहन्ति पराजयजनितषतापेन भध्मीकुवंनिति ॥ 
अनुवाद 
(अक्ष) नीचे को टढक्ते है ओर ऊपर को स्फुरित ह्येते है तथा हस्त 
रहित होने पर भी हाथ वालो को अभिभूत करतेहै) ये दिव्य अङ्खार 
( के समान ) फलक पर बिखर हये शीतर होने पर भी हदय को दग्ध 
करते हे | 
रिप्पणो 
इस मंत्र मे प्रत्येक पादमे दो विरोधी भावनां प्रस्तुत की गई हं, जसे- 
नीचा -उपरि; अहस्तास -हस्तास , दिव्या -हुरिणे, सीता -निदहन्ति । “दिन्या.' 
प्दसे अक्षोकी दिग्य शक्ति कासकैत है जिसके समक्ष राजाभी नमित होता ह। 
अङ्गारा --अक्षो की तुलना अङ्खारोसे की गई है क्योकरिये हारने वारो 
के हूदयको अद्भारके समानदही तप्त करते ह । इसकी तुरना ० त्रा० के अधि- 
देवन वा अग्निस्तस्थैतेऽद्खारा यद्‌ अक्षा ( फलक अग्निद ओर अक्ष उसके 
अद्खार हँ )-से कर सकते हं । 
जाया त॑प्यते कित॒वस्य॑ हीना माता पुत्रस्य्‌ चरतः क्वं स्वित्‌ 
ऋणावा बिभ्यद्वन॑मिच्छमनोऽन्येषामस्तमुप्‌ नक्तमेति \\ १५॥ 
पदपार्‌ 


जाया । तप्यते । कित्‌ वस्थं । हीना । माता । पु रस्यं । चरतः क्वं । 


स्वित्‌ । ऋणऽवा ! बिभ्यत्‌ । धन॑म्‌ \ इच्छमा'नः \ अन्येषाम्‌ । अस्तम्‌ । 
उप॑ । नक्तम्‌ \ एति ॥ १०॥ 
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सायण--क्व स्वित्‌ क्व्रापि चरतः नि्वदाद्गच्छतः कितवस्य जाया मार्या 
हीना परित्यक्ता सतती तप्यते वियोगजसंतपेन सत्चा भवति । माता जनन्यपि 
पुत्रस्य क्वापि चरतः छितवस्य संबन्धाद्धीना तप्यते । पुत्रशोकेन संतक्षा 
मवति । ऋणावा अक्षपराजयादुणवानू तव. सव॑तो विभ्यद्धन स्तेयज्ञनितम्‌ 
च्छमानः कामयमानः अन्येषां ब्राह्मणादीनाम्‌ अस्तं गुहम्‌ । “भस्तं पस्स्यम्‌' 
इति गृहनामसु पाठत्‌ । नक्तं शत्रौ उप एति चौर्याथंमुपगच्छति ॥ 


अनुवाद 


कितव कौ परित्यक्ता पत्नी दु खित होती है भौर पृत्र के अनिरिचत 
भ्रमणके कारण माता भी परितप्तहोतीदहै। ऋणी होने के कारण भय- 
भीत होता हा धन की कामनासे वह्‌ राचरिमे दूसरोके घर (चोरी 
करने ) जाता है! 


रिप्पणो 
तभ्य --दस क्रियापद का सम्बन्व जाया ओर माता'दोनोसेह। 
ऋणावा--'व' के परे होने के कारण व'केपूरवंका अ'दीर्घहो गयादहै। 
इसी प्रकार (ऋतावा अषदिपीहं। 
बिभ्यत्‌--'भी' ( डरना ) घा० का श्तु प्रत्ययान्त क्प है । 
उप एति-- यहाँ गमन का अर्थंदो अर्थोमेग्रहणकियाजासक्ताहै। या 
तो वहु ऋणभय से अपने घर न आकर रत्रिमे दूसरो के घर सोताहै अथवा 
दूसरोके घर रात्रिमे चोरी करने जाता ह । धनपिच्ठमान ' के सन्दभंमेदूखरा 
अथं अधिक उपयुक्त है । (वतमिच्छमानः' की तुलना अथव ३, १५, ५ से कर 
सकते हं । 
स्त्र धिं दृष्ट्वाथ कितव ' त॑तावाव्येषां' जायां युद्ृतं च योनिम्‌ । 
पुव अदवा^ुुजे हि बभर्त्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद \\ ११॥ 
प्दपाटठ 


स्त्रिय॑म्‌ । दुष्ट्वाय ! कितवम्‌ । त॒तप \ अव्येषाम्‌ । जायाम्‌ । सुऽकृ- 
तम्‌! च॒ \ योनिम्‌ \ पु बहि! अश्वान्‌ \ युयुजे । हि) बज्नन्‌। सः) 
अगतेः \ अन्ते । वृषः । पृयाद्‌ ।! ११५ 
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साथण--कितवं कितव. । विभक्तिव्यत्यय. । अल्येषां स्वन्यतिरिक्तानां 
पुरषाणां जायां जायामूतां स्त्रिय नारी सुखेन वतमानां सुद्त सुष्टु छृतं योनिं 
गृहं च दुष्टूवाय मज्जाया दुःखिता गहं चासंस्छृतमिति क्ञाप्वा तताप तप्यते | 
पुनः पूर्वाह्न प्रातःकाङे बभ्रून वश्चवर्णान्‌ अवान्‌ व्यापकानक्षान्‌ युयुजे युनक्ति । 
पुनदव बृषर. वरृषलक्मा सः कितवो रात्रौ अग्नेरन्ते समीपे पपाद शीतातः 
सन्‌ शेते ॥ 
अनुवाद 
किसी स्त्री को, दूसरे की पत्नी को तथा सुनिमित गृह को देखकर 
कितव को दुखहोताहै। प्रात.कार बहु भूरे रगवाङे अस्वो को (अक्षो 
को) जोतता है ओर ( सायका) अग्नि के समीप वृषरुके समान 
गिरतादहै। 
टिप्पणी 
दुष्ाय--दुन्‌' धा० का वैदिक क्त्वा" प्रत्ययान्त रूप । 
तताप-- तप्‌ धा०्कालिद्कासरूपजो यहाँ वर्तमान भर्थंमे प्रयुक्त है। 
इस के समान शुयुजे' ओौर "पपाद" का प्रयोग भी ल्‌ बर्थंमेँहै। 
युयुजे--युजिर्‌ योगे' धा० काचिद्‌, प्र० पुर एण्वण्का रूप ह। यहा 
"हि' परे होने पर क्रियापद पर उदात्त स्वर है ( हि च'~-पा० ८,१,३४ ) 1 
पपाद --पत्‌' घाण्कालिट्‌कारूप। 
यहा ताप्पयं यह है कि हितव हारने पर अभ्निके समीप भिखारी की तरह 
रात व्यतीत करताहै। 
यो व : सेनानोमं हतो गृणस्य॒ राज व्रातस्य प्रथमो बभूव । 
तस्मे कृणोमि न घना' रुणध्मि दश्राहं प्रवीस्तद्तं वदामि ॥ १२॥ 
पदपाठ 
यः । व: । सेनानीः । सहतः । शणस्थं । राजा \ ब्रात॑स्य ! प्रथमः) 
बभुव । तस्मे । कृणोमि । न ! धना! । रुणध्मि ! दलं ! अहम्‌ , प्राचीः । 
तत्‌ । ऋतम्‌ । व दामि ।॥ १२॥ 
सायण--हे अक्षा. वः युष्माकं महतो गणस्य संघस्य य; अक्षः सेनानीः 
नेता बभूव भवति ब्रातस्य च । गणनातयोरब्पौ मेदः । राजा दरवरः प्रथमः 
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मुख्यो बभूव तस्मै अक्षाय गोमि अहमञ्ञङि करोमि । अतः परं धना धनानि 
अक्षा्थमहं न रणभ्मि न सम्पादयामीव्यथः ¦ एतदेव दद्ंयति । अहम्‌ दश्च 
दश्च वख्याका अङ्गीः प्राचीः प्राङ्मुखीः करोमि । ततु एतत्‌ अहं ऋतं सत्य- 
मेव वदामि । नानृतं ्रचीमीत्यथं ॥ 
अनुवाद 

( हे अक्ष ! ) जो तुम्हारे महान्‌ गण का सेनानी ओर संघ का प्रथम 
राजा है उनके समक्ष मे अपनी दशो अगुलियो को उठाकर सत्थ कहता 
हू किमे धनका निरोध नही कर रहा हूं (अर्थात्‌ मेरे पास धन 


नही हे । ) 
टिप्पणी 


यहा गण” ओौर व्रात" एक ही मर्थ--“समूह' कै योतक ह ओौर राजा तथा 
सेनानी उस विजयी अक्षका संकेत करतेह जो कितवके धन का हरण 
करते ह । 

दशं छृणो प्राची"; इसे यहाँ दोनो हाथो उठाकर शपथ साने की मुद्रा 
का भाव प्रकट होता है अथवा घोषणा ( 02721100 } का भाव द्योतित 
होता है । दसकी तुना अथवं ° ५, २८, ११ से कर सकते हं । 

प्राची." श्राञ्च' शब्दका (स्मी० ) द्वि° ब०वऽकारूपहं। 


न घनां ₹ णप्म--अर्थात्‌ अक मेरे पास खेलने के लिय घन नही रह गया है । 


अक्षैर्मा दी व्यः कृषिमित्कृषस्वं वित्ते रमस्व बहु मन्यसानः । 
तन्न गाद"; कितव तत्रं जाया तन्मे. वि चष्टे सवि तायमृयः ॥ १३॥ 
पद्षाट 


अक्षैः \ मा \ दीव्यः ! कृषिम्‌ । इत्‌ \ कृषस्व ! वि त्ते । रमस्व । बहुं \ 
मन्यमानः । तत्र ! गाव: कितव ! तत्रं । जाया । तत्‌ । मे । वि। चष्टे । 


सवधा \ अथम्‌ \ अथः \\ १३) 

सायण--हे छितव बड़ मन्यमानः मद्रचने विवासं इवस्त्वम्‌ अक्षमा 
गव्यः यतं मा र । कृषिमित्‌ कृषिमेव ईइषस्व ऊर । वित्ते कृष्या संपादिते 
धने रमस्व रतिं ऊर ! तत्र छूषौ गावः मवन्ति । तत्र जाया भवति । तत्‌ एव 
धर्म॑रहस्य श्ुतिस्ढतिकर्ता सविता सवस्य प्रेरकः अयं दृष्टिगोचरः अय : ददवरः 
वि चष्टे विविधमाख्यातवान्‌ ॥ 

९३ 
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अनुवाद 
हे कितव ! अक्षो से मत खेलो, कृषि करो ( ओर उसी ) धन मे अत्ति- 
सन्तुष्ट होकर रमण करो ( प्रसन्न रहो )। उसी भे तुम्हारी, हे कितव । 
गाये ओौर पत्नी है । इस सवितृ देवता ते मुके यह आदेश किया है । 
टिप्पणी 
यहा पर कितव दुसरे कितवो को यह्‌ सलाहु दै सहाहं जो उसे सवित्‌ 
देवता को उपासना से प्राप्त हयी है । कृषि करने से वह्‌ अपना अतीत का घन, 
पत्नी, गाये आदि पुनः प्राप्त कर लेगा । 
दुभ्यः--दिव्‌' (खेलना) धा० का विधि , म०पु०एर्व०्कास्पहै। 
अन्यथा माः के योगमे अट्‌ रहित लृड्‌ हो सकता ह । यह रूप ऋ० मे केवल 
यही पर आया है । 
चष्टे. -- "चक्ष्‌" ( निरीक्षण करना ) धा० का कूट्‌, प्रण पुऽ ए०व०्का 
रूप है । 
भित्र कृणुध्वं खलु' मृता तो मा नो' घोरेणं चरताभि धृष्णु । 
निवोनु मन्धुविंलतामरा'तिरन्यो ब॑भर णां प्रसितौ न्व॑स्तु ॥ १४॥ 
पदपाठ 
मित्रम्‌ । कृणु ध्वम्‌ । लद'। भक्तं । नः । मा । नः । घोरेणं ! चरत । 
अमि । धृष्णु । नि। वः। नु। म॒न्युः । विश्नाताम्‌ । अरा'तिः ! अन्यः ¦ 
ब्र णाम्‌ । प्रसितौ । नु } अस्तु ॥ १४॥ 
सायण - हे अक्षाः यूयं मित्रं इृणुप्वम्‌ अस्मासु भेतरी स्त । खलु इति 
इरण; ।, नः अस्मान्‌ क्त सुखयत च । न. असमान्‌ धृष्णु ष्णुना. 
तृतीथाथं प्रथमा । घोरेण मसह्येन मा अमि चरत मा गच्छत । किंच वः युष्माकं 
मन्युः कोषः अरातिः अस्माकं शत्रु नि विश्षताम्‌ भस्मच्छनरूषु तिष्ठतु । अन्थः 
भस्माक राद्धः कश्चित्‌ ब्रां बश्ुवर्णानां युष्माकं भ्रसितौ प्रबन्धे जु विप्रम्‌ 
रस्तु मवतु ॥ 
| अनुवाद 


हे अक्ष ! तुम मेरे साथ मित्रता करो ओर मेरे ऊपर कृपा करो । 
भपनी घोर अभिचार राक्तिकेद्रारा हमे हृषित न करो । तुम्हारा क्रोध 


हि । 
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ओर तुम्हारी शत्रुता अब शान्त हो (बेठे) । इन भूरे रंग वारो के बन्धनं 
मे अब दुसरे लोग होवे । 
रिष्पणी 
खठता -मृल्‌' ( छपा करना, सुख देना ) घा० का म० पुर एर्वन्का 
रोट्‌कारूप दह । अन्त्यस्वर को छन्दकीदृष्टिसे दीघं हो गयाह। 
इस अन्तिम मध्र मे कितव ने अक्ष से उसकी अभिचारमय सक्ति के बन्धने 
मुक्ति पाने की प्रार्थना की है । इसकी तुलना अथर्व० ७,१०९ १ से कर सकते हं 1 


_ ब्रहस्पति ( ज्ञानसुक्त ) १०७१ 7 
देवता ब्रहस्पति, ऋषि-आद्धिरस्‌; छन्दः त्रिष्टुभ्‌, जगती (९) 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामृधेयं दधानाः । 
यदे षां शरेष्ठं. यदरिप्रपासी स्परे णा तदे षां निहितं गुहाविः \ १५ 
पदपाठ 

बृहस्पते । प्रथमम्‌ \ वाचः! अग्र॑म्‌ । यत्‌ ! प्र । एेरंत । नामऽघेयम्‌ । 
दधा नाः! यत्‌ । एषाम्‌ \ श्रेष्ठम्‌ ! यत्‌ ! अरिप्रम्‌ \ आसीत्‌! प्रणा! 
तत्‌ । एषाम्‌ \ निऽहितम्‌ \ गहा । आविः ॥ १॥ 

साथण--ल्रहस्पतिरनेन सूक्तन विदितवेदार्थान्‌ बारान्‌ दुष्ट्वा स्मयमानः ` 
स्वाट्मान संबोध्याह । हे ब्रहस्पते अन्तरास्मन्‌ प्रथमम्‌ उत्पत्यनन्तरमितरवा- 
गुचारणास्रागेव नामधेयं नाम दधानाः पदूर्थेषु निद्धाना बाराः यत्‌ परैरत 
पररितवन्त. तत्‌ वाचोऽय मवति । यत्तत॒तातेव्यादिकं वाक्य पूवंमसिधाय ` 
पश्चाद्न्या वाचो वदिष्यन्ति खलु तस्माद्रा वोऽग्रम्‌ । अस्या दज्ञायामवस्थितान्‌ 
बाखान्‌ प्य । तथेदानीम्‌ एषा श्रेऽठ प्रश्चस्यतमं यत्‌ यच्च भरिप्रं पापरहितं 
वेदाथं्ञानम्‌ आसीत्‌ एषां तञ्ज्ञानं गुहा गुहायां निहितं गोप्यं तत्‌ प्रेणा। 
मकाररोपरछान्दसः । प्रम्णावि मवति ! वेदाभ्यासकाङे सरस्वती स्वाथमेभ्यः 
्रकृासू्कतीव्यथंः । एवं विस्मये "बृहस्पते प्रथमं वाचो भम्रम्‌" (एे° आ०१,३,६) 
इत्यादिकमारण्यकमनुसन्धेयम्‌ ॥ 

अनुवाद 

हे बृहस्पति, जब रोगो ने विभिन्न वस्तुओं का नामकरण कसते हृ 

वाणी को सर्वप्रथम प्रेरित किया उस समय- उनका जो कुछ श्रेष्ठ ओर 
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पापरहित ( भाव ) वहु उनकी ही प्रेरणा के द्वारा उनके अन्तरतममे 
निहित था ( जिसे उन्होने प्रकट नही किया ) । 
टिप्पणी 

दस सूक्त का मुख्य विषय परमब्रह्यज्ञान ह । इस सूक्त के दारा ऋषिने 
परमपुरुषार्थरूपी जो परमब्रह्यज्ञान ह उसो कौ स्तुति की है । जैसा कि बृहटहेवता 
म कहा गया है- 

सुज्योति परमं ब्रह्यययोगात्समुपाइनुते । 
तज्ज्ञानामितुष्टाव सूक्तनाथ बृहस्पति ॥ बुण्दे° ७,१०९ 

इसी कारण इस सूक्ते को ्ञानमूक्त' के नाम से अभिहित क्रियागयाहै। 
हमारी अन्तरात्मामे जो कुर धेष्ठ ओर ईर्ष्या, द्वेषादि पापो से रहित भावहै 
उन्ही काप्रस्फुटन होना ही ज्ञानका मागं हं । हमारी वाणी में जो गृढाथं निहित 
है उनका अनुसन्धान हम तमी कर सक्ते है जब क्रि हुम वाणी को पाप रहित 
एव पवित्र करने का प्रयास करं । इस सूक्तं के साध्यम से आर्यं अपनी वाणी को 
पवित्र बनाने भौर अन्तरात्मा मे निहित गृढ भावो को समञ्चन का प्रयास करता 
है । सवंप्रथम उन्होने उन्ही वस्तुभो कावाणीके द्वारा नामकरण किया जिनके 
नामकरण से अन्तर्ञान की बातें स्पष्ट नदी होती । 

प्रेरत--प्रः उपसगं पूर्वक दर" ( गतौ कम्पते च ) धातु का प्रथम पुर, 
ब०व०, लड्‌ का रू्पह। यहां इसका अथं प्रित कियाः या बवाणीको 
प्रकम्पित किया' अर्थात्‌ उच्चारित किया" होगा । ईर्‌" धा० का यहु रूपक 
मे. केवल यही पर आया हे । 

प्रणा-सा० के अनुसार प्रेम्णा" (तुर ए०व० ) का वैदिक लरूपहै। 
मक्त यह श्रेणि" शब्द है जिसकी निष्पत्ति प्रेण गतिप्रेरणर्लेषणेषु' धातु मे 
आओौणादिक “इ' प्रत्यय लगाकर होगी । इस प्रकार इसका मृ अथं श्रेरणाः या 
श्रेरणा देने वाला! होगा। साण्ने इसे श्रम" अर्थमे ग्रहण किया है, जिसका 
अनुषरण भ्रिफिथ, गेल्ड आदि पाश्चात्य विद्रानो ने इसी सूक्त के हितीयमंत्रके 
सखाय सख्यानि" अंश को आधार मानकर किया है किन्तु मंत्रमे परैरत" पद 
दस बात कौ पुष्टि करता है कि यह्‌ श्रेमः अथं मे नही, अपितु प्रेरणा" अ्थंमेः 
ही ग्रहण करने योग्य है । जो कुछ ऋषियो का प्रष्ठ मौर पाप रहित था वह्‌ 
उनकी ही प्रेरणा से उनकी अन्तरात्मा मे निहित था, उसे उन्होने 'नाम' नही 
दिया,। नाम्न केवल ऊपरी वाणी को ही दिया । यह बात चतुर्थं भौर पंचम मत्र 
केषडारा मी स्पष्ट होती है किं वाणी का अद्भुत शूप तो कोई ही देख पाता है । 
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क्त्‌ मिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मन्ता वाचमक्रत । 
अत्रा सला यः स॒ख्पानिं जानते म॒द्रैषा लक्ष्मीनिहिताधिं वाचि ॥ २॥ 
पद्पाट्‌ 
सक्त म्‌ऽइव ! तितंडना ! पुनन्तः । यत्रं । घीरा'ः \ मन॑सा । वाच॑म्‌ । 
अक्रत \ अत्रं । सखा'थः । सस्थानि । जानते । भद्रा । एषाम्‌ । लक्ष्मीः । 
निऽहिता ! अधि । वाचि ॥२॥ ह 
साथण-तितउना । परिपूयतेऽनेनेति । यद्वा, तता विस्तृता अष्टयवा 
अत्रेति तितड । (तनोतेड उ. सन्वच्च' ( उ० सू० ५,२२ ) इति डउ प्रत्यय. । 
सन्वद्भावादिष्वम्‌ । उक्तनिवं वनेन सूप॑ण सक्तुमिव यथा कश्चित्‌ सक्तुं 
दुर्धावि पुनाति तद्वत्‌ प्रकृतित. प्रत्ययतश्च राब्दानुत्पुनन्तः धीरा धमन्तो 
विद्धांस् यत्र यस्मिन्‌ कारे विद्वर्छंषे वा मनसा प्रज्ञायुक्तेन वाचमक्रत अद्रषत 
कुवन्ति । करोतेलंडिः रूपम्‌ । तच्र यत्र कारे सखाय. समानसख्याना. शाख्ादि- 
विषयक्तानास्ते सख्यानि तेषु मवानि क्तानानि जानते जानन्ति । यद्धा । सखायो 
वाचा बद्धसख्यास्ते तस्यास्तस्या वाच. सख्यानि जानन्ति । वाक्ययुक्तानभ्यु- 
दयोद्छमन्त इत्यर्थः । तस्मात्‌ एषां वाचि समद्रा कल्याणी निहिता रक्ष्मीः 
भवति । अधि, सक्ठम्यथेद्योतक् । अथंज्ञान वाचि पर्याम इत्यर्थ. । (तितञ 
परिपवन मवति ततवद्वा तुन्नवद्वा तिरूमात्रतु्नमिति वा सक्तुमिव तितउना' 
( निर० ४,१० ) इत्यादि निरु्तमनुसन्धेयम्‌ ॥ 
अनुवाद 
जहां धर पुरुष चलनी (छत्री ) मे सत्तू के समान छानते हुये 
( पवित करते हुये ), मनके द्वारा वाणीको ( पवित्र करते हये } 
बोर्ते है, वही ( उस समय ) उनके मित्र सख्य भाव को ज्ञात करते है । 
इनकी (धीरो की ) वाणी मे कल्याणमयी रष््मी अधिष्ठित रहती है । 
यज्ञेन वाचः प॑दवीयंमायन्‌ तामन्वविम्दशरुषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभृव्या व्य॑दधुः पुरत्रातांसप्तरेभाअभि सं न॑वन्ते॥३॥ 
पटवार्‌ 
यज्ञेन \ व्‌।चः। प दऽवीयम्‌ । आयन्‌ ! तम्‌ । अनुं । अविन्दन्‌ ! ऋषिषु \ 


न वि 9, 


प्रविष्टाम्‌ । ताम्‌ । आऽभृत्यं \ वि ! अद्ध : । पुरुत्रा ताम्‌ \ सप्र । रे भाः। 
अभि) सम्‌) नवन्ते ॥३॥ 
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सायण - पिदितार्था धीरा. पदवीयम्‌ । वेतेः *भचो यत्‌" । संत्ापू्ंकस्य 
विघेरनिस्यस्वाद्‌ गुणामावः । पदेन यातव्यः पन्था पद्वोयः । त वाचः मागं 
यज्ञेन आयन्‌ प्राक्ठवन्तः । ऋषिषु भतीन्दियाथदर्चिषु प्रविष्टं नां वाचम्‌ अविन्दन्‌ 
अछूमन्त । अनन्तर तां वाचम्‌ आशस्य आस्य पुत्रा बहुषु देशेषु व्यद व्यकाषु । 
सर्वान्‌ मनुष्यानध्यापयामसुरिव्यथः । एताद्ुशीं वाचं रेभा श्न्दायमना पक्षिण 
पक्षिशूपाणि गायन्यादीनि सप्त छन्दासि अमि सं नवन्ते अभित सगच्छन्ते ॥ 


अनुवाद 


यज्ञके द्वारा ( धीर पुरुषोने ) बाणी के मार्गो को अनुकम्पन किया 
एव उसे ऋषियो मे प्रविष्ट उस वाणी को प्राप्त किया । उसके पश्चात्‌ उस 
वाणी को विभिन्च स्थानोमे छाकर स्थापित किया। सात स्तोतागण 
उसके समीप गमन करते है ( उक्षका गायन करते हे ) । 

टिप्पणी 

यज्ञेन वाच पद्‌ वोयमायन्‌--धीर पुरुषो ने यज्ञके द्वारा किवाणीको 
समक्चने वारे अथवा उसमे निहित गूढ सत्य को जानेने वान केवल ऋषि हं | 
ऋषियो के अन्तरतममेही वणी का प्रकारश्च निहित है ओर उन्ही के द्वारा इसका 
ज्ञान कियाजा सकताह । उनपरे निहित वाणी के दिव्य भावो कै सनञ्चने के 


पश्चात्‌ खोगो ने उपे विभिन्च रोगो तक प्रारितं किथा एव परम्परया ज्ञान की 
रेखा विस्तोणं होती चटी गरई। 


सक्षरे भा -सायण ने यहाँ सप्त" का सम्बन्ध गायत्री आदि सात छन्दोसे 
मानकर "रेभाः का अथं "शब्दं करते हुये" किरा ई । किन्तु यहु य्ह पर छन्द के 
लिये प्रयुक्त है, इसमे सन्देह है । ऋ० १,१६४.३ मे (सप स्वसारो अभि संनवन्ते 
मन्त्राश्च ह जिसकी तुलना प्रस्तुत मत्राशसेकी जा सक्ती रहै । रेभाः" के स्थान 
पर वहा स्वसार ' षद है जो ^ररिमियो' कै लिये प्रयुक्त प्रतीत होता है, किन्तु 
हा भी सन्दभं--वागी' काही है । "रेभस्‌' शब्द की निष्पत्ति ^रेभु शब्दै 
( रेभने स्तौति इत्ति रेभ. ) से अच्‌” ( पचाद्यच्‌ ) प्रत्यय जोडकर होगी । "रेभ 
या 'रिम्‌' घातु के अन्य अर्थं दोर मचाना', प्रशसा करना", "चिद्यो की भक्ति - 
चहच दाना", गाना' आदि ह । कऋ० १,११३.१७ मेँ स्तवानो रेभ ` ( स्तुति 
करता हुभआ रेभे ˆ ) वाणी को उद्गमि करता हुआ रेभ ' ) वाणी को उद्‌- 
गम्रित करता हुआ ( वाच उदिपत्ि ) कहा गया ह जिसमे स्पष्ट प्रतीत होताहै 
कि रेभा." पद याँ स्तोता या "उद्गाता" के ल्यि प्रयुक्त हृ है भौर “सप्त 
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से केवर समूह" का अर्थ प्रतीत होता है । सात स्तोतागण वाणी को उद्गमितत 
करते हं या उसका साच्निघ्य प्राप्त करते ह । 


उत त्वः पश्यन ददश वाचमुत त्वः शदष्वन्न श्यंणोत्येनाम्‌ । | 
उतो त्व स्मे तन्व" वि संखे जयेव पत्यं उज्चती सुवासा: ॥ ४॥। 
पदपाठ 
उत 1 त्वः 1 पश्यन्‌ । न । इद्शं । वाच॑म्‌ । डत । त्वः, श्युण्वन्‌ । 
न 1 श्ृणोति ! एनाम्‌ । उतो इति । त्वस्मै । तन्वम्‌ । वि । सचे । 
जायाऽइव ! पत्ये' । उह्ञती । सुऽ्वासा: | ४ | 
सायण --स्स्ब्द्‌ एक्वाची । एक । उतश्चब्दोऽप्यथे । पद्यन्‌ अपि 
मनसा पर्यारो चयन्नपि वाचं न ददं दषेन सरा मावाच्न पस्यति । त्व. एक. 
श्वण्वन्‌ जपि एनां वाचंन श्णोति श्रवणफलामावात्‌ । हस्यनेनाघैन अवि- 
दानभिहितः । तृतीयपादेन विदितवेद्ाथमाह । त्वस्मै पकूरमै अपि तन्वम्‌ 
जस्मीयं ख धीरं वि घले स्वयं वाग्विविधं गमयति । आत्मान विवृणुते प्रकाडय- 
तीत्यथे. । तत्न दृष्टान्तः । जायेव यथा उशती समोग कामयमाना सुवासा 
शोमनवसना जाया पत्ये मत्रं ऋतुकाठे समोगाथं स्वयमास्मानं विबरुते । 
तद्वदेनां परयति श्गोति चेत्ति विदितवेदार्थस्य प्रहखा। (अप्येक; पदयन्‌ न 
प्यति वाचम्‌ ( निर० १, ९ ) इत्यादि निर्क्तमन्नर द्रष्टन्यम्‌ ॥ 
अनुवाद 


कोई तो वाणी को देखते हुये भी नही देव सका, भौर कोई सुनता 
हा भी इसे सुन नही पाता । किसी के चि यह्‌ स्वयं ही अपने को इस 
प्रकार प्रकारित करती है जैसे कि पतिके ल्िभोगकी कामना करती 
हयी शोभनपरता पत्ती अपने शरीर को प्रकादित करती है । 


टिप्पणी 
~ यहां पर इस बात पर बल दिया गयाहकि वाणी अपनेको विद्वान्‌ कै 
समक्ष भोग को कामना वाली नारी के समान स्वयमेव प्रकारित करती है अर्थात्‌ 
उसके गूढ भाव भी विद्वान्‌ के लिये स्वयं ही स्पष्ट होती ह । 
दृदशं --'दुश्‌' ( देखना ) धा० का तिर्‌, प्र० पु०,एण्व<्कारूपह। 
सख --सृगतौ” ( बहना, गमन करना, फैलना ) बा० का चिद्‌, प्र° 
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पुण, ए०्वऽ काल्प । वि ससे का यहां विशिष्ट अजथं हं वाणी अपने शारीर 
को फलाती है" अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ के स्यि अपने भापकोस्पष्टकरी हं। 


उशती -यह्‌ पद "वश कान्तौ" ( कामना करना, प्रकाशित होना) धा० 
से "शतु" ( शट शतु } प्रत्यय एव शप्‌ प्रत्यय, लिसकालोपहो जायगा 
( आदिप्रभृतिभ्य शप ), करके सम्प्रसारण होकर ( ग्रहि्ज्यावयिन्यधिवष्टि- 
विचतिवृश्चततिपृच्छतिभृ्जतीना डिति च--पा० सू० ६ १.१६ ) एवं “दिप्‌! 
( उगितश्च ) प्रत्यय से निष्पन्न होगा ॥ अन्त्य “ई' पर उदात्त स्वरा द्धन शतुर- 
नुमो नचजादीः ( पा० सु० ६,१,१७३ } के आधार पर होमा । 


उत त्वं' सख्ये स्थिरपी तमाहुनैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति मायये ष वाचं' शुश्रुवाँ 'पुरामयुष्याप्‌ ॥ ५॥। 
पदपार 
उत \ त्वम्‌ । सख्ये । स्थिरऽपी तम्‌ । आहुः! न \ एनम्‌ \ हिन्वन्ति । 
अपि। वाजिनेषु । अधेन्वा! चरति! मायया \ एषः \ वाचस्‌ । शयु्रुवान्‌ । 
अफलाम्‌ \ अपुष्पाम्‌ ॥५॥ 


सायण स्वम्‌ उत एकमपि सख्ये विदुषां सघ्दि । या सकथा ला ससि 
कत्वात्‌ सख्यमिव्युच्यते। सा च वाचा क्रियते । अतो वाक्रयसम्बन्धाद्‌ 
वाक्सष्थे स्थिरपीतम्‌ । मधु यस्य हृदये स्थिरं सवति | यद्वा स्थिश्पीतम्‌ 
स्थिरपरा्िम्‌ । आहु. । यद्वा । तस्मिञ्क्ञाताथमाहुः । रोके यथा क्ताताथं युर्षं 
पीता्थंमिति वदन्ति । च एनं विज्ञाता पुष दाजिनेपु । वाक्‌ दना ईैइवरा 
येषां ते वाजिना अर्था वाच भायत्ताः खलु । वाम्त्येष्वर्थेखु न अपि हिभ्वन्ति । 
अपिकब्दोऽन्वथं । केचिदपि नानुगच्छन्ति । अयमेवातिश्षयेन विद्वानिस्यथंः । 
यद्वा । वाजिनेषु सारमूतेषु निरूपणीयेष्वस्यु एन न इन्वन्ति न बहिः कुवन्ति । 
एन पुरस्कृत्यैव सर्वं वेदार्थं विचारयन्तीस्यथंः । इव्यथंज्ञ. प्रशस्त. 1 अनन्तर- 
सुत्तराधंन केवकपाठको निम्धते । पएषः भविन्ताताथः पुरुषः अधेन्वा घेनुश्व+ 
विवर्जित्तया कामानामदोग्धरधा देवमयुष्यस्थानेषु वार््‌प्रतिरूपया भयथा 
चरति । किं कुवन्‌ । अफरामपुष्पाम्‌ । वायोऽथेः पुष्पषकम्‌ । अथंवभिताम्‌ । 
यद्वा । वाचोऽर्थो याज्ञदैवते 1 यज्ञे मवं जानं याज्ञ देवतासु मवं ज्तानं दैवतम्‌ । 
तद्व्जितां कर्मादिविषयन्ञानवजितां वाचं शुश्रुवान्‌ ¦ केवटं पाठमात्रेणेष 
श्रुतवान्‌ स चरति । यथा वन्ध्या पीना गौः कं ्रौणमात्रं क्षीरं दोग्धीति माया- 


॥ 
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सुत्पाद्यन्ती चरति यथा वन्ध्यो वृक्षोऽकारे पट्छवादियुक्तः सन्‌ पुष्प्यति 
फरतीति आरान्तिसुत्पादयंरितष्ठति तथा पाठं प्रब्रुवाणः चरतीत्यथं; । “अप्येकं 
वाक्सख्ये स्थिरपीतम्‌' ( नि₹० १, २० ) इत्यादि निरुक्तमत्राजु सन्धेयम्‌ ॥ 


अनुवाद 


तुम ( वाक्‌ ) किसी को अपने सख्य भाव मे स्थिर प्राप्ति वाखा करती 
हुयी कही जाती हो किन्तु इतने पर भी लोग उसे रक्तिशाटी (मेधावियो) 
के अन्तगंत प्रेरित तही करते, क्योकि उसकी वाणी कामनाओं को फरी- 
भूत करने वाखी न होकर माया के द्वारा हौ प्रचारित होती है ओर वह्‌ 
केवल श्रोता बनकर उस वाणी के फर ओर पुष्प से रहित होता है । 


टिप्पणी 
स व्ये--यहाँ पर सख्ये का अर्थं वाणीके साथ सख्यभाव मेः अथवा 
'विद्रानोके साथमे या उनकी ससद्‌ मेः सभव है। किन्तु वाक्‌" का सन्दभं 
यहाँ प्रबख है, इसलिये वाणी अपने सख्यभावमे जिसे स्थिरता से निहित 
करती है'-- अर्थं करना अधिक सगत होगा । 


स्थिरपौ 'तम्‌- यह समास ऋ° मे केवर यही परं आया है , यह वुत्तपीनः 
जसा कमंधारय समस है । इसका भाव यह्‌ है कि--"वाणी अपने सख्यषूपी 
मधुको जिसे स्थिरतासे पिलाचुकीहै।' वाल रूपी अमृत का पान किया इभा 
व्यक्ति “स्थिरपीत' हं । स्वराद्धन के आघार पर इसके बहुत्रीहि समास होने का 
सन्देह हो सकता है, क्योकि बहुत्रीहि मे प्वपद प्र प्रकृति स्वर ( "बहुत्रीहौ 
परकृत्या पूर्वपदम्‌ पा० सु° ६,२,१ ) होगा । किन्तु यहा यह कर्मधारय तस्पुरुष 
समास ह जिसमे द्वितीया विभक्ति के होने पर पू्व॑पदका मूर स्वर बना रहेगा 
( ततुरुषे तुल्याथतुतीयासतम्मुपमानग्ययद्ितीयकृत्याः"-पा° सू° ६,२,२ ) । 

हिन्वन्ति--हि गतौवृद्धो च धा०्काल्ट्‌ काप्रण पु०,बण्वण्कासूप 
है । यहा इसका अर्थं (इसके समीप गमन नही करते' अथवा "इसका वर्धन नही 
करते--सम्भव है । मेध'वियोमेया तो इसके ( जिसने वेद को केवर सुनकर 
क्ठ्य किया है, अथं नही समकला है ) समीप खोग नही जाते अथवा इसे कोई 
प्रोत्साहन नही देता--दोनो बातें संभाव्य है । 

वाजिनेषु-- यहां "वाजिनेषु" का सम्बन्ध मेधावी एवं शक्तिक्चाटी विद्वानों के 
समूहसे हं जा कि क्० ७,९३,३ (उपोह्‌ यद्‌ विदथ वाजिनो गुर्धीभिविघ्राः 
प्रमति इच्छमाना ) एव क्ु° ७,५६,१५; ८,२०,१६ आदि सन्दर्भ से स्पष्ट 
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है । इससे पुरोहित वगं की महत्ता का भासं होता है जिसके माष्यम से अन्य 
रोग अपना उदेश्य पूणं करते ह । इन मेधावियो के समाज मे वाक्‌ के अरथ॑का 
सम्यक्‌ ज्ञान न रखने वाले के समीप कोई नही जाता हू । 


अधे न्वा-- इसका अन्वय 'माययाः के साथ होने से इसका अथं--"काम- 
नाभोकोपूर्णंन करने वारी माया के साथः अर्थात्‌ अविज्ञातार्थपुरुष मायाया 
भसत्यन्ञान से युक्त होकर एेसी वाणी के साथ युक्त होताह जो उसको किसी 
प्रकारका फलक नही प्रदान करती । वह पुरुष केवल शब्द को सुनकर उसका 
भारवाही बनतादहै, किसी रूरुया पुष्पकी प्राप्ति नही कर पाता। इसकी 
तुलना-- स्थाणुरयं मारहार. किकाभूदधीत्य वैद न विजानाति योऽर्थम्‌" से कर 
सक्ते है । 


यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्यं वाच्यपि भागो अस्ति \ 
यदी श्भुणोत्यजकं भ्पृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ \\ ६१ 
पद्पाठ 
यः । तित्याज । स चिऽविद॑म्‌ \ सखा"यम्‌ \ न । तस्यं । वाचि । अपिं । 
भागः। अस्ति। यत्‌ । ई म्‌ ! श्युणोति ! अलकम्‌ \ श्य णोति \ नुहि । प्र वेदं । 
मुशछतस्य । पन्था म्‌ ॥ ६ ॥ 


सायण-सचिविदम्‌ । सचिशब्दः सखिवाची । ससिविदम्‌ । योऽध्येता 
स वेदस्य सखा सम्प्रदायोच्छेदनि वारकववेन वेदं प्रव्युपकारित्वात्‌ । तादुशसुप- 
कारिणमध्येतारं वेत्तीति सचिवित्‌ । तमभिक्ञं सखायम्‌ अध्येतृणां पुरषाणां 
स्वा्थंबौधनेनोपकारित्वास्सखिभूत वेदं यः पुमान्‌ तित्याज तत्याज पराथंविनि- 
योगेन परित्यजति । व्यजतेरिरि (अपस्प्षेथामानृदयुः०' इत्यादिना निपातितः । 
तस्य पुरुषस्य वाचि सवंस्यां रौकिक्यां शास्त्रीयायां वाच्यपि मागः मजनीय 
कदिचद्थं न अस्ति । ईम्‌ अयं पुरूष यत्‌ वेद्ग्यतिरिक्त श्टणोति वत्‌ जरूकम्‌ 
अलीकं भ्यथमेव शणोति । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ सुद्तस्य पन्थां पन्थानं न 
प्रवेद शद्धाराहिस्यादनुष्ठानमागं न जानाति । तस्मात्तदीयश्रवणमपि निष्फर- 
मिस्यथेः । द्वितीयचतुथेपादयोरमिप्राय आरण्यके दर्तः “न तस्यानूक्ते मागो- 
ऽस्ति" ( एे० ० ३,२,९ ) इत्यादिना । तथा ^तं योऽनूस्छृजत्यमागो वाचि 
भवत्यमागो नाके तदेषाभ्युक्ता' ( तै° आ० २,१५,५ ) इत्य्वयंभिद्च ॥ 
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अनुवाद 


जिसने सस्य के सत्य को जानने वाले अपने मित्र का परित्याग कर 
दिया है उसका वाणी मे भी कोई भाग नही होता । वह्‌ जो कुछ सुनता 
है व्यथं सुनता है । वह सुकृत के मागं को अच्छी प्रकार नही जानता है ! 

सिप्पणी 

तिव्याजं--^्यन्‌' ( व्यागना, छोडना } घा० का लिट्‌ लकार प्र° धु° ए 
व०्कारूपहं। यहु रूप अनियमितदंगसे बना है, जिसकी विवेचना अपयस्पू- 
ेथामानुचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्वाता धितमाशी यशीत॑ः' ( पा० सू० ६,१,३६ ) 
सूत्र के अन्तगंत की गई ह। इपक्रा नियमित हूप तत्याज" होगा। क्०्मे 
(तित्याज' कूप केवल यही पर आया है | 

स चिऽविद॑म्‌--'सचि' शब्द की निष्पत्ति "सच्‌" ( साथ चलना ) घा०्से 
कर सकते हँ । यर्हा सचिवित्‌' का अर्थं "वाणी के साथ सद्यभाव को स्थापित 
करने वाटाः है । 
अक्षण्वन्तः कणं वन्तः सखा'यो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
्ादघनास उपकक्षास उ त्वे हु दाईव स्नात्वा! उ त्वे वदृश्वे ॥ ७1 

पदपारट 

अक्षण्‌ऽवन्तः । कणं ऽवन्तः । सखा'यः \ मनःऽनवेषु । अस॑माः ! बभूवुः \ 
आदघ्नासंः । उपऽकक्षासंः । ॐ' इतिं । त्वे \ ह राःऽदव । स्नात्वा: । 
ॐ इतिं । त्वे । ददृश्रे ॥ ७ ॥ 

सायण ~ अक्षण्वन्तः अक्षिमन्तः । छन्दस्यपि दुदथते' इत्यकषिशब्दादनङ्‌। 
“अनो लुट्‌" इति नुट्‌ 1 अनेन दुस्यते सवंभिप्यक्षि 1 यद्भा । तैजसरव्वात्‌ अनेभ्यो- 
ऽङ्गेभ्यो ग्यक्ततरम्‌ । तथा च श्रयते--“तस्मादेते व्यक्ततरे इव" इति । तादृशा- 
क्षियुक्ताः कृणवन्त । कर्णो निङरत्तद्वार. \ गर्मावस्थायामेव केनापि निर्भितबिरू 
इत्यथैः । यद्वा ज्रीरस्थ शिरसो वोर्ध्वं गते उच्चैः स्थिते । कर्णविरुक्षणाका्च- 
वन्तः । तथा चाम्नायते--"ऋच्छन्ती इव खे उदगन्ताम्‌' इति ॥ तादुशाः 
सखाय ! समानं ख्यान क्तानं येषामिति सखायः । तेषु वाक्येषु ब्येष्विन्दरि- 
येषु समानक्ञाना इत्यथं । ते मनोजवेषु । सनसा गम्यन्ते ज्ञायन्त इति मनी- 
जवा प्रसाद्या" । तेषु असमा. भतुस्याः बभूवु* मवन्ति। तेषु मध्ये केचित्‌ 
आदघ्नास. । जस्थश्चब्दस्य परषोदरादित्वादाकारादेशः । जास्यदष्ना आस्यप्रमा- 
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णोद्‌का हदा इवेति मध्यमगप्रज्ञानाह 1 अथ ववे एके। सवंनामलाज्जसः 
शीभावः । उपकक्षासः । कक्षसमीपप्रमाणोदका हदा इव । अल्पोदका इत्यथे. । 
अनेनाद्पप्रज्ञानाह । तथा से एके स्नाता. । स्नाते. इस्यार्थ स्वन्प्रत्ययः 
( पा० सू० ३,४,१४ ) । स च "अहं द्रस्यतृचश्च' ( पा० सू०° ३,३,१६९ ) 
दव्यहर्भिं च मवति ! स्नानार्हा अक्षोभ्योदकाः हदादव ददृश्रे दु्यन्ते । अनेन 
महाप्रज्ञानाह । उः पूरणः । अक्षिमन्तः कणेवन्तः सखायोऽक्षि चष्टेः' ( निर्‌० 
१,९ ) इत्यादिकं निरुक्तमन्र दरष्ट्यम्‌ ॥ 


अनुवाद 


समान नेत्र ओर कर्ण॑वाले होते हये भी मित्रगण असमान हुजआ करते 
है। कुछ तो मुख तक जल्वाटी ओर कक्षप्रकोष्ठ तक गहरे जल्वारी 
सीटखो के समान होते है ओर कुछ गहरी स्षीरो के समान स्नान करने के 
योग्य ( गहराई वाके ) दिखायी पडते है । 


टिप्पणी 


मभोलवेषु- यहां “मन की गतिवारो मेँ या 'मनके समान गतिवाो 
म" से तात्पर्य यह ह कि समीकी गति मानसिकया प्रज्ञाकी दृष्टिसे समान 
नही होती । नेत्रो से देखनेवाङे ओर कनो से सुनने वलि अथवा तेत्र ओर कणं 
समान रू्पसे रखते वछेतोहो सकते है किन्तु उनसभीमे प्रज्ञा भी समान 
रूप से होगी-यह्‌ नही सम्भव है । प्रज्ञाया प्रतिभाकी मात्रा भिच्चलोगोमे 
भिन्न भिन्न होती ह । 


भाद्ष्नासं -यह शब्द दो प्रकार से बन सक्ताहै-यातोभा (स्‌) 
+ दघ्‌ ( धा० ) अथवाञ-+ दघ्‌ (धा० ) से सा०, ग्रासमान, मेयरहोफर, 
रोठ, गेल्ड० सभी ने 'दध्‌' घा० के साथ "आस्‌" ( मुख ) शब्द को जोडा है, 
जिसके कारण इसका अर्थं ममुखतक पहुंचने वाले" हो जाता है । दध्‌" घाण्का 
अर्थ निवण्टु ( २,४ ) ओर निरुक्त ( १,९ ) के आधार पर॒ गमन करना" है, 
जिससे "अघोगमनः, “अनुगमन, "पस्चगमनः, (उपगमन' जादि अर्थो कौ कल्पनाः 
उपसर्गोके साथकी जा सकती ह । यहां यदि जाः ( आड्‌ } को उपसग मानें 
तोः समीप तक गमन करने वारे" अथं सम्भव हे, किन्तु उपकक्षास" पद “मुख 
के समीप तक गमन करने वाके" अथं की पुष्टिकरता ह । ऋग्वेद मे यह्‌ शब्द 
कैव यौ पर आया ह । 
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स्नात्वा ; --यह वैदिक तुमुनन्त कूप प्रतीत होता है जिसका अथं सा० ने 
(स्वन योग्य माना है । 

ददश -- दृश्‌ धा० का०ङट्‌कप्र० पुण, बण्वऽ्कारूपहं। दल्‌ 
धा० स्ते खिट्‌ के साथ इरयो रेः ( पा० ० ६,४,७६ ) के जाधारषर श्रे के 


न 


स्थान पर रे' का आदेश्च होकर यह रूप सिद्ध होगा । 
हदा तष्टेषु मनसो जवेषु यदत्रा ह्य णाः सूं यज॑न्ते. सली'यः \ 
अत्राहं त्वं वि जुषे चामिरोहंब्रह्याणो वि चंरश्यु त्वे ॥ ८ \\ 


पदपार 


हदा) तष्टेषु \ मनसः) जवेषु । यत्‌ ! ब्राह्मणाः । स॒मृभ्यज्॑ते । 
सखा यः । अत्रं ! अहं । त्वम्‌ । वि । जह : । वे याभिः । ओहुऽब्रह्माण. 
वि) चरन्ति) ॐ इतिं त्वे \८॥५ 


सायण-सखाय समानख्यागा. बराह्मणा हृदा जुदधमता हृदयेन तष्टेषु 
निश्चितेषु परिकद्पितेषु मनसो जवेषु गन्तव्येषु वेदार्थेषु गुणदोषनिरूपणाः यत्‌ 
यदा संयजन्ते संगच्छन्ते । यजिरत्र स्ंगतिकरणवाची । यत्र अस्मिन्‌ ब्राह्मण- 
सपे त्वम्‌ अविक्तातार्भमेॐ पुरुषं वे्याभिः वेदितम्यामि. विद्यामि भ्रच्त्तिभिर्वा 
वि जह. विद्ञोषेण परित्यजन्ति । अह इति विनिश्चये । ओहव्रह्माणः 1 उद्यमान 
बरह्म विद्याश्रतिमतिङ्ुद्धिटक्षणं येषां ते तथोक्ता । ताद्शास्त एके विद्धांस. वि 
चरन्ति यथाकाम वेदार्भयु विनिश्चयार्थं प्रवतन्ते । उः प्रसिद्धौ । षदा तष्टेषु 
मनसां प्रजवेषु ( निरु० १३,१३ ) इव्यादिक भिस्क्तं द्षटन्यम्‌ ।) 


अनुवाद 


हदय के दारा उद्भूत मानसिक वेगो मेः प्रज्ञा मे) जब ब्राह्मण- 
मित्रगण सगमन केरतेहै याएक साथ यजन करतेहै, तब वे अपनी 
विद्याओकेद्रारा एकको ( उनके मध्य जोवेदा्थका ज्ञातानहीहै) 
. पढे छोड देते है, गौर जो शब्दज्ञान को प्राप्त करने वाले हैवेचारो 
ओर विचरण करते है । 


टिप्पणी 
हृदा तष्टेषु- यहो "हृदय के द्वारा निभि किये गये'-- का ताप्यं हदय 
ओर मन' दोनो के द्वारा उद्मूत प्रतिभाः से है। अर्थात्‌ मित्रगण समान हृदय 
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वे होकर ( समानी व॒ आकृतिः समानो हृदयानि वः--क० १०,१९१,४ ) 
जव एक साथ यजन करते है उस समय प्रज्ञा को दृष्टि से उनमे जो शक्तिशाली 
होते ह वे अपनी गति प्रत्येकरक्षेत्रमे बनाक्तेहै। जो सम्यक्‌ प्रकार से वेदार्थ 
काज्ञान रखते हवे वेदार्थंको न समञ्चन वारेसे आगेबढनजते है । 

जः -'हा' ( त्यागना } धाऽकालिद्‌, प्र पुण, बण वन्कालूपहै। 

ओहवरह्माण --इपका अर्थं है--'जिने श्रह्यः या सत्र" का ओन या 
"वहन" किया ह । गहु" शब्द की निष्पत्ति वह्‌ ( वहन करना } धा०्से कर्मं 
अर्थं मे ्वन्‌ प्रत्यय करके होगी जिसमे छान्दस्‌ सम्प्रसारण होगा । अथवा 
उहिर्‌ अर्दने" ( तुहिर्‌ इृहिर्‌ उद्िर्‌ अर्दने ) से श्वम्‌ प्रत्यय करे निष्पत्ति की 
जा सक्ती हं । यहां अर्दन" से तात्पर्य “मन्त्र या वाक्‌ या “शब्द का अच्छी 
प्रकार मन्थन करके ज्ञान प्राप्त करना है | 

भोऽब्रह्माण ' पद ऋप्वेद मे केवल यही पर आया ह । 
इमे ये नार्वाड्‌न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकर।सः 
त एते वाचमभिपद्य पापया' सिरीस्तन्त्रं तस्वते अप्र॑जज्ञयः । ९ ॥ 

पदपाठ 

इभे । ये ! न । घूर्वाक्‌ । न \ प॒रः \ चरन्ति । न । बराह्मणासः \ न । 
सुतेऽकरासः । ते । एते । वाच॑म्‌ ! जभिऽपद्यं । पापया' । सिरीः । तन्त्रम्‌ । 
तन्वते. । अप्रजज्ञयः ॥ ९ ॥ 

साथण--जनया वेदार्थानभिन्ना निन्दन्ते। इमे ये अविद्वांसः अर्वा 
भर्वाचीनमधो माविन्धरिमटेकोके बह्यणेः सम न चरन्ति ये परः परस्तात्‌ देवैः 
सह न चरन्ति ते ब्राह्मणासः ब्राह्मणा. बेदार्भतत्पराः न भवन्ति । तथा सुतेक- 
रासः । सोमं सुतममिषुतं वन्तीति सुतेकरा ऋत्विजः । तेऽपि न भवन्ति 1 
अप्रजज्यः । जानाते" (आदुगमहन.*' इति किप्रत्ययः । भविद्वासः त एते 
मचुष्याः वाचं रोकिकीम्‌ अभिपद्य प्राप्य तया वपया पापकारिण्या वाचा 
युक्तास्ते सिरीः ! छन्दसीवनिपौ" इतीपरव्ययः । ‹ सुपां सुक्‌०' इति जसः 
सु, ¦ सौरिणो भूर्वा तन्त्र छृदिरक्षणं तन्वते विस्तारयन्ति । कुवन्तीत्यर्थ. ( 
सवथ । वेदार्थो ज्ञेय इस्यमिप्रायः ॥ 


अनताद 
ये ( अविद्वान्‌ ), जो खोग न तो आगे चरते ह ओरनपीछेही,न 
तो ब्राह्मण हँ जौर न सोमाभिषव करने वारे ही; पापवुद्धि केद्वारा 


#॥ 
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वाणी को प्राप्त करके मूढ रूप वाङेवे रोग उसे ( वाणी को ) केवल 
धागा बुनने वाले के समान विस्तृत करते रहते है । 


टिप्पणी 


ब्र्ठगास. -यहां (्राह्मणो' का तास्थ वेदां को जानने वारे या मौ 
की रचना करने वालोसे ह । 


सुतेकरासः -- सुन्‌ अभिषवे" धा० से क्त प्रत्यय के साथ सुतः के 
सत्म्यन्त रूप के साथ ( भवेसप्तमी ) 'सुतेकर'--( सोमाभिषव करने वाला ) 
रूप बनकर प्र ब० वण्मे शुतेकरास ` सूपहोगा। वेखोगजोनतो वेदार्थ 
को जानते है ओौरन सोमाभिषव नैते कार्यको ही कर सक्ते है विद्वानों के 
साथवेनतोभागेही रहतेहै ओौरन उनका अनुसरण ही करते हं । उनकी 
वाणी केवर पापनुद्धि द्वारा प्राप्त की गई होती है। 


सिरीः -ऋ० मे यह शब्द केवर यही पर्‌ आया हं । सा० के अनुसार 
पापयुक्त वाणी वजे लोग ही शिरी." है। किन्तु इसमे शब्द का मूर अर्थं 
स्पष्ट नही होत। । बेर्गेन्य मौर भोत्डेनबगं ने भीसाण्काही अनुसरण किय। 
है । लुडविग्‌ ने जर" ( बारूकण ? ) अर्थ किया है जिसका अनुसरण गेल्ड० 
ने अपने ऋ० अनुवाद ( डर ऋ०, तृ° भा०, प° २५० ) मेक्ियाह। भ्रिफिथ 
ने अविवाहित स्त्री बुनकर' ( ऽण5ला ) अथं क्रियाहै, जो प्रो° माउफेदट 
के द्वारा किये गये बुनने वाटी सिया" ({6प९1€ ज<ण्लाऽ) अर्थं पर आधारित 
प्रतीत होता है । म्यूर ते भी शूगप्ऽ{ठः§ (अविवाहित स्तिया) अर्थं किया है । 

सिरीः के अथं निर्वारणके छ्य हम उन सन्दर्भों कौ तुलना कर सकते है 
जहां 'तन्वते' पद आया है । तन्त्रम्‌" शब्द भी ऋ० मे केव यही पर प्रयुक्त 
हभ है, इसलिये उसके सन्दर्भोका तो कोई प्रशन ही नही उठता । "तन्वते" 
का सम्बन्ध अनेक स्थानो पर वस्त्र" से है, जैम्े- “भद्रा वस्ता तन्वते ( क्छ० 
१,१३४.४ ), वि तन्वते धियो "" "वस्त्रा पूत्राय मातरो वयन्त (° ५,४७.९), 
ते सुप्रचतस नव्य नव्य तन्तुमातन्वते ( ऋ० १,१५९.४ )। इसके आधार पर 
कही जां सकता है कि “सिरी ' "वस्त्रो को बुनने वारी स्तयो के अर्थमे पयुक्तं 
ह । दूसरी संभावना इसको सीराः शब्दके साथ सम्बन्धित करने पर हो 
सक्ती है जो नदियो' के लि प्रयुक्त हुभाहै, लैसे--"सीरा- न खव्ती. 
( बहती हयी नदियो के समान' }--ऋ० १,१७.४, ( तुलना कीजिये-- ऋ? 
१०,४९,९ ) । इस प्रकार सीरा. मौर सिरी ' मेँ मूर्धातु एक ही प्रतीति 
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होती ह । प्रत्यय भिन्न हौ सकते हं । भत शिरी" की निष्पत्ति "सृ" ( सरण 
करना, प्रवाहित होना ) धाण०्से हो सकती है जिसका अर्थं धीरे-धीरे सरण करते 
वाली होगा । अत. धीरे-धीरे खिसक कर तने-बाने ( तन्त्र ) को विस्तृत करने 
वाली स्त्रियोको सिरी" कहागयाहै। 

भप्रजज्ञय. --कऋ० मे यह सामास्िक पद केवक यही पर श्रयुक्त हुमा है । 
श्रजज्ञिवान्‌" एक बार ऋ० ३,२,११ मे आया है जिसका अर्थं सा० ते "जातः 
( उत्पत हमा ) करिया है, जिससे इघकी निष्पत्ति “जनीभ्रादुभावि' ( धा० ) से 
सभव हं, किन्तु प्रस्तुत सन्दभं मेसाण्ने इमे श्ञा' ( जानना) धा० से "कि 
प्रत्यय जोडकर निष्पन्न किया है । यह भविद्रान्‌" के सन्दभं में श्लाःधा०्से 
निष्पन्न करना ही सगत होगा । 


सवे नन्दन्ति य॒शसाग॑तेन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्विषस्पृतितुबणिद्ये षामर' हितो भव॑ति वाजिनाय ॥ १०॥ 
पदपाठ 
स्वे । नम्दन्ति। यशसा! । आऽग॑तिन \ सभाऽपहेनं ! सल्या'। 
सला यः । किल्विषऽस्पत्‌ \ पितुऽसनिः \ हि! ए षाम्‌ ! अरम्‌ । हितः। 
भव॑ति । वाजिनाय ॥ १०॥ ` † 


सायण--ससलाय. समानख्याना समानह्ाना सवे सभ्या मनुष्या 
समासहेन समां सों शक्नुवता सख्या ऋरििजां सखिभूतेन यक्तं प्रति आगतेन 
यशसा यश्चस्विना सोमेन हेतुना नन्दन्ति हृष्टा मवन्ति। स हि स एव सोमः 
एषां लनानां ईिल्विषस्एत्‌ । य स्वस्मादन्य पुरुषः शेष्ठतामरनुते स किद्बिषं 
भवति बाध्यत्वेन । यथा पापं सदाचारे बाधितम्यं मवति तद्वत्‌ । पापरूपस्य 
शत्रोर्बाधक । यद्वा । यज्ञे साध्वनुप्रवचनाकरणेन यतक्किद्विषभेषां जायते तद्यो 
बाधते स हिल्विषस्प्रत्‌ । तथ। त्वं पितुषणि । पितुरिव्यन्ननाम दक्षिणा वा । 
तमनेन सोमेन सनोति यजमान संभजत हति तादृज्ञ. । तेषामन्नदश्चिणा- 
द्तित्यर्थः । किंच हित पात्रेषु निहितः सोमः वाजिनाय । इन्द्रियं वीयं ˆ 
वाजिनम्‌ । तेषां वौर्ाय तत्कनुम्‌ भरम्‌ अलम्‌ पर्या्षः समर्थो भवति । “सवे 
नन्दन्ति यशसागतेनेस्यन्वाह यश्चो वै सोमो राजा" इत्यादिकम्‌ "इन्द्रियं वै वीर्यं 
वाजिनमाजरसं हास्मै वाजिनं नापच्छिद्यते शष्यन्तं बाह्मणमनत्रानुक्तन्धेयम्‌ 
( षे० ब्रा १,१६३ ) ॥ 
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अनुवाद 

सभा को अभिभूत करने वाले, यश के साथ आये हुये मित्रके दारा 
सभी मित्रगण हुषित होते है। वह्‌ सभी के अपयकशको दूर करने वाला 
एवं सभीकेख्यि अन्न का षोषण करने वाखा होता दहै। वह्‌ शक्ति 
सम्बन्धी ( प्रतिभायुक्त ) कार्यो के लिये सदैव तैयार रहता हे । 

रिप्पणी 

यशसा' -खायण ने यहाँ एे० ब्रा० के आधार पर, जरह इस मन्त्र कं 
प्रथमपाद का विनियोग सोम के किए कियागयाह, इसे 'सोम' के साथ 
सम्बन्धित किया है । किन्तु प्रस्तुत सन्दभं भँ सोम" का कोई सन्दभंनहोनेसे 
यहम यशसा" से विद्रान्‌ द्वारा सभामे विजयो होने का माव चयोतित होता हं 
जो सभासाहेन" ( समभा को अभिभूत करने वाठ केद्वारा ) पद से ओर अधिक 
स्थष्ट हो जाता है । 


किरिबिषस्ण्त्‌ -ऋ० मे यह सामासिक पद केवल यही पर ञआयाह) 
ऋ० ५,३४,४ मे एक बार (किल्विषात्‌" पद आता है जहाँ इन्द्र के ल्िं कहा 
गयादौ कि "वह्‌ किल्विष" (पापया पापाचरण करनेवले) से डरता या 
भागता नही हं । पृत्‌! का सामान्य अथं "युद्ध" या आक्रमणः है। इस प्रकार 
इस समास का अथं पाप या अपयश पर आक्रमण करने वाला' होगा । 

पि तुसनिः--इस समास का मूल अर्थ--पेय या मोज्य पदार्थं का वितरकः 
ह । "पितुश्वनि ' शब्द कवर यही पर आया है । पितु" चन्द को निघण्टु ^२,७) 
मे "अन्न" का पर्याय माना गया ह जिससे णपितुङृत्‌--( ऋ० १०,७६,५ ), 
पितुभाज--{ ऋ० १,१२४.१२ ), पितुमृत-( ० १०,१,.४ ) पितुमत्‌-- 
( तद ० १,१०१,१ ) आदि अनेक सामासिक पदो की कल्पना की गई । इसको 
निष्पत्ति "पी धा० या ध्यै धा०से होगी जिसका मूर अथं पान करना' है 
भौर इससे निष्पन्न "पितु" शब्द का अर्थं “रसः या "भोजन" होगा । सनि" 
राष्द “वन षण समक्तौ" धा० से “विभाजन अथं मे बनेगा। इस प्रकार इस 
,समासिक पद का अर्थं सोमरसको बाटने वालाः या भोजन प्रदान करने 
वाला' होगा । 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गा'पन्रं स्वो' गायति शक्ररोषु । 
ब्रह्मा स्वो वद॑ति जातविद्यां य॒ज्ञस्य॒ मात्रां वि भिंमीत उ त्वः ॥ ११॥ 

२५ † 
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पदषाट 
ऋचाम्‌ ! त्वः। पोष॑म्‌ ! अस्ति. । पुपुष्वान्‌ । गायत्रम्‌ ! त्वः, 
गायति । शक्ररीषु ! ब्रह्मा । त्वः! वद॑ति, जातऽविदयाम्‌ । यज्ञस्य । 
मात्रा म्‌ । वि! मिमीते । ॐ इति । त्वः ॥ ११॥ 
सायण--अनया होत्रायूतविक्‌ कमणां विनियोगमाच्ष्टे । त्वः एको होता 
ऋचां पोष यथाविधि कमंणि प्रयोग पुपुष्वान्‌ । एको धातुरनुवादाथंः बह्वी ऋच. 
पुष्यन्‌ शंसन्‌ आस्ते । स्वः एक उद्गाता शक्वरीषु । शक्वयं ऋच. । आसिक 
म्भिव्रेत्र हन्तुमिन्द्रः समर्थोऽभूदिति शक्वरयः । तासु गायत्रं साम गायति । स्व 
एकः ब्रह्मा च जातविद्यां जाते जाते कत्य प्रायरचि्तादौ वेदित्री वाचं वदति । 
ब्रह्मा हि सवं वेदितुं योग्यो मवति खल । "चादिरोपे विभाषा इति न निघातः | 
स्व॒ पएकोऽध्वयुदच यज्ञस्य मानां यज्ञौ यया मीयतेऽभिषवभ्रहणादिकया क्ियया 
तां मात्रां यन्ञशरीरं वि मिमीते अव्यर्थ निर्मिमीते (कऋवामेक पोषमास्ते 
पुषुष्वाच्‌ होतगंच॑नी' ( निर० १,८ ) इव्यादिनिर्क्तानुसारेणार्थोऽभ्यधायि । 
एवं छृहस्पतिर्विदितवेदाथं तुष्टाव ॥ 
अनुवाद 
एक ( होता" नामक ऋततिक्‌ ) ऋवाओ की पृष्टिका पोषण करते 
हुये ( वधित करते हुये ) बैठता है ओर एक (उद्गाता) शक्वरी ऋचाओो 
के गान का गायन करता है । ब्रह्मा ( नामक ऋत्विक्‌ ) प्राणिविद्या 
( अथवा ऋचाओ की उत्पत्ति विद्या ) को कहता है ओर एक ( अध्वयु 
नामक ऋत्विक्‌ ) यञ्च के प्रमाण का मापन (या निर्माण ) करता है । 
रिप्पणी 
स्तुत मंत मे यज्ञ कै चार मुश्य छऋत्विको--होता, उद्गाता, ब्रह्मा ओर - 
मघ्वयु-के कार्यो का केत रूप मेँ कथन किया गया है । 
होतृ" नामक ऋत्विक्‌ यज्ञकाल मे अपने वेद ( चऋम्वेद ) की कचाभो को 
विभिन्न सन्दभोँ से संकलित करके यज्ञस्थान मे वैरता हं ओर उनके विनियोग के 
अवसर पर ग्वेद की व्चाओ का पाठ करता है। ऋचा के इस सक्र 
भौर पाठको ही यहम पोषम्‌" ओर पुपुष्वान्‌" पदो से क्रमशः गभिहित्त किया 
गया ह । "क्क्‌" शव्द की व्यास्या इस प्रकारकी जा सकती है--अर्व्यते 
परशस्यतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषरतत्साधनवि्ेषो वा इति ऋक्‌ ( किसी देव 
विदोष या क्रिया विक्ेष अथवा उसका साधन विशेष जिसके दारा अचित या 


पुरुष सूक्त १०,९०.१ ऋर्वेद-चयनिका २१९ 


पूजित होताहो या जिसके द्वारा उसको प्ररस्ाकी जतीहै उसे ।ऋक्‌' 
कहते हं ) । 

शक्वरी षु--"उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ केवर साभवेद मे गायत्री छन्दो मे 
जो मत्रहै उन्हीका गायन करताहं। वरहा पर वृत्रवध से सम्बन्धित जो मत्र हं 
उन्हे शक्वरी ( 'राक्वयं ऋच सवनोतेस्तद्यदाभिर्वृत्रमशकडन्तु तच्छक्वरीणा 
राक्व रीत्वम्‌'--नि° १,८ ) कहा जाता हँ । इसका दूसरा नाम महानाम्नी" भी 
है । ऋ० मे एक स्थान पर कहा गया ह कि इन शक्वरी ऋचवाभो के उच्च स्वर 
मे गान द्वारा वसिष्ठने इन्र मे बर का आधान किया-~ 

यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदघाता वसिष्ठाः 1 (ऋ० ७,३३,४ ) इससे 
'राक्वरीः का अथं समथ या दाक्य बनाने वालो" या शक्ति प्रदात्री' हो 
सक्ता ह । 


पुरुष सक्त . १०.९० 
देवता पुरुष, ऋषि नारायण, छन्द : १-१५ अनुष्टुभ्‌, १६ विष्टुभ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहश्पात्‌ । 
स भुपि विश्वतो वुत्वाद्यंतिषठदशाङगुलम्‌ \\ १५ 
पदपाठ 
सहस्रऽश्र्षा । पुरुषः । सुहखऽअक्षः ! सहस्रऽ्यात्‌ ! सः 1 भूमिम्‌ । 
विश्वतः । वृत्वा \ अति ! अतिष्ठत्‌ \ दशऽअडगुखम्‌ \ १) 
सायण-सवप्राणिष्षमषश्टिरूपो ब्रह्याण्डदेहो विराडाख्यो य पुरुषः सोऽय 
सहसखऽशीर्षा । सहखरब्दस्योपलक्चणत्वादनमतैः श्िरेमियुक्त इत्यथः । यानि 
सवप्राणिनां ज्ञिरंसि तानि सर्वाणि तदेहान्त.पातिर्बात्तदीयान्येवेति सहरू- 
शीषेत्वम्‌ ! एवं सहखाक्षिस्वं सहखपादस्वं च । स पुरूष. भूमि ब्रह्माण्ड- 
गोरकृरूपां विश्वतः सवंत वृत्वा परिवेध््य दुश्चञ्ुलं दश्चङ्गुख्परिमित देशम्‌ 
अ्यृतिषठत्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दशाङ्कुखमिव्युपरुक्षणस्‌ । ब्रह्माण्डाद्रहिरपि 
सघत व्याप्यावस्थित इव्यर्भः ॥ 
अनुवाद 


पुरुष ( परमात्मन्‌ ) सह सिरो वाला, सहसत ने्ो वाला ओर सह 
पैरो वाला है। उसने भूमि को चारो ओर से ठक करके अपने को इसके 
उपर दस अद्घुरु उठाया । 


२९० ऋर्वेद-चयनिका पुरुष सूक्तं १०.९०.२ 


रिषणी 
खहसलशीषां -- यहां "सहस्र' शब्द से केवर अनन्तता का बोध कराया 
गया ह । 
अत्य तिष्ठत्‌ दृ शाङ्गुरुम्‌-पुरुष ने समस्त सूष्टि मे व्याप्त होकर इसके 


बाहर भौ अपने को प्रतिष्ठित किया, अर्थात्‌ इसकी सीमा से अतिक्रमण किया । 
इससे सर्वेव्यापकता का बोध कराया गया है । 


पुरुष एवेदं स्वं यदभू तं यच्च भव्य॑म्‌ । 
उताभ्रतत्वस्ये्षा नो यदल्ने नाति रोहति ॥ २॥ 
पद्पाट 


पुरुषः । एव । इदम्‌ । सवम्‌ \ यत्‌ । भु तम्‌ \ यत्‌ । च । भव्यम्‌ । 
उत । अभतऽत्वस्यं । ईशानः । यत्‌ । अन्नेन । अतिऽरोहंति ॥ २॥ 


सायग--यत्‌ ददं वतमानं जगत्‌ तत्‌ सर्वं पुष एव । यत्‌ च भूतम्‌ 
अतीतं जगत्‌ यस्च मन्यं भविष्यज्गत्‌ तद्पि पुरुष एव । यथास्मिन्‌ कस्पे 
वतमाना. प्राणिदेहा सर्वेऽपि विराट्‌ पुरुषस्यावयवाः तथैवातीतागामिनोरपि 
कर्पयोद्रष्टम्यमित्यभिप्राय । उत अपि च अष्टृत्वस्य देवत्वस्य जयम्‌ ईशानः 
स्वामौ । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अन्नेन प्राणिनां मोग्येनाननेन निमित्तभूतेन 
अतिरोहति स्वकोयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिदुर्यमानां जगद्वस्थां प्राप्नोति 
तस्मालप्राणिनां कमेकरूभोगाय जगद्वस्थास्वीकाराजनेदं तस्य वस्तुत्वमिव्यर्मः ॥ 


अनुवाद 
यह्‌ सब कुछ ( समस्त सृष्टि ) पुरुष ही है जो कुछ हो गया है ओर 
जो होने वाला है । ओर वहु अमृतत्व का ( देवताओं का ) स्वामीरहै 
क्योकि वह॒ अन्नके द्वारा जीवित रहने वालो ( मर्यो ) का अतिक्रमण 
करता है ( अर्थात अन्न बिना वर्तमान रहता है ) । 
रिप्पणी 
अतिरोहति--यहां अति' के साथ रुह्‌" ( चढना, रोहण करना ) घा० का 
अर्थं अतिक्रमण करने'सेहै। साधारण प्राणी जिस अन्न से जीवित रहते है 
पुरुष उससे परे है । 


पुरुष सूक्त १०.९०.१३ ऋग्वेद-चयनिका २२१ 


एतावा नस्य महिमातो जयार्थो शच पुरषः । 
पादोऽस्य विश्वा मू तानि त्रि पाद॑स्यामृतं' दिवि।॥३॥ 
पदषाट 
एतावान्‌ \ अस्य॒ । महिमा । अत॑ः । ज्यायान्‌ । च । पुरषः । पादः । 
सभ्य \ विश्वा । भर तानि \ च्चिभपात्‌ । अस्य । अमूतंम्‌ । दिवि ॥ ३॥। 
सायण-अटीतानागतवतसमानरूप जगयावद्स्ति एतावान्‌ सर्वोऽपि अस्य 
पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामथ्यविक्ञेषः। न तु तस्य॒ वास्तचस्वरूपम्‌ । 
वास्तवस्तु पुरूषः अत॒ महिभ्नोऽपि उथायान्‌ अतिश्यनाधिक. । पएतच्चोमयं 
स्पष्टोक्रियते । अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कारत्रयवर्तीनि प्राणि. 
जातानि पादः चतुर्थोऽशः । अस्य पुरुषस्य अवशिष्ट त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ अग्रत 
विनाशरहित सत्‌ दिवि चोतनात्मके स्वप्राश्चस्वरूपे व्यवतिष्ठत इति रोष. । 
यद्यपि (सव्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्य' ( तै° आ० ८ ११५ ते० उ० २,१ ) इत्याम्ना- 
तस्य परब्रह्मण इयत्तामावात्‌ पादचतुष्टय निरूपयितुमश्क्यं तथापि जगदिदं 
ह्यस्व रूपापेक्षयाद्पमिति विवक्षितत्वात्‌ पादत्वोपन्यासः ॥ 
अनुवाद 
ट्स प्रकार की उसकी महमा है ओर पुरुष उससे भी बड़ा है । इसके 
एक चतुर्थाश से समस्त सृष्टि है ओर इसका तीन भाग जो कुछ स्वगं मे 
अमर है वहुदहै। 
टिप्पणी 


एतावा नू--इससे पूरुष दवारा की गई दिललाई पड़ने वाली सृष्टिका बोध 
होता ह । वैदिक सन्धि की दृष्टि से इसे "एतार्वा' हीना चाये था । इससे भाषा 
की दृष्ट से इस सूक्तं की अवान्तरकाटीनता परिलक्षित होती है । 

पूरष--छन्द की दुष्टिसे उ' को दीर्घहोगयाहै। 
तरिषाई्‌ ध्वं उद तयुरुषः पादो ऽस्ये हाभ॑वत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्य॑क्रामत्साह्नानश्चने अभि \\ ४॥ 

पद्वार 

त्रिऽपात्‌ 1 ऊध्वंः\ उत्‌! पेत्‌ पुरुषः । पादः! अस्य । इह । 
अभवत्‌ \ पुत्रितिं । तत॑ः । विष्वंड्‌ः \ वि \ अक्रामत्‌ ¦! साश्चनानन्ञने 
इति \ अभि \॥१४॥ 


२२२ चऋमत्रेद-चयनिका पुरुष सुक्त १०.९०.५ 


सायण--योऽयं त्रिपात्‌ पुरुष संसाररहितो ब्रह्मस्वरूपः सोऽयम्‌ ऊध्वं 
उदैत्‌ अस्मादन्ञानकार्यात्संसाराह हि भूलोऽत्रसयगुणदोषैरसपरष्ट उस्कषंण स्थितवान्‌ । 
तस्य अस्य सोऽयं पादः रेशः सोऽयम्‌ इह मायायां घुनः अभवत्‌ सष्िषंहा- 
राभ्यां पुनः पुनरागच्छति 1 अस्य सवस्य जगत, परमाव्मञेश्चत्वं भगवताप्युक्त 
प्युक्तम्‌--'विष्टभ्याहमिद रस्नमेकांेन स्थितो जगत्‌" ( म० गी० १०,४२ ) 
इति । तत" मायायामागत्यानन्तरं विष्वड देवमनुष्यतियंगादिरूपेण षिविघ 
सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याप्तवान्‌ । किं छ्ष्वा। साद्यनानशने अभिलक्ष्य । साह्यं 
भोजनादिव्यवहारोपेततं चेतनं प्राणिजातम्‌ अनशन तद्रहितमचेतन गिरििद्या 
दिकम्‌ । तदुभयं तथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा स्याक्तवानित्यथेः ॥ 


अनुवाद 


अपने तीन-चौथाई भाग के साथ पुरुष उपर उठ गया ओर उसका 
एक-चौथाई भाग इस सृष्टिके ख्पमे हुभा। उसी एक-चौधारईसे वह्‌ 
भोजन करने वाले एव न करने वालो मे चारो ओर व्याप्त हो गया। 


रिप्पणी 


त्रिपाद्‌ ध्वः -तीन चौथाई अशो का तास्थ उपर्युक्त तीन भागोसेहै जो 
दयुखोक या स्वगं मे अमुतत्व रूप मे वतमान ह । अपने एक अशसे ही वहु समस्त 
सृष्टिका सुजन करताहं। 

उदै त्‌--“उत्‌" उपसर्ग पूर्वक !इ' { जाना ) धा० का छद्‌, प्र° पु०, एक 
वण्कारूपहं । 

इह- इससे तात्पर्य है इस खोक या सृष्टि" का । 

विष्वंड्‌ विथ॒क्ामत्‌--चारो ओर परिकमण किया अर्थात्‌ अपने को सुष्टिके 
कण-कण मे व्याप्त किया । 

साशन-अनशने-अशन ( भोजन ) के सहित ओर उससे परे या रहित 
का तात्प्थं जीवधारी प्राणी ओौर नदी, पर्वतादि बजीवधारी उपादानोसेहै। 
ऋण्मेजो दन समास ह उनका यह्‌ सबसे बाद मे आने वाखा स्वरूपहै। 
तस्माद्धि राठ्जायत विराजो अधि पुरषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥। 

पदपाठ 

तस्मात्‌ \ विऽराट्‌ 1 अजायत्‌ । विऽराजः \ अधि । पुरुषः! सः । 

जातः \ अति \ अरिच्यत \ पश्चात्‌ । भूमिम्‌ \ अथो इतिं । पुरः ॥ ५॥ 


पुरुष सूक्त १०.९०.५ व्रवेद-चयनिका , २२३ 


साथण-- विष्वङ्‌ व्यक्रामदिति यदुक्तम्‌ तदेवाञ्च प्रपञ्चचते । तस्मात्‌ आदि 
फुरुषात्‌ विराट्‌ ब्रह्माण्डदेह. अज्ञायत उत्पन्न. । विविधानि राजन्ते वस्तून्यत्रेति 
विशद्‌ । विराजोऽधि विराडदेहस्योपरि तमेव देह मधिकरण छस्व पुरषः तदेहा- 
भिमानी कदिचत्‌ पुमान्‌ अजायत । सोऽय सववेदान्तवे्यः परमात्मा स्वयमेव 
स्वकोयया मायया विराड्दरेह बह्याण्डरूप सृष्टा तत्र जीवरूपेण प्रविदय ब्रह्माण्ड- 
भिमानी देवतात्मा जीवोऽमचत्‌ । एवच्चाअवेणिद्ा उत्तरतापनीये विस्पष्टमाम- 
नन्ति-- स वा एष मूतानीन्द्ियाणि विराजं देवता कोलांश्च सटा प्रविरयामूढो 
मूढ इव व्यवहरन्नास्ते माययैव' ( चु० ता० २,१,९ ) इति ¦ स जातः विराट्‌ 
पुरूष भस्थरिच्यत भतिरिक्तोऽभूत्‌ । विराड््यतिरिक्तो देवतियङमनुष्धादि रूपोऽ- 
भूत्‌ । पवात्‌ देवादिजीव मावादृध्वं भूमि ससनंति शेष । अथो भूमिर देर 
नन्तरं तेषां जीवानां पुर॒ ससजं । पूयन्ते सप्तभिर्धातुभिरिंति पुर. शरीराणि ॥ 


अनुवाद 


उस आदि पुरुष से विराट्‌ (पुरुष) उत्पन्न हुआ ओर विराट्‌ से अधिः 
पुरुष (को उत्पत्ति हुयी) 1 वह्‌ ( विराट्‌ ) उत्पन्न होकर अस्यन्त वधित 
हुआ ओर उसी ने बाद मे पृथिवी ओर नगर आदि उत्पच्च किये । 


टिप्पणी 


विराट्‌ू--पुरुष ओर अधिपुरूष के मध्य विराट्‌ पुरुष का स्थान ह जिस विराट्‌ 
पुरुष कै अन्तगंत सभी प्राणी ओौर खोक व्याप्त है। भग्गीता के ग्यारहवे अध्याय 
मे इसी विराट्‌ पुरुष का वणेन किया गया है | 


अत्यरिच्यत्‌ ~ "अति" उपसग पूर्वक "रिच्‌" ( 'रिचिर्‌ विरेचने धा० पा 
२९, ४ ) धा० का अथं य्ह अपने को चारो ओर विस्तीणं किया-- ह । इस 
धा० का मूर अर्थं अलग करना', ^त्यागना', खारी करना आदि है, किन्तु यहां 
“उत्पन्न होते ही अपने स्थान से अलग हौकर या आगे बदुकर पृथिवी एवं अन्य 
उपादानो मे व्याप्त हौ गयाः अथं प्रतीत होता है । 


प इचात्‌--इसका अर्थं अनेक व्याख्याकार ने "पुर. के साथ अन्वितं क्के 
"पीडे ( परे ) किया है । किन्तु पुथिवी के सामने शौर पीषटे, अथं उपयुक्त नही 
प्रतीत होता, क्योकि यहाँ सृष्टि कै उत्पन्न होने का विषयह ओर उसमे भी एक 
क्रमिक विकास ह । अतः विराट्‌ ने उतयन्न होने के बाद पृथिवी एवे अन्य पुरो, 
नगरो या शरीरो को उत्पन्न किया- भाव ही समीचीन प्रतीत होता ह्‌। 


२२४ त्रम्बेद-चयनिका पुरुष सूक्त १०.९० ७ 


यत्पुरुषेण हं विषा' दे वा यज्ञमतन्वत 1 
वसन्तो अंस्थासीदाज्यं' श्रीषपमर इध्पः श॒ रदविः । ६॥। 
पदषाट 
यत्‌ ! पुरषेण \ हविषा' ! दे वाः! यज्ञम्‌ ! अतन्वत ! वसन्तः । 
ञस्य \ आसीत्‌ ! आज्य॑म्‌ । ग्रीष्मः \ इध्मः । श्रत्‌ \ हविः \\ ६\ 
सायण ~ यत्‌ यदा पूर्वाक्तक्रमेणेव शरीरेपृप्पन्नेषु ससु देवा उन्तररष्टि- 
विद्धचथं बाद्यद्रभ्यरयानुस्पश्नस्वेन हविरन्तरासं मवात्‌ पुरुषस्वरूपमेव मना 
हविष्टन संृर्प्य पुरषेण पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञम्‌ अतन्वत अन्वति्टन्‌ 
तदानीम्‌ अस्य यज्ञस्य वसन्त वसन्ततुरेव आज्यम्‌ आसौत्‌ भूत्‌ । तमे- 
चाज्यत्वेन संकट्पितवन्त इत्यर्थः । एवं ग्रीष्म इध्मः सीत्‌ । तमेवेध्मत्वेन 
सकल्पितवन्त इस्यथं । तथा शरद्धवि. आसीत्‌ । तामेव पुरोडाशादिहविषटरन 
संकस्पितवन्त इव्यथः । पूवं पुरुषस्य हवि सामान्यरूपत्वेन संकर्प" । अनन्तर 
वसन्तादीनामाज्यादिविद्ोषशूपत्वेन संकल्प इति दष्टव्यम्‌ ॥ 
अनुवाद 
जब देवताओं ने पुरुष रूपी हवि के दारा यज्ञ का विस्तार किया तो 
( उस समय ) वसन्त इस यज्ञ का आज्य ( घृत } था, ग्रीष्म इधन ओर 
शरद्‌ ऋतु हवि थी । 
रिप्पणी 
प्रारम्भ में देवताओं ने परुष को हवि बनाया अर्थात्‌ उसकी सहायता से 
यन्न का विस्तार किया । मानवीय यज्ञका प्रारूप प्राकत्तिक यज्ञ के स्वरूप के 
स।थ समन्वय रखता है 1 यज्ञका विधान प्रकृतिके उपादान का ही एक 
स्वरूप ह । 
सतन्वत्त-- तनु विस्तारे" धा० का कड्‌, प्र° पु०, बऽ वे० का आत्मनेऽ 
कारूपहं। 


वसन्त" --वसन्तादिसे उस कालम इन तीन ऋतुभों कौ प्रधानता का- 


द्योतन होता है । संभवतः वसन्तसे ही वषंका प्रारम्भ होने से इसको प्रथम 
रखा गया ह । 


तं य्॒ं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेनं दे वां अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 


पुरुप सूक्त १०.९० ८ ऋवेद-चंथनिका ४५४ 


पद्पाठ 
तम्‌ 1 यज्ञम्‌ ! बर्हिषि घ्र । ओक्षन्‌ ¦ पुरुषम्‌ ¦ जातम्‌ । अग्रतः \ 
1 
तेन । ३ वाः 1 अयजन्त ! साध्याः । ऋषयः ! च! ये \\ ७॥ 
सायण--यज्ञ यज्ञसलाघनभूत तं पुरुषं प्युत्वमावनया यूपे बद्ध बर्हिषि 
मानसे यज्ञे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षितवन्तः । कीदुशमिन्यन्नाह । ञग्रतः सर्व॑ष्टे पूरव 
पुरूष जातं पुरुषत्वेनोत्पन्नम्‌ । एतच्च प्रागेवोक्तम्‌ 'तस्माद्विराट जायत विराजो 
अधि पूरुष ' इति । तेन पुर्षरूपेण पञ्चुना देवा भयजन्त । मानसयाग निष्पा- 
दितवन्त इत्यथः । कै ते देवा इत्यत्राह । साध्या. दष्टिसाधनयोम्याः प्रजापति- 
प्रशतयः तदुनुदखा. ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः च ये सन्ति ! ते सर्वेऽप्ययजन्तेस्यर्थः ॥ 
अनुवाद 
सर्व्॑रथम उत्पन्न उस यज्ञ पुरुष को (देवताओं ने) बहियो (कुशाओ) 
पर प्रोक्षित किया ( फेलाया, सीचा ) जौर उसी से देवताओं, सिद्धपुरुषो 
ओर ऋषियो ने यजन किया | 
टिप्पणी 
जातमञ्मतः --जो पुरूष विराट्‌ रूप मे उत्पन्न कहा गया है, उसी का 
कथन इस मत्रमेभीरं। 
भौक्चन्‌--्र' उपसं पूर्वक “उक्ष सेचने" ( सिचन करना, वर्धित होना, 
शक्तिशाली होना आदि ) धाम का ल्ड्‌, प्र० पु०, ब०वशऽ्कारूपह। 
अयजन्त --“यज्‌' ( यजन करना, पूजा करना ) धा० का लड, प्र९ पुर, 
ब° व° आत्मने०रूपरहै। इसकी तुख्ना इसके पूवं मत्र मे जाये हुये अतन्व्रतः 
रूप से कर सक्ते हं । 
साध्याः -देवताओषकीही एक कोटि प्रतीत होती है । 
तस्मा ज्ञात्‌ सवं हतः संभंतं पुषदाज्यम्‌ । 
पशरुन्‌ ताशिक्रे वायव्या नारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये\॥८\ 
पदपाठ 
तस्मा'त्‌ । यज्ञात्‌ ¦ चवं ऽहुतः । सम्‌ऽभृतम्‌ ! पुषत्‌ऽाज्यम्‌ । पञ्चन्‌ । 
तान्‌ \ चक्रे. \ वायव्या न्‌ । आरण्यान्‌ । ग्राम्याः \ च॑ \ये\८)) 
९९६ 
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सायण-सवंहुतः । सर्वात्मकः पुरुषः यरिमन्‌ यज्ञे हूयते सोऽयं सव॑हूत्‌ । 
तादृशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ यक्वात्‌ पृषदाज्यं दधिमिश्रमाज्यं सभतं 
संपादितम्‌ । दधि चाज्यं चेव्येवमादिमोग्यजातं सवं संपादितमिव्य्थः । तथा 
वायन्यान्‌ वायुदेवताकान्‌ रोकप्रसिद्धान्‌ नारण्यान्‌ पश्यन्‌ चक्रं उत्पादितवान्‌ । 
आरण्या हरिणादयः 1 तथा ये च भ्राम्याः गवादवादयः तानपि चक्रे । पश्चूनामस्त- 
शक्षद्रारा वायुदेवत्यस्वं यजु्बाह्यणे समाम्नायते--"वायवः स्थेत्याह वायुर्वा 
अन्तरिश्षस्याध्यक्षाः । अन्तरिक्षदेवस्याः खलु वे पशव. । वायव एवैनान्परि- 
ददाति ( तै० बा० ३,२,१,३ ) इति ॥ 
अनुवाद 
उस सवंहुत यज्ञ से घृत के बिन्दुओ को एकत्रित किया गया ओर उन 
बिन्दुओं को वायु मे विचरण करने वारे, जंगरी एव ग्राम्य पशुम कै रूप 
मे बनाया { उत्पन्न किया } । 
टिप्पणी 
स॒वं इतः -“सरवंहुत्‌" का अर्थं ह "जिसमे सव कुछ हवन कर दिया गया है । 
पूवे मंत्रो मे पुरुष को ही हवि बनाकर हवन करते की बात कही गर ह । पुरुष 
ही सब कुछ था ओौर उसी को हवन करने से यह्‌ यज्ञ (सरवंहृत' कहा गया है । 
प्ृषद्‌-{ आज्यम्‌ ) सा० ने इसका अर्थं दधिमिधित क्या ह । किन्तु 
इसका अथं धृत की चटी हुई या थाली मे लगी हुई बंदो' से ग्रहण करना उचित 
होगा । इसी के समान दूसरा समास "पुषदद्व.' ( ऋ० १, ८७, ४) है जहां 
सा० ने "पृषद्‌" की व्याख्या 'उवेतबिद्धद्धता ' किया ह । भत उक्षसे भी “बिन्दुः 
अथं दही सिद्धहोताहं। 
'समासस्य' (पाण्सु० ६, १, २२३) से इसमे अन्तोदात्त स्वर का 
विधान ह । 
तस्मा यज्ञात्‌ सवं हत ऋचः सामा नि जज्ञिरे । 
छन्दां सि जज्ञिरे तस्माद्जुस्तस्मा दजायत ।! ९॥ 
पद्पाठ 


तस्मा त्‌ \ यज्ञात्‌ । सवं ऽहुतः 1 ऋचः! सामा नि । जुक्ञिरे । छन्दांसि । 
जज्ञिरे । तस्मा त्‌ । यजुः । तस्मा'त्‌ ! अजात ॥ ९॥ 


#) नि 
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सायण-सवंहुत तस्मात पूर्वोक्तात्‌ यक्तात्‌ ऋच. सामानि च जज्ञिरे 
उव्पन्नाः । तस्मात्‌ यज्ञात्‌ छन्दांसि गायत्यादीनि जज्ञिरे । तस्मात्‌ यज्ञात्‌ यज्ञ. 
जपि अजायंत ॥ 
अनुवाद 
उस सवंहुत यज्ञ से ऋचायें ओर साम उत्पन्न हये 1 उसी से छन्दं 
( गायत्री आदि ) उत्पन्न हुये जौर यजुष्‌ ( गद्य ) भी उसी से पैदा हुभा । 
टिप्पणो 
<“जज्ञिरे-- जनी प्रादुभवि' ( उसन्न होना ) धार का किट्‌, प्र० पु बं० 
व०्कासू्पह। 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे. तस्मात्‌ तस्मा जज्ञाता अजावयः \\ १० \ 
पदपाठ 
तस्मा त्‌ 1 अश्वाः । अजायन्त॒ \ ये! के! च उभयादेतः । गाव॑ः ! 
ह । जज्ञिरे. \ तस्पात्‌ ! तस्मात्‌ \ जाताः \ अजावयः ।\ १० ॥ 
सायण--तस्मात्‌ पूर्वोक्तायक्तात्‌ अरवा अजायन्त उत्पन्नाः \ तथायेकेच 
अद्वव्यतिरिक्ता गदंभा अद््रतराइच उमयादत, उर्ध्वाधोमागयोरूमयो. दन्त- 
युक्ता. सन्ति तेऽप्यजायन्त । तथा तस्मात्‌ यक्तात्‌ गाव च जज्ञिरे । किच 
तस्मात्‌ यक्त अजावय, च जता, |) 
अनुवाद 
उस ( सवंहुत यज्ञ ) से अत्र उत्पच्च हुये एवं जो कोई भी ( ऊपर- 
नीचे ) दोनो ओर दांत वाले थे (उत्पन्न हुये ) । उसी से गाये उत्पच्च हयी 
तथा उसी से बकरियां ओर मेड भी उत्पन्न हूय । 
टिप्पणी 
ये के--घोडे के गतिरिक्त दुसरे पु जिनके दोनो ओर दात होते है सभी 
उत्पन्न हुये । 
अनार्य दन्द समास है जो पदपाठ मे अलग नही किया जाता । 
यत्पुरषं व्यद॑धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं. किमस्य कौ बाहु का ऊरू पाडा' उच्येते \\ ११ \ 
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पदपाठ 
यत्‌ । पुरुषम्‌ ! वि । अदधुः । कतिधा \ वि । अकल्पयन्‌ ! मुख॑म्‌ । किम्‌ । 


अस्य । कौ । बाहू इतिं । कौ । ऊरू इति । पादो' ¦ उच्ये ते इतिं ॥ ११॥ 

सायण--प्रदनोत्तरश्पेण ब्ाह्यणादिसृष्टिं वक्तु ब्रह्मवादिनां प्रर्ना 
उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यत्‌ यदा पुरुष विराङ्रूपं व्यदधुः 
संकस्पेनोस्पादितव.तः तदानी कतिधा कत्िभि प्रकारे न्यकल्पयन्‌ विविधं 
केद्पितवन्त । अस्य पुरषस्य सुख दिमासीत्‌ । कौ बाहू अभूताम्‌ का ऊरू । 
को च पादावुच्येते । प्रथम सामान्यरूपः प्रदन प्रवात सुख हिभिस्यादिना 
विशेषविषया प्ररनाः | 


अनमुचाद 
जब पुरुष को उत्पन्न किया तो इसे कितने भागो मे विभक्त किया ? 
इसका मुख क्या था, इसके दोनो बाहु क्या थे ओौर इसके दोनो जघे ओर 
दोनो पेर क्या कहे जातेथे ? 
टिप्पणी 
वि अदृधु --'वि' उपसर्ग पूर्वक "धा" { धारण करना, रखना } धा० का 
खद्‌, प्र पु बण व०्कासूपह । देवताभो ने जबर विराट्‌ पुरुष को यज्ञ मे हवि 
बनाकर हुवन किया तो उसे कितने भागो मे काटा ओौर उन भागो को किस-किस 
नाम से अभिहित किया अथवा करिंस-किसपते उनका तादात्म्य स्थापित किया । 
उच्ये ते--वच्‌” ( बोलना ) धा०्का लट्‌ का प्र ण्पु*, द्विवचन, आत्मने 
र्पहं। प्रगृह्य सज्ञक होने के कारण पदपाठ मे सभी द्िवचनान्त रूपो के साथ 
इतिकरण किया गया है । 
ब्राह्मणो ऽस्य मुख॑मासीद्राहू रा'ज॒न्य॑ करतः । 
ऊरू तदस्य यदरेश्यः पद्भ्यां शू द्रो अजायत ॥ १२॥ 
पदपाठ 
ज्ाह्य णः \ जस्य । भुखम्‌ । आसीत्‌ । बाहु इति 1 राजन्यः \ कृतेः ¦ 
रू इतिं । तत्‌। अस्य । यत्‌ । वैश्यः \ पत्‌ऽभ्याम्‌ । श्र द्रः । अजायत \\ १२।। 
सायण -- इदानी पूर्वोक्ताना प्ररनानायुत्तराणि दर्शयति । अस्य प्रजापते; 
बाह्मण ब्ाह्मणत्वजातिविरिष्ट पुरषः ञुखमासीत्‌ सुलादुत्यन्न इत्यथं । योयं ऽ 
राजन्य श्षत्रियत्वजातिमान्‌ पुरुषः स. बाहू छत ॒बाहुस्वेन निष्पादितः । बाहु- 


॥ 
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भयासुसखादित इव्थर्थं । तत्‌ तदानीम्‌ अस्य प्रजापते यत्‌ यौ ऊरू तद्रपः वैदय 
सम्पन्नः । उरूम्यामुसपन्न स्वर्थः । तथास्य पद्धयां पादाभ्यां शूदर चयुद्रत्वजातिमान्‌ 
पुरुष अजायत । इय च मुखाद्भ्यो बाद्च गादीनामरुवत्तियज्ञ.सहितायां सप्षम- 
काण्डे “ख सुखतश्िदृतं निरमिमीत" ( ते स० ७,१ १,४ ) इत्यादौ विष्पष्- 
मास्नाता । अतः अ्रडनोत्तरे उभे अपि तस्परतयैव योजनीये ॥ 
अनुवाद 
दसका मुख ब्राह्मण था, उसके दोनो बाहुओ को क्षत्रिय बनाया 
गया। उसके दोनो जधे वेश्य थे ओर उसके दोनो पैरो से दद्र 
उत्पन्न हमा । 
टिप्पणी 
ब्राह्मणः -- ० मे परी बार इन चार वर्णो का कथन यहा पर हभ है । 
चन्द्रमा सन॑सो जातश्चक्चौः सूर्यो अजायत । 
मुखादिन ग्नि्च प्राणाद्रायुरजायते \\ १३ \ 
पदवाटठ 
चन्द्रमा : । मनसः । जातः \ चक्षो : \ सयं: । अजायत्‌ \ खा त्‌ । 
इन्द्रः ! च ! अग्निः । चं प्राणात्‌ ! वायुः । अजायत ॥ १३ ॥ 
सायथण-यथा दच्याञ्यादि द्रव्याणि गवादय. पशव ऋगादिवेदा बाद्यणा- 
दयो मनुष्याश्च तस्माटुलन्ना एव चम्दरादयो देवा अपि तस्मादेव उत्पन्ना 
इत्याह प्रजापते अनसः सकाश्चात्‌ चन्द्रमाः जातः । चक्षोः च चश्चुष. सूयं. 
अपि अजायत । भस्य मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च देवाबुस्पन्नो ¦ अस्य प्राणाद्रायुरजायत ॥ 


भनुवादं 
दस ( पुरुष ) के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ओर नेत्र से सूर्यं उत्पन्न 
हा । मुख से इन्द्र ओर अग्नि एव प्राण से वायु उत्पन्न हुभआा । 
टिप्पणी 


मनस -मन अल्यन्त शीनं ओर सौन्दर्यं का प्रतीक ह जिश्से चन्द्रमाकी 
उत्पत्ति हयी । नेत्र पुरुष की तेजस्विता के प्रतीक होने के कारण सथं से सम्ब- 
न्धित किये गये । मुख अन्तरिश्च ओर अग्नितत्त्व का प्रतीक होने के कारण इन्दर 
अर अग्नि से खम्बधित है । इसी प्रकार प्राण जीवनतक्तव होने के कारण वायुसे 
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सम्बन्धित किया गया । इसी सन्दभं मे ऋ० १०, १६, २ मे कहा गया है- 
सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा “ˆ"( चक्षु सूयं के समीप ओर आत्माया प्राण वायु 
के समीप गमन करे }) । 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो योः सम॑वतंत 
पद्यां भूमिद्शिः श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन्‌ \\ १४॥। 
प्द्वारट 
नाभ्याः \ आसीत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ ! शीष्णंः ! दयौः! सम्‌ \ अवतं त॒ । 
पत्‌ऽभ्याम्‌ \ भूमिः 1 दिश्चः । श्रोत्रा त्‌ \ तथा । डोकान्‌ \ अकल्पयन्‌ \\ १४) 
सायण यथा चन्द्रादीन्‌ प्रजापतेमेनःग्रश्ठतिभ्योऽकल्पयन्‌ तथा भन्त- 
रिक्षादीन्‌ लोकान्‌ प्रजापते, नाभ्यादिभ्यो देवा अस्टपयन्‌ उत्पादितवन्त. । 
एतदेव दर्शयति ! नाभ्या प्रजापतेनामे; अन्तरिक्षमासीत्‌ । शोष्णंः ज्जिरसः 
यो. समवतंत उत्पन्ना । अस्य पद्भ्यां पादाभ्यां भूमिः उत्पन्ना । अस्य श्रोत्रात्‌ 
दिश उव्पक्नाः ॥ 
अनुवाद 
( पुरुष की ) नाभि से अन्तरिक्न उतच्च हुजा ओर शीषंसे चौ 
( आका ) उद्भूत हुजा । पैरो से भूमि, कानोसे दिश्ाये ओर इसी 
प्रकार ( अन्य अद्धो से) खोको की कल्पना ( सृष्टि ) उसने की । 
टिप्पणी 
अकर्पयन्‌--वलुप' ( बनाना, निर्माण करना, विभाजन करना ) धा० 
का लड्‌, प्र पुर, ब० वऽ्कारूपहं। 
सुघ्रास्था सन्‌ परिधयस्त्रिः सप्र समिधः कृताः । 
दे वा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ \\ १५ 1 


पद्पार ह 
सप्र । अस्थू \ आसन्‌ ! परिऽधयः \ त्रिः \ सुप्र \ स॒म्‌ऽइधः 1 कृताः! 

दे वाः \ यत्‌ ! यज्ञम्‌ । तन्वानाः । अबध्नन्‌ ! पुरुषम्‌ \ पशुम्‌ ॥ १५ ।\ 
सायण--भस्य सांकल्पिकयहस्य गायन्यादीनि सक्त छन्दांसि परिधय 
आसन्‌ । पेष्िकस्याहवनीयस्य त्रय. परिधय उत्तरवेदिकास्त्रय जादिस्यङ्च सप्तमः 
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परिधिप्रतिनिधिङूपः । अत एवाम्नायते--^न पुरस्तासपरि दधाव्यादित्यो द्येबोद्यन्‌ 
पुरस्तादरक्षा स्यपहन्ति" ( ते° सं ० २,६.६,२ ) इति । तत एत भादिस्यसहिताः 
स्च परिधयोऽच्र सक्च छन्दोष्पा. । तथा समिध चि. सप्त चिगुणीङ्तसक्ष- 
सख्याका. एकविंशतिः कृता. । द्वादश मासाः पञ्चतंवञ्चय इमे रोका भसावा- 
दित्य एकविंश." ( ते० स० ५,१,१०,३ } इति श्रता पदार्था एक्विंशतिदार- 
युक्तेध्मस्वेन माविता. । यत्‌ थ पुरुषो वैराजोऽस्ति त पुरुषं देवाः प्रजापति- 
प्रणेन्द्रियरूपाः यज्ञ तन्वाना. कुर्वाणाः पद्युम्‌ अबध्नन्‌ विराट पुरुषमेव पञ्युत्वेन 
भावितवन्तः । एतदेवाभिप्रेत्य पूंत्र यद्पुस्वेण हविषा इत्युक्तम्‌ ॥ 
अनुवाद 


उसकी ( यज्ञ पुरुष की ) सात परिधियाँ थी ओर इक्कीस समिधाये 
की गयी, जब देवताओने यज्ञ का विस्तार करते हुये ( सम्पादन करते 
हुये ) पुरुष रूपी पशु को बाधा । 
टिप्पणी 
परि धय.--यज्ञवेदीके चारो ओररखी जाने वाटी हरी टहनियो को परिचि 
कहा जाता ह । इसकी सख्या प्राय तीन ही होती ह । 
अवध्नन्‌--'बन्ध्‌ः ( बांधना (धा० कार्ड, प्र° पु०, बर व° कारूष 
है । इसके पूवं ७ वें मवमे ज्ञम्‌ पुरुषम्‌" से (पुरुषम्‌ पुम्‌” को तुलना की 
जा सक्ती हं । 
यज्ञेन यत्तम॑यजन्त दे वास्तानि धर्मा णि प्रथमास्या सन्‌ । 
ते ह॒ नाकं" महिमानः सचन्त यत्र पुव साध्याः सन्ति दे वाः १६॥ 
पद्वा२ 
यज्ञन॑ \ यज्ञम्‌ \ अयजुम्तु \ दे वाः \ तानि ! धर्माणि । तरथमानिं ! 
आसन्‌ \ ते \ ह॒ ! नाक॑म्‌ । महिमानः । स॒चन्त्‌ । यत्र \ पूवं । साध्याः \ 
-सुन्ति। देवाः)! १६॥। 
सायण पू प्रपन्चेनोक्तमर्थं सक्षिप्यान्र दशंयति । देवाः प्रजापतिभ्राण- 
रूपा यक्तेन यथोक्तेन मानसेन सकल्पेन यक्तं यथोक्तयन्लस्वरूपं श्रजापतिम्‌ 
अयजनत पूजितवन्त. । तस्मास्पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्रपविका- 
राणां छारकाणि प्रथमानि मुख्यानि आसन्‌ । एतावता सखष्टिप्रतिपाद्कसुक्त- 
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मागार्थं संगृहीतः । अथोपास्षनतत्छलानु वादृकभागा्थः संगृह्यते । यन्न यस्मिन्‌ 
विरट्रािरूपे नके पर्वे साध्या पुरातना विराह्पास्तिसाधषा देवा सन्ति 
तिष्ठन्ति तत्‌ गाङ विराटुधराकिरूपर स्वयं ते महिमान" तडुपासका सहार्मान 
सचन्त समवयन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ 


अनुवाद 
देवताओ ने यज्ञकेद्राराही यज्ञ का यजन किया ओर वही प्रथम 
कमं थे । ये महिमाएं उस स्वगं को प्राप्त हुयी । ( पवी ) जहो पर साध्य 
देवतागण पहले से ही वततैमान्‌ है । 
रिप्पणी 
य॒क्तम्‌- यहां पुरुष ब्रह्म के लिये आयाहै। इसकी तुलना ध्यत्पृरुषेण 
हविषा देवा यज्ञमतन्वत" ( ० १०, ९०, ६ ) से कर सकते है । 
धर्माणि--यहाँ "धर्म" का अर्थं कमं ह । सुष्टि का प्रथम कर्मं यज्ञ सम्पादन' 
था, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हयी । प्रोफ° रन्‌ ने इसे संस्था" (1प5पता5) 
अथर्मे भौर मैक्डनेल ने आदेश ( 0701781065 } अर्थं मे प्रहुण क्या है । 
“सहिमान --यज्ञ कौ शक्तियों अथवा जिन लोगो ने यज्ञ का सम्पादन किया 
उनकी भहिमार्ये" ही यहां अभिप्रेत है ! 
यह मत्र ऋ० १,१६४.५० मे भी भाया है| 


शुक्र यजुवंदान्तगंत पुरुषसुक्त फे शेष मंन 
( उत्तरनारायणीय सक्त; शुक्ल युरवेद, अध्याय ३१ ) 

अटः संमतः पृथिव्यै रसा"च्च विश्वकर्मणः समवतता । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्थ'स्य देवत्वमाजान मरे ॥ १७ ॥ 

उवट--अद्धय. संश्रत. । अद्भ्य. स्रुत पृथिव्यै रसात्‌ च विरवक्मंण 
समवतत अग्र । तस्य त्वष्टा विदधत्‌ रूपम्‌ एति तत्‌ मत्यंस्य देवस्वम्‌ आजानम्‌ 
म्र । खष्टा प्रजपतिब्रह्या यद्रपमेकंश्चभूत विद्धच्छरृतवान्‌ तदेव मव्य॑स्य मस्ये 
भूरोके देवत्वं प्रमुल्वम्‌ आजानमाक्षमित्यथः । किंभूतोसौ । अद्भ्यः सकाद्तत्‌ 
सश्छतेः प्रिण्डीभूतः पृथिव्या रसात्‌ च । विदवकमणः अग्रे प्रथमतः समवर्तत 
संयोगरूपेण कृतः । तस्यैव नान्यस्य तदेत कारणान्मरस्थ पराक्षव्ान्‌ स तु पारनीय- 
द्ानवादिविनास्नायेति ॥ १७ ॥ 
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महीधर--अद्भ्यः संश्रत इल्युत्तरनारायणेनादिव्यञ्जुपस्थायेतिः ८ १।३।६। 
२।२० }) षट्‌ कण्डिका उत्तरनारायणम्‌ । उपान्त्य दे अनुष्टुमौ शेषाखिष्टुम 
आदिस्य देवत्याः । पूृस्पे पुरषमेधयाजी आदिस्यरूपं प्राप्तः स्तूयते । अद्भ्य 
जरात्‌ पृथिव्या सकाशा पयिन्यपां ग्रहणं भूतपञ्चकोपलक्चकम्‌ । भूतपल्च- 
कात्‌ यो रस. संश्रतः पुष्ट । तथा विरवं कमं यदस्य विश्वक्छमंणः कालस्य 
रसासप्रीते. यो रसोऽय प्रथम समवतत सममवत्‌ । भूतपन्चकस्य कालस्य च 
सवं प्रति कारणत्वात्पुरषमेधयानजिनो लिङ्गशरीर पञ्चभूतानि तुष्टानि कारश्च । 
ततस्तुष्टेभ्य कश्चिद्‌ रसविन्ेषषकरूप उन्तमजन्मग्रद्‌ उत्पन्न इत्यर्थ. । तस्य 
रसस्य रूप विदधतु धारयन्‌ त्वष्टा जादिव्य. एति प्रस्यहसुदय करोति । अग्रे 
प्रथमं मव्यस्य मनुप्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिनः अजानदेवस्वं सख्य 
देवस्वम्‌ सूयंरूपेण । द्विविधा देवा कमंदेवा आजानदेवाईच । कमणोस्रष्टेन 
देवत्वं प्राप्ताः कमदेवा; । सष्टयादावुत्यन्ना आजानदेवा. ते कमदेवेभ्यः श्रेष्ठा. 
“ये शतं कमंदेवानामानन्दाः स एक जाजानदेवानमानन्द्‌' ( इह ० मा० ४।१। 
३५ ) इति श्रते. सूर्याद्य आजानदेवा. ॥ १७ ॥ 


अनुवाद 

जरु से एवं पृथिवी आदि अन्य पञ्चभूतो के रस से जिस पुरूष का 
संभरण किया गया तथा जो विदवकर्मा से पूवं विद्यमानथा एेसेउस 
( पुरुष ) के रूप का विधान करते हुये त्वष्टा ( आदित्य }) आगमन 
करता है । प्रथमत वही मनुष्य की सृष्टि के आदिमे मुख्य देवता था। 


टिप्पणो 

संत. --सम्‌ + «^ भृ + क्त प्रत्यय । 

इस मत्र मे पुरुष ओर आदित्य देवता का तादात्म्य स्थापित्त किया गया है 
ओर यह्‌ व्यक्त किया गया हं सुष्टि के पूवं वही एकमात्र देवता था । 

वेदाहमेतं पुरषं महान्तंमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ \ 

तमे व विदित्वाति मृ्युमे' ति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । १८ ॥ 

उवट- वेदाहम्‌ वेद अहम्‌ एतं पुरुषम्‌ महान्तम्‌ आदित्यवणम्‌ तमस. 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वा अतिष्धष्युम्‌ एति न अन्य. पन्था विद्यते जयनाय । 
ऋषे प्रतिवचनम्‌ । अहमेतं पुषं वेद । महान्त देशकाराचवच्छेद्रहितम्‌ । 
भादित्यवर्ण स्वप्रकाशम्‌ । तमसः परस्तात्‌ अविद्यायाः भेददृकश्नम्‌ । तमेवं 

२७ 
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बिदिष्वा अविश्स्युम्‌ एति अतिक्रम्य सत्यु त पुरुषमनुभ्रविश्चति । न अन्य 
पन्था मागं तस्यायनाय गमनाय विद्यते ॥ १८ ॥ 

महीधर--एतं महान्तं सर्वस्छष्ट पुरुष सूयमण्डङस्थमहं वेद्‌ जानामि 
इति ऋवेर्व॑चनम्‌ । कीदृशम्‌ । आदिस्यवणमादित्यस्येव वर्णां यस्य तम्‌ । 
उपमान्तराभावार्स्वोपमम्‌ । तथा तमस. परस्ताद्‌ रतरम्‌ । तमोरहितमित्यथः । 
तमःशब्देनाविद्योच्यते । तमेवादिष्यं विदित्वा ज्ञात्वा खस्युमस्येति भतिक्रामति 
पर ब्रह्म गच्छति । जयनायाश्रयायान्य" पन्था मागं न विद्यते । सूयमण्डरान्तः- 
पुरुषमास्मरूपं क्लाखेव सुक्तिः ॥ ८ ॥ 

अनुवाद 


मे इस महान पुरुष को जानता हूं, जौ आदित्य के वणं ( रग ) वाला 
ओर अन्धकार ( अज्ञान ) के परेदै। उसी को जान कर ( मनुष्य) 
मृत्यु का अतिक्रमण करता है । इसको छोडकर गमन के ल्य ( स्वगं 
प्रापि के लिये ) भन्य कोई मागं नही है। 

प्रनापतिक्ठचरति गभे अन्तरजा'यसानो बहुधा विजा यते । 

तस्य योनि परिपश्यन्ति घी रास्तस्मिन्ह्‌ तस्थु भुवनानि विवा ॥१९. 


उवट --किभूत त॒ विशिष्यते । प्रजापतिश्चरति । प्रजापति चरति गर्भ 
अन्तः भजायमान. बहुधा विजायते । तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन्‌ 
ह तस्थु सुवनानि विश्वा । स एव पुरुष एकांश भूतः प्रजापतिः भस्य गमंस्यान्तः 
अजायमानः चरति चतुर्विधेषु भुतेषु । स एव जायमानः बहूधाऽनेकप्रकारं 
विजायते , ये धीराः योगिन. ते तस्य योनि परिपदयन्ति सवंत्यागेन परिहरन्ति । 
विशे त्रेखोक्ये भुवनानि तस्मिन्नातस्थुः ॥ १९ ॥ 

महीधर--यः सर्वात्मा प्रजापति. अन्तदि स्थितः सनू गमं चरति गमं- 
मध्ये प्रविशति । यश्चाजायमानोऽनुखद्यमानो निस्य- सन्‌ बहुधा कायंकारण- 
रूपेण विजायते मायया प्रपञ्चरूपेणोत्पद्यते । धीरा ब्रह्मविद्स्तस्य प्रजापतेः 
योनि स्थानं स्वरूप परिपदयन्ति अह ब्रह्मास्मि इति जानन्ति । विश्वा चिश्वामि 
सर्वाणि सुवनानि भूतजातानि तस्मिन्‌ ह तस्मिन्नेव कारणात्मनि ब्रह्मणि तस्थु 
स्थितानि । स्वं तदारमकमेवेव्यथ. ॥ १९ ॥ न 


अनुवदि 


इस ( पुरुष ) के गभं मे प्रजापति विचरण करताहै ओर उसके 
तगत अनुत्पन्न होकर भी अनेक रूपो मे आविर्भूत होता है । धीर 
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मनीषी उस पुरुष रूपो ब्रह्म के स्थान का सव॑त. दर्शन करते है ( समस्त 
चराचरम उसी को देखते है ) । उसी मे समस्त प्राणी स्थित है । 


टिप्पणी 

हिरण्यगमं पुरुष का ही दूसरा रूप प्रजापति ह जिसके द्वारा इस समस्त 
सृष्टि का विधान होताहै। सूर्यमण्डलं उस हिरण्यगर्भं का प्रतिरूप है जिसके 
अन्तरगत प्रजापति निहित होकर अपनेको ही अनेकरूपोमे आविर्भूत करता 
हं । समस्त वैदिक सृष्टि-दर्शन इभी मूलमूत भावना पर॒ आधारित है, जिसका 
विस्तार उपनिषद्‌ दर्शन मे “एकोऽह बहू स्याम्‌ ओर सवं खल्विदं ब्रह्य" की 
विचारधाराओ मे प्रकट होता है । 

यो देवेभ्यं आतप॑ति यो देवानां पु रोहितः \ 

र्वो यो देवेभ्यो ज्ञातो नमो' रुचाय ब्राह्मये ॥ २० \ 

उवट-यो देवेभ्यः । यः देवेभ्यः आतपति य देवाना पुर हित । पूर. 
य देवेभ्यः जात" नम रुचाय ब्राह्मये ! अभे यो देवेभ्यः। योगिनस्तं नमन्ति 
भ्य्रायन्ति । यो देवेभ्यो सर्वेभ्य आतपत्ति अतिशयेन तेजसा तपति आदिव्य- 
ख्पेणेव्यथं । यदच देवानां पुरोऽ इन्द्रस्वेन स्थित 1 यरच पूवं अभर बह्मरूपेण 
देवेभ्यो जात. । तस्मे इचाय तेजसे ब्राद्यये ब्य पुरूषापत्याय नमः ॥ २० ॥ 

महीधर--य. प्रजापतिरादिष्यरूपो देबेभ्योऽर्थायातपति श्योतते । यञ्च 
देवानां पुरौहित सवंकार्येष्वमे नीतः । यरच देवेभ्यो सकाशात्‌ पूः जातः 
प्रथममुतपन्नः तस्मे आदिस्याय नम । कीषुश्ञाय । रोचतेऽसौ रस्वतस्मै दीप्य 
मानाय दगुपध'--( पा० ३।१।१३५ ) इति कप्रत्ययः । तथा ब्राह्यये ब्राह्यणोऽ- 
प्यं ब्राद्धिः । इनि रिखोप । ब्रह्मावयवभुताय च ॥ २०॥ 


अनुवाद 

जो देवताओ के ल्यि तप होता है ( प्रकाश देता है), जो देवताओ 
का पुरोहित ( अग्रगणी ) है, जो देवताओ से पूवं आविभूत हुभा एेसे 
परकाशपृद्न, ब्रह्म के अवयव स्वरूप देवता को नमस्कार है । 

श्चं ब्राह्यं जनयन्तो देवा अग्रे तद॑न्रुवन्‌ । 

यस्व वं ब्रा ह्यणो विद्यात्तस्य दे वा अंसन्वशे' \ २९११ 

उवर-- स्च ब्राह्मम्‌ । रच ब्राह्मम्‌ जनयन्त. देवा अग्रं तत्‌ भन्रुवन्‌ । 
यः स्वा एवम्‌ ब्राह्मण वियात्‌ तस्य देवाः असन्‌ वक्षे । स्च देदीप्यमानं ब्राह्यं 
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ब्राद्यण उव्पन्नं जनयन्तः सष्ट्यथेम्‌ देवा योगिनः तेजसा दीप्यमानाः यत्‌ 
अनुवन्‌ यद्‌ बरुयुः अभ्रे प्रथमतः | किमू. । अपरोपि यो बाह्यणः स ब्रह्य 
विद्यात्‌ जानीयात्‌ तस्य देवा अन्‌ वशे। सोऽपि सनकादौनां स्थानं 
गच्छतीव्यथे, ॥ २३ ॥ 

सहीधर--देवा. दीप्यमाना राणा सुच शोभन वाह्य ब्रह्मणोऽपत्यमादित्यं 
जनयन्त उत्पाद्यन्त अग्रे प्रथमं तत्‌ वचोऽब्रुवन्‌ उचुः चराद्य जातौ' ( पा 
६।४।१७१ ) इति निपात । तक्किमत आह । यो ब्राह्मणः हे आदिष्य त्वा 
व्वामेवसुक्तविधिना उत्पन्नं विद्याजानौीयात्‌ तस्य ब्राह्यणस्य देवा वशे असन्‌ 
वर्या मन्ति । आदित्योपासिता जग्पूज्यो मवतीच्यथं. ॥ २१ ॥ 


अनुवाद 


पुवंकार मे उस प्रकाशवान्‌ ब्रह्म-अवयव स्वहूप को उत्पन्च करते हूये 
देवता बोरे, हे ब्रह्मस्वरूप ( आदित्य ), जो ब्राह्मण तुम्हारा ज्ञान प्राप्त 
करे ( तुम्हे जाने ) देवता उसके वहीभूत होगे ( होवे ) । 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पलन्या वहोरात्रे पावे 
नक्षत्राणि रू.पमश्विनौ व्यात्त॑म्‌ । 
इर्णन्निषाणामु म॑ इषाण सवंोकं मं इषाण \ २२॥ 

उवट--श्रीश्वते। श्रीः चते लक्ष्मीः च पल्यौ अहोसतरे पाश्वे नक्षत्राणि 
रूपम्‌ अश्चिनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्‌ इषाण अमुम्‌ मे इषाण सवंरोकम्‌ मे इषाण । 
अस्य पुरुषस्यैतेऽवयवा; । श्रीईच रक्ष्मीरच पलन्यौ भार्ये । अहश्च रात्रिरच ते 
पार्वे । नक्षत्राणि रूपम्‌ । अशिनो व्यात्तम्‌ सुखम्‌ । इष्णन्‌ इषाण स्वगस्य 
रोकस्य ईशान । एतद्‌ गुणविशिष्टः नाम मोक्षस्य ईश्चान. सवंखोकस्य च स 
एवं देवानामीशान इति ।॥ २२ ॥ 

महीधर-ऋषिरादित्य स्तुत्वा प्रार्थयते ¦ हे आदित्य, श्रीः रक्ष्मीङ्च ते 
तव परन्यौ । जायास्थानीये वद्वश्ये इत्यथे. । यया सर्वजनाश्रयणीयो मवति 
सा भरी. भ्रीयतेऽनया श्रीः संपदिव्यथं. । अहोरात्रे तव पाईं पादव॑स्थानीये । 
नक्षत्राणि गगनगास्ताराः तव रूपम्‌ । तवैव तेजसा मास्षमानत्वात्‌ ^तेजम्म 
गोरुकः सूर्यो नक्च्राण्यम्बुगौककाः' इति ज्योति-शाखोक्ते. । अधिनौ यावा- 
परथिष्यौ तव ज्यात्तम्‌ विकासितसुखस्थानीये अदनुवाते ग्याप्नुतस्तौ अधिनौ 
अश्विनौ चावाषृथिष्यौ इमे हीदम्‌ सवंमश्युवातां' इति श्रुतेः । य ददृशस्त 
सवां याचे । इष्णन्‌ कमफलमिच्छन्‌ सुन्‌ इषाण इच्छ दषु इच्छायां! विकरण- 
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व्यत्ययः । यद्ध “इष आभीक्ष्ण्ये | यादि. अत्रेच्छाथः । िमेषणीयं तत्राह । 
अयुं परलोकं मे मम इषाण मम परलोकः समीचीनोऽस्त्वितीच्छा । अमोधेच्छ- 
स्वादिष्ठं मवतीस्यथं । सवं मे मम इषाण सवंरोकात्मकोऽहं सवेयमितीच्छे- 
स्यथे; । सुक्तो भवेयमित्यथः । "सर्वं खल्विदं ब्ह्म' इति सामश्रतेः ।॥। २२ ॥ 
अनुवाद 

( है आदित्य ), श्री ( सौन्दर्यं ) ओर लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) तुम्हारी दो 
पत्नियों है, दिन ओर रात्रि तुम्हारे दो पारव है, नक्षत्रगण रूप ओर 
अशिविनद्य विकसित मुख है । इच्छा करते हुये तुम मेरे ल्यि परलोक की 
कामना करो तथा मेरे लिये समस्त लोको की कामना करो ( मेरे रोक- 
परलोक दोनो समीचीन हो ) । 


हिरण्यगभं प्रजापति १०.१२१ „< 
देवता हिरण्यगमे प्रजापति, ऋषि हिरण्यगभ, छन्द त्रिष्टुभ्‌ 


हि रण्यगभंः समवतं तागरे' भू तस्य जातः पति्रिक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं चामु तेमां कस्मे दे वायं हू विषा' विधेम \॥ १ ॥ 
पदपाठ 

हिरण्यऽगाभः \ सम्‌ ! अवत त्‌ । अग्रे । भूतस्थं । जातः ! पतिः'। 
एकः । आसीत्‌ ! सः । दाधार । पृथिवीम्‌ \ चमू । उत ! इमाम्‌ । कस्मै । 
दे वाय । हविषा \ विधे म्‌॥ १॥ 

सायण--हिरण्यगमः हिरण्मयस्याण्डस्य गमेभूतः प्रजापतिहिरण्यगं. । 
तथा च तैत्तिरीयकम्‌--श्रजापतिवै हिरण्यगमे, प्रजापवेरनुरूपत्वायः ( ते° सं ° 
५,५,१,२ ) इतिं ! यद्वा हिरण्मयोऽण्डो गभेव्यस्योदरे वतते सोऽसो सूत्रात्मा 
हिरण्यगमं इ्युच्यते । अमर प्रपच्चोत्यत्त. प्राक्‌ समवतेत । मायाध्यक्चात्‌ सिसश्चो. 
परमात्मन. समजायत । यद्यपि परमासैव हिरण्यगर्म. तथापि तदुपाधिभूतानां 
विभद्‌ादीना ब्रह्मण उसत्तस्तदुपहितोऽप्युखन्न इव्युच्यते । स च जातः जातमात्र 
एव एकः अद्वितीय. सन्‌ भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्याण्डादे; सवस्य जगतः पतिः 
सवर. आसीत्‌ । न केवरं पतिरासीदेव अपि तहिं स. हिरण्यगमे. पृथिवी 
विस्तीर्णा यां दिवम्‌ उत अपि च इमाम्‌ अस्माभिदु क्यमानां पुरोवतिनीमिमां 
भूमिम्‌ । यद्भा परथिवीस्यन्तरिश्चनाम । अन्तरिन्न दिवं भूमि च दाधार धारयति । 


२३८ त्ऋदग्वेद-चयनिका हिर० प्रजापति १०.१२१ २ 


छन्दसि लुडलङलिटः' इति सावंकाङ्िको खिट्‌ । तुजादिखाद्भ्यासदीघ, ॥ 
कसमै । भच्र फं शा्दोऽनिर्ातस्वरूपस्वात्‌ प्रजापतौ वतते । यद्वा । सृष्ट 
कामयत इति कः । कमेडप्रत्ययः । यद्वा कं सुखम्‌ । तद्रपत्वात्‌ क इस्युच्यते । 
अथवा इन्द्रेण पृष्टः प्रजापतिमदीय महच्च तुभ्य प्रदायाह क कोदुश 
स्यामिप्युक्तवान्‌ । स इन्द प्रत्यूचे यदीद बवीष्यह क. स्यामिति तदेव स्वं 
मवेति । अतः कारणात्‌ क इति प्रजापतिराख्यायते । इन्द्रो चै वृत्रं हत्वा सर्वा 
विजितीरविजिष्या्रवीत्‌' ( एे° ्रा° ३,२१ ) इत्यादिक बराह्मणम त्रानुसन्धेयम्‌ ॥ 
यदासौ किशब्दस्तदा सवनामव्वात्‌ स्मैभाव सिद्धः! यदातु यौगिकस्तदा 
व्स्ययेनेति द्रष्टव्यम्‌ ।॥ 'सावेकाचः०' इति प्राप्तस्य न गोश्वन्साववण' इति 
प्रतिषेध. । (क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌' इति कमण. सम्प्रदानस्वाचतुथ । कं प्रजापति- 
देवाय देवं दानादिगुणयुक्तं हविषा प्राजापत्यस्य पशोवंपारूपेणेखकपानास्मकेन 
पुरोढाश्ञेन बा विधेम वयद्धत्विज. परिचरेम । विधति परिचरणकर्मा । 


जनुवाद्‌ 
सुष्टिके प्रारम्भमे हिरण्यगभं हौ वतमान था, उत्पत्न होते ही वह्‌ 
अकेला ही प्रत्येक प्राणी का स्वामी था । उसने पृथिवी ओरद्यौ को धारण 
किया 1 ( उसे छोडकर ) किस देवता के लए हवि द्वारा परिचरण करे ? 


रिप्पणो 
हिरण्यगभं --प्रारम्भ मे सृष्टि की उत्पत्ति एक हिरण्थमय अण्ड से मानौ 
गई है । वही हिरण्यगमं पुरुष कहा जाता है । अवान्तर्कारु मे उसी को प्रजा 
पति कहा गया ह । 
अवतं त--वृत्‌' धा० का खड्‌ , प्र ° पु०, ए० व° का आत्मने० रूप है । 


कसमै --^क' का चतु° ए० वन्कारूप। कः के अर्थं के सम्बन्ध मे मत- 
भेद है । परम्परया इसे श्रजापति' का वाचक़ माना जाता है ओौर इस सुक्तकी 
अन्तिम त्वाम भी प्रजापति को हौ समस्त सृष्टिक स्वामी कहा गया हं, किन्तु 
इतने पर भी यह्‌ मानना पडेगा फ ऋ्वैदिक काल मे जब अनेक देवताभो की 
आधान होता रह्‌। तो नि्वय ही किसी के मन मे यह्‌ आशका आयी होगी कि 
इन सव देवताओ के उपर कौन देवता अधिष्ठित है ? उसी सन्दर्भे मे यह प्रन 
भाया होगा कि "किस देवताके लिए हवि अर्पित करे? हिरण्यगर्भं का कोई 
व्वरूप तो था नही, अत. उसे “कौन' के साथ जोडना अधिक संगत था । क्र 
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१०, १६८, ४ मे "वातः के सम्बन्ध मे भी यही बात ह~ घोषा हृदस्य श्बुण्विरे 
न रूपं तस्मे वाताय हविषा विधेम ( जिस बात का केवर घोष सुनाई पडता है 
रूप नही दिखलायी पडता उस्र बात के च्िं हवि के द्वारा विधान करे ) । इसी 
प्रकार सृष्टि के नियन्ता की केवल अनुभूति होती है, दशन नही, अत किस देवता 
के किये हवि प्रदान कर-यहू प्रश्न स्वाभाविक ह । अवान्तरकारु मे इसी "कः 
को प्रजापति मान लिया गया । पाणिनि ने अष्टा० ४, २, २५ (कस्येत्‌ ) मेँ इस 
क" की निष्पत्ति का अल्गसे हौ विधन बनाया । किन्तु इष सूक्त में मूल अर्थ 
हमे कौन दही ग्रहण करना चाद्ये । इस शब्द पर विस्तृत विवेचन के लि 
द्रष्टव्य मैक्स म्पूरुर-- सै° बु° ई०, भाग ३२, प° ११-१३। 

य आत्मदा बलदा यस्थ विश्वं उपासते प्रशिषं यस्यं दे वाः । 

यस्यं छायामूत्‌ यस्यं मृतुः कस्मै दे वायं ह विषा विधेम ॥\ २५ 


पदपाठ 
यः । आत्म॒ऽडः \ बल ऽदाः ! यस्यं \ विशवे' । उपऽमासते । प्रऽकिषंम्‌ । 
ध्यं । दे वाः \ यस्यं । छाया । अगरृतम्‌ । यस्य । मूत्युः! कस्मै! \ दे वाय॑ । 
हविषा \ विधेम \२\ 


सायण-य. प्रजापति" आत्मदा. आव्मनां दाता । आत्मानो हि सवे 
तस्मात्‌ परमात्मन उत्पद्यन्ते । यथा प्रकाशात्‌ विस्फुरिङ्गा जायन्ते तद्रत्‌ । 
यद्वा आत्मनां शोधयिता वा । यस्य च प्रशिष प्रङ्ृष्ट शासनमाक्तां विदे सवं 
प्राणिनः उपासते प्राथंयन्ते सेवन्ते वा। शासु अनुशिष्टौ । शास इतः 
( पा० सु° ६,४.३४ ) इद्युपधाया इत्वम्‌ । शासिवसिघसीनां च इति 
घत्वम्‌ । दुत्तरपदभ्तिस्वरत्वम्‌ । आसेरनुदात्तेवा्छ सावंधातुकानुदात्तघवे 
धातुस्वर । "तिङि चोदात्तवति" इति गतिरनुदात्ता । तथा देवा. अपि यस्य 
परशासनञ्ुपासते । अपि च असरतम्‌ अगृतस्दम्‌ । मावध्रधानो निर्दृक्षः । यद्वा 
अश्रृतम्‌ । मरण नास्व्यस्मिन्निव्यतम्‌ सुधा । बहूीहौ नजो जरमरमित्रखता.' 
दव्युत्तरपदायुदात्तस्वम्‌ । तदपि यस्य प्रजापते. छाया छायेव वतिं भवति । 
खस्ुः यमच प्राणापहारौ छायेव मवति । तस्मै कस्मै देवाय इत्यादि समानं 
पूर्वेण हविषा पुरोडाशात्मनेति तु विशेष. ॥ 


अनुवाद 


जो आत्मा (प्राण) कोदेने वालादहै, जो शक्ति प्रदाता दहै, जिसके 
आदेश की समस्त देवता उपासना करते है ( पालन करते है ), जिसको 
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छाया अमृत है, जिसकी ( छाया ) मृत्यु है-एेसे किस देवता के ल्य 
हवि हमरा परिचरण करे ? 
टिप्पणी 
सा० ओर महीधर ने विशवे" का अर्थं “मनुष्यः क्रिया है, किन्तु इसकी 
अन्विति देवा ` के साथ करना उचित होगा । 
छाया-- यहां इसका अर्थ-- जिसके अदेश मात्र से अमृतत्व' ओर “मृच्यु' 
छाया की भाति प्राणियो का अनुसरण करते है, किया जा सकता है । 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 
थ ईे' अस्य द्विपद्श्चतुष्य दः: कस्म दे वाय हषिा विधेम ॥ ३॥ 
पद्पार 


यः प्राणतः ! निऽमिषतः\ महिऽत्वा । एकः \ इत्‌ । राजा' । जगतः, 
ब॒भूव॑ ! यः ईशे । अस्य । द्विऽपद॑ः । चतुःऽपदः ! कस्मै । दे वायं । 


हविषो \ विधे स॒ ॥३॥ 

सायण यः हिरण्यगर्मं प्राणतः प्रश्चसतः । “अन प्राणने' । आदादिकः । 
श्ातुरचुमः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ निमिषत अश्षिपक्ष्मचरख्न कुवंतः ॥ 
घन्रापि पू्॑वद्धिमक्िरदात्ता ॥ जगत जङ्गमस्य प्राणिजातस्य महित्वा महस्वेन ॥ 
“सुपां सुटक्‌' इति तृतीयाया जाकार. ॥ माहास्म्येन एक इत्‌ अद्धितीय एव सन्‌ 
राजा बभूव ईदवरो भवति ॥ भवतेणंङि "लिति" ( पा० सू० ६,१,१९६ ) इति 
प्रस्य याप्पू॑स्योदात्तत्वम्‌ ॥ अस्य॒ परिदुद्यमानस्य द्विपदः पादद्वययुक्तस्य 
मनुष्यादेः चलुष्पद्‌. गवाश्वदेश्च यः प्रजापति. ईशे ईष्टे ॥ “ईश पेशवयं' । 
आदादिकोऽनुदात्तेत्‌ । रोपस्त आस्मनेपदेपु' इति तरोपः अनुदात्ते्वाह्धसाव- 
धातुकानुदात्ततवे धाुस्वर । अस्य । “उडिदम्‌' इतीदमो विमक्तिरुदाता । म। 
पादौ यस्य स द्विपात्‌ । सख्यासु पूवस्य" ( पा० सू० ५,४,१७० ) इति 
पादस्यान्त्यरोपः समासान्तः । भसंज्ञायां "पादः पत्‌" ( पा० सू° ६,४,१३० ) 
इति पद्धाव । द्वित्रिभ्यां पान्‌" ( पा० सू° ६,२,१९७ ) इ्येकदेशविङत- 
स्यानन्यस्वादुत्तरपदान्तोदाततत्वम्‌ । स्वरवजमेषैव चतुष्पद्‌ इव्यत्रापि प्रक्रिधा (+ 
"बहुत्रीहौ प्रत्या" इति पू्ंपदग्रहतिस्वरः । पू॑पदस्य नरः संख्याया." ( फ 
सू० २,५ ) इत्याययुदात्तसवम्‌ । इदुदुपधस्य चाप्रस्ययस्य' इति विसजंनौयस्य 
घत्वम्‌ ॥ ईदृशो थः प्रजापतिस्तस्मे कर्मे इस्यादि सुबोध इविषा हृद्या- 
द्यास्मनेदयययमच्र विशेषः ॥ 
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अनुवाद 

जो अकेले हौ अपनी महिमा के द्वारा प्रह्वा लेने वारे ओर पल्को 

का सचालन करने वारे जगत्‌ का स्वामी हृभा (है ) एवं जो इस दो वैर 


वारे तथा चार पैर वे ( प्राणियो ) का ईदवर है-एेसे किस देवता 
के लिए हवि हारा परिचरण करे"? 


रिप्पणी 
निमिषतः --इसका अथं (पलो को उठाने-शिराने वाः ओौर श्तोने 
व--दोनो हो सक्ता है, किन्तु प्रथम को ही स्वीकारना उचित होगा, जैसा 
किसा० (ऋ० १०, १२१, ३, तै°स०४,१,८ ४) ओर महीधरनते (वा 
स० २३, २) किया हे। 
यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया' सहाहुः । 
यस्ये माः प्रदिशो यस्यं बाहू कस्मे' दे वायं हविषा विधेम \\ ४॥ 
पद्पाठ 
यस्यं । इमे । हिषऽव॑न्तः । महिऽत्वा । यस्थं । समुद्रम्‌ । रसया' \ सह । 
आहु : । यस्थ । इमाः । प्रऽदिशंः । यस्यं । बाहू इति । कस्मै \ दे वायं । 


हविषा । विधे म॒ \॥ ४॥ 

सायण-हिमा अस्मिन्‌ सन्तीति हिमवान्‌ । तेन बहूुवचनान्तेन सवं 
पवंता रक्ष्यन्ते । थथा छत्रिणो गच्छन्तीति । हिमवन्त्रः हिमवदुपरक्षिताः इमे 
वु्यमाना. सवे पव॑ताः यस्य प्रजापतेः मदिष्वा मत्वं माहात्म्यमेरवयमिति 
आहुः । तेन सृष्टत्वात्तद्रपेणावस्थानाद्वा । तथा रसया । रसो जलम्‌ 1 तद्वती 
रसा नदी ।॥ अश्चंजआदिस्वादच्‌ ॥ जातावेकवचनम्‌ । रसाभिनंदीभि. सह 
समुद्रम्‌ । पूवंवदेकवचनम्‌ । सर्वान्‌ समुद्रान्‌ यस्य॒ महामाम्यमिति आहुः 
कथयन्ति सष्टयमिन्ञा. । यस्य च इमा प्रदिशः प्राच्यारम्मा आग्नेय्याद्याः 
कोणदिश ईशितव्याः । तथा बाहू । वचनन्यव्ययः । बाहवो भुजा । सयुजव॑त्‌- 
श्घान्धयुक्ताः प्रदिश्चङ्च यस्य स्वभूता. । तस्मे कस्मे दत्यादि समानं पूर्वेण ॥ 


अनुवाद 
जिसकी महिमा के कारण ये ( पर्व॑त ) हिमवान्‌ है ओर जिसकी 
( महिमा से ) नदियो के साथसमुद्रहै एेसा रोग कहते है; जिसकी ये 
२८ 
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सभो दिशाये है ओर सभी ( प्रदेश ) जिसके बाहु है-एेसे किस देवता 
के ल्यिहूम हवि से परिचरण करे ? 
टिप्पणी 
<८महिस्वा-सा० ने इसे "महत्त्वम्‌" ( द्वि° ए० व० } अथं मे प्रहुण किया है 
जिक्चका अनुसरण “मूदर' नेक्ियाह (ओण० सण ठेकट्स, भा० २, पु० ३७३) । 
किन्तु दस तृतीया ए० व०मे ग्रहण करना अधिक उचित होगा, क्योकि उस 
परमात्मा की महिमा पर्व॑त के कारण नही, अपितु उसको महिमा के कारणये 
सब ह--ईइस भाव को ग्रहण करना ही सगत है । समुद्रम्‌" के साथभी इसी 
(महित्वा की अन्विति करनी चाहिये । इसकी तुलना ऋ० १, १०९, ६ से कर 
सक्ते है जहां “अग्नि की महिमा के द्वारा पृथिवी, चु खोकादि नदियो, पर्वतो के 
दारा वधत होते है-एेसा कहा गया हं । 
रसया-आप्रेश्ट ने इसे 'मिल्की वेके नामके रूपमे ्रहण कियाहै 
( द्र० 2116, 1, 2. 498 ) । 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृष्यूहा येनु स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रज'सो विमानः कस्मे' देवाय हविषा' विधेम ॥ ५॥। 
पद्धार 
येनं! द्यौः! दग्रा । पु धिवी । च । दृद्टूहा \ येन ! स्व! 'रितिं स्व॑ः । 
स्तभितम्‌ ! येनं नाकः ! यः ! अन्तरिक्षे । रज॑सः! विऽमानः ! कस्मै 
देवाय । हविषा । विधेम \॥५॥ 
साथण- येन प्रजापतिना यौ; भन्तरिक्षम्‌ उभ्रा उद्गूर्ण विद्ोषागहनरूपं 
वा । पृथिवी भूमिः च दुढ्हा येन स्थिरीङ्रता । स्व स्वगेरच येन स्तभित 
स्तन्धं कृतम्‌ । यथाधो न पतति तथोपरि अव्रस्थापितमिस्यथः ।॥ भ्रसित- 
स्छृमितस्तमित०' इति निपात्यते ।। तथा नाकः आदित्यदच येन अन्तरिक्ष 
स्तभित. । य. च अन्तरिक्षे रजस. उदकस्य विमानः निर्माता । तस्मे कस्मे 
इत्यादि गतम्‌ ॥ 
अनुवाद 
जिसके द्वारा द्युलोक उग्र ( अस्युच्च ) किया गया ओर जिसके हारा 
पृथिवी दृढ बनायी गर्द, जिसने सूयं कौ स्तम्भित किया ओर स्वगं को 
( स्थिर किया ), जो अन्तरिक्षमे रोक कां मापक है-एेसे किस देवता 
के लिए हवि दवारा परिचरण करे । 
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टिप्पणी 


उम्रा--यह 'उग्र' कहने से दुखोक की भीषणता का आभास हो सकता है, 
अत इसे चखोक की अत्यन्त उच्चता के अर्थं मे ग्रहण करना हौ समीचीन होगा । 
अथर्ववेद ४, २, ४मे येन यौरग्रा पुथिवी च दुद्ह' पाठ ह जिसमे “उग्र ओौर 
दुद्‌" विशोषण चयौ भौर पृथिवी दोनोके हो सक्ते ह। यहा 'मीषणता' गौर 
भव्यता दोनो को साथ-साथ माननेंसेद्यौका रूप स्पष्ट होता ह। 

रज॑घो विमान. --"रजस्‌ का मापक या निर्माता" से यहाँ सम्भवत. "भन्त- 
रिक्ष मे विस्तुत स्थान या लोक कै मापकः--अथं का द्योत्तक है । इस पर विस्तृत 
विवेचन के लिए देखिपे--मूदर, ओ० सं० ठे०, भा० ४, पु० ७१। 

प्रस्तुत मन्त्र की तुखना हुम ऋ० २, १२, २ से कर सक्ते हु, जिसमे इद्र 
के ल्यि यही सब बातें कही गई हँ । 
यं करन्दसी अव॑सा तस्तभाने अभ्येक्षे तां मनसा रेजमाने । 


५२ ॥ 


यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्म दे वाय हविषा विधेम ।\ ६॥ 
पद्षारठ 
यम्‌ । करन्दसी इति' । अव॑सा । तस्तभाने इति । ञ॒भि \ रक्षे ताम्‌ । 
मनसा । रेज॑माने. इति' \ यत्रं \ अधि ! सुरः । उतुऽइतः । विऽभातिं । 
कस्म । -देवायं । हविषा ! विधे म ।॥ ६ ॥ 
सायण-क्रन्दितवान्‌ रोदितवाननयोः प्रजापतिरिति करन्दसी यावाप्रथिन्यौ | 
श्रयते हि--दरोदीत्तद्नयो रोदस्स्वम्‌' ( ते बा० २,२,९,४ } इति । ते 
अवसा रक्षणेन हेतुना रोकस्य रक्षणार्थम्‌ तस्तमाने प्रजापतिना सृष्टे रुडधस्थेयँ 
सत्यौ यं प्रजापतिम्‌ मनसा बुद्धया अभ्येक्षेताम्‌ आवयोमंहच्वमनेन इत्यभ्य- 
पस्येताम्‌ ।॥ शश्च दशने । कडि अडादिव्वादादयुदात्तः ॥ कीदृश्यौ चयावा- 
पृथिव्यौ । रेजमाने राजमाने दौप्यमाने । जकारस्य व्वस्थयेनेत्वम्‌ । अदुप- 
देशा्छसावधातुकानुदात्तव्वे धातुस्वर । यद्वा ! छिटः कानच्‌ । फणां च 
सप्तानाम्‌" ( पाण सू० ६,७,१२५ ) दवयेत्वाभ्यास्रोपो । “खछन्दस्युमयथा' 
इति सवं धातुकष्वाच्छप्‌ । अत एव "अभ्यस्तानामादिः इस्याययुदात्तत्वम्‌ । 
यत्राधि यस्मिन्नाधारभूते प्रजापतौ सूरः सूयः उदित. उदयं प्राप्तः सन्‌ विमाति 
प्रकाशते । उस्पूर्वादेते कमंणि निष्ठा । 'गतिरन्तर." इति गते. प्रतिस्वरत्वम ॥ 
तस्मे कस्मे इत्यादि सुक्लानम.॥ 
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अनुवाद 
वस्त ओर मनसे भयभीत हुये स्तम्भित आकाश ओर पृथिवी 
जिसकी ओर देखते है, सूयं उदित होकर जिसके उपर प्रकारित होता 
है-एेसे किस देवता के ल्ि हवि द्वारा परिचरण करे 


टिप्पणी 

“कन्द्‌ सी--यर्हा यह्‌ रोदसी ( चयौ भौर पृथिवी ) के लिये प्रयुक्त है। 
क्रन्दन करते हुये ये दोनों भयभीत या त्रस्त है । 

क्षे ताम्‌-- ईस" ( दर्शन करना }) धा० का ख्ड्‌, प्र० पुण, द्विवम्का 
रूप है । अट्‌ के कारण आद्युदात्त स्वर हु । 

रेजमने--सा० ते इसे “राज दीपौ" का कानच्‌ प्रत्ययान्त रूप माना है । 
विन्तु इसे रेज कम्पने' घा० से शप्‌ आदि करके (कानच्‌ प्रत्यय सहित निष्पन्न 
करतां अधिक सगत होश) साण्ते भी ऋ० १,३७,८ मे “रेजते को रेज 
धा०सेही निष्पन्न कियाहै भौर ऋ० १,१७१.४ मे 'रेजमान.' को व्याख्या 
“वेपमान.' ( कम्पन करते हुये ) की है । 
आपो' ह्‌ यद्वरहतीर्िश्वमायन्‌ गभ॑ दधा'ना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवतं तायु रेकः कस्मे' देवायं हदविषा' विधेम \\ ७ ॥ 

पद्षार 

आपः । हं । थत्‌ । बहुतः विकषव॑म्‌ । आय॑न्‌ । गर्भंम्‌ । दधा नाः । 
जनयन्तीः । मग्निम्‌। ततः! दे वानाम्‌! घम्‌ ! अवतं त॒ । असुः । 
एकः । कस्म । दे वाय । हविषा! विषे म \\ ७॥। 

सायण--्रहतीः बृहत्यो महस्य !। जसि (वा छन्दसिः इति पूर्वसवण. 
दीः । बृहन्महतोरूपसंख्यानम' इति डीप उदात्तत्वम्‌ ।! अग्निम्‌ । उपरक्षण- 
मेतत्‌ । अग्न्युपरुक्षितं सवं वियदादि भूतजातं जनयन्ती जनयन्स्यः तद््थं गर्म 
हिरण्मयाण्डस्य गमेभूतं प्रजापतिं दधाना; धारयन्व्य! आपो ह॒ आप .एव._ 
विदवमायन्‌ सवं जगत्‌ स्याप्युवन्‌ यत्‌ यस्मात्‌ तत॒ तस्माद्धेतोः देवानां देवा- 
दीनां सर्वेषां प्राणिनां धषु प्राणभूतः एकः प्रजापति. समवतेत समजायत । , 
यद्वा । यत्‌ यं गम दधाना आपो विरदवारमनावस्थिता, ततो गभभूताल््मरजापते- 
दवादुौनां प्राणात्मको वायुरजायत । भथवा । यत्‌ । रिङ्गवचचनयोग्येव्ययः । 
उक्तरुक्षणा या आपो विदवमा्ृव्य स्थिताः ततस्ताभ्योऽद्धघः सकाक्षादेकोऽ- 
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द्वितीयोऽसुः प्राणात्मक प्रजापति. समवतंत निश्चक्राम । वस्मे कस्म 
द्रत्यादि गतम्‌ ॥ 


अनुवाद 
जब महती आपः देविर्यां हिरण्मय गभं को धारण करती हयी ओौर 
अग्निरूपी ( उस गभं ) को उत्पन्च करती हयी चाये ओर प्रवाहित हयी 
तो उनसे समस्त देवताओं का प्राणरूप वहु अकेला ( ब्रह्म ) प्र्वातत 
हभ ( उत्पच्च हुआ ) । एेसे किस देवता के च्यिहम हवियों के द्वारा 
परिचरण करे । 
टिप्पणी 


आयनू--ष्र' (जाना ) घाण्का ल्ड्का प्रण्पु० ए०वन्कारूपहै। 
यहां गमन करने से चारो गोर प्रवाहित होने या ग्याप्त होने" का तात्पर्य है । 

आप यहाँ सृष्टिके प्रारम्भ कालके उस 'जल'से सम्बन्धित है जिसे 
नासदीय सृक्तं ( व° १०,१२९,३ ) मे वणित किया गया है ( अप्रकेतं सछिल 
सर्वमा इदम्‌ ) । इन्ही ने गभं धारण किया ( ऋ० १० ,८२, ५-६ ) ओर 
(स्वणिम प्रकाशः ( सूयं ) को उत्पन्न किया ( कऋ० १०, ७२,  ) । 

एकः - ग्रासमान ( व्योटँर बुख -पु० २९६ ) के अनुसार यहा इसके 
प्रयोग कौ आवश्यकता नही है क्योकि यह्‌ मंत्रायणी लाखा मे अनुपलब्ध ह । 
छन्द की दृष्टिसेभी ग्रास्° का कथन ठीक ह । 
यश्चिदापो महिना पयंपश्यहक्षं दधा ना जनयन्तीयंजञम्‌ । 
यो दे वेष्वधि' देव एक आसीत्कस्मै दे वायं हविषा विधेम \\ ८ ॥। 


पृद्पाट 

यः । चित्‌ । आपः \ म्रहिना ! परिऽअप॑श्यत्‌ ! दक्ष॑म्‌ । दधानाः । 
जनयन्तीः । यम्‌ \ यः 1 दे वेषु ! अधिं \ देवः \ एकः । असीत्‌ \ कस्मै' । 
देवायं \ हविषा । विधेम) ८\) 
` सायण--यन्चं यज्ञोपरक्षित विकारजात जनयन्तीः उ्पादयन्ती; तदर्थ 
दक्षं प्रपञ्चास्मना वर्धिष्णु प्रजापतिमास्मनि दधाना धारयित्नीः ॥ दधातेरहेतौ 
शानच्‌ । “अभ्यस्तानामादि ' इव्याचुदात्तत्वम्‌ ॥ इईदुशौ. आपः । व्यत्ययेन 
प्रथमा । अपः प्रख्यकारीनाः महिना महिम्ना । छन्दसो मलोपः । स्वमाहास्म्येन 
यश्चित्‌ यश्च प्रजापतिः पयंपरयत्‌ परितो दृष्टवान्‌ य. च देवेष्वधि देवेषु मध्ये 
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देव. तेषामपीरवरः सन्‌ एकः अद्धि तीयः आसौत्‌ भवति । अस्तेदछान्दसो 
रूढ । “अस्तिसिचोऽष्रक्ते' ( पा० सू० ७,३,९६ ) इतीडागम. ।॥ तस्मे कस्मे 
इत्यादि गतम्‌ ॥ 
अनुवाद 
जिसने अपनी महानताके द्वारा शक्ति को धारण करती हु 
(ओर) यज्ञ को उत्पन्न करती हुयो आप देवियो को चारो ओर से देखा, 
जो देवताओं के ऊपर भी अकेला देवता था, एेसे किस देवता के चयि 
ह्म हवि द्वारा परिचरण करं ? 
टिप्पणी 
दक्षम्‌-इख मत्र मे यह्‌ पद पूवं म्र के गर्भ॑म्‌" के स्थान पर प्रयुक्त 
प्रतीत होता है जिसका अथं शक्तिः या गर्भ" कर सक्तेदं। साथ दही पृं 
मत्रे के अग्निम्‌ के स्थान पर इस मच मे यज्ञम्‌" पदका प्रयोग किया गया 
है । ते० सण ( ४,१,८,६ ) मे दोनो मत्रौ मे (दक्तम्‌' अर "अग्निम्‌ पदोका 
ही प्रयोग किया गया ह । अथर्ववेद मे यह्‌ मत्र नही सिरता । 
यो देवेष्वधि देव एक जासीत्‌-्र०, वा० सं° ओर तै०सण्मे यही 
पाठ हैं किन्तु अथर्ववेद मे इसके स्थान पर श्य।सु देवीष्वधि देव आसीत्‌" ( जिन 
देवियो के उपर वहु देव था ) पाठ मिक्ता है । 


मा नो हिसीज्जनिता यः पुंयिव्या यो जा दिवं सत्यधर्मा ज॒जान} 
यश्चापदचनद्रा ब्रृहतीजं जान कस्मै दे वायं हविषा' विधेम \\ ९ \ 


पदपाठ 

मा। त्रः \ हिरीत्‌ ! जनिता! यः । पृथिव्याः। यः) वा। दिवम्‌। 
स॒व्यऽर्मा । ज॒जान । यः \ च । अपः! चनाः । बृहतीः । जजान \ कस्मै । 
दे.वायं \ हविषा ! विधेम ॥ ९॥ 

सायण--स प्रजापतिः न. अस्मान्‌ मा हिंसीत्‌ मा बाधताम्‌ | य 
पृथिग्याः भूमे जनिता जनयिता खष्टा ।॥ जनिता मन्त्रे इति णिरोपो निषाः 
स्यते । "उदात्तयणो हस्पूर्वात्‌' इति प्रथिवी शब्दादि मक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ यो वा 
यङ्व सत्यधर्मा सस्यमवितथं धमं जगतो धारणं यस्य स तादृशः प्रजापतिः 
दिवम्‌ अन्तरिक्षोपरुक्षितान्‌ सर्वान्‌ रोकान्‌ जजान जनयामास ।॥ “जनी 
म्ादुमवि' । णिचि वृद्धो जनीनृष्क्न सुरः ०" इति भिस्वात्‌ “मितां द्वस्वः" इति 
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{स्वस्वम्‌ । ततो छिटि ^° अमन्त्रे” (पा० सू० ३,१,३५) इति निपेधादाम्परस्यया- 
गवे तिपो णलि ब्ध “ङिति' इति प्रलयया्पूवंस्योदात्तव्वम्‌ ।॥ यश्च बृहतीः 
महती" चन्द्रा" आहलादिनी. अपः उदकानि जजान जनयामास ।! ऊडिदम्‌ ०? 
६ स्यादिना अपूञब्दादुत्तरस्य शस उदात्तत्वम्‌ ॥ तस्मे कस्म इस्यादि गतम्‌ । 


अनुवाद 


जो पुथिवी का जनक है, ओर जिस सत्यधमं वालेन दुरोक को 
उत्पन्न किया वह्‌ हमे हिसित न करे । जिसने बृहत्‌ एव प्रकाशित आप 
देवियो को उत्पन्न किया ( वह्‌ हमे हसित न करे) एेसे किस देवता 
के व्यिहम हवि द्वारा परिचरण करे। 


रिप्पणी 
हि षीत्‌--"भट्‌' रहित दृट्‌, प्र° पुण, ए०वम्का स्पहै। 
प्रजा पते. न त्वदेतान्यन्यो विहवा' जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्काप्रास्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयं स्थास पत॑यो रयीणाम्‌ \ १०॥। 
पदपार संहितापाठ के समान 


सायण--हे प्रजापते त्वत्‌ त्व तोऽन्यः कथित्‌ एतानि इदानी वतमानानि 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि । शेदछन्दसि बहुखम्‌' इति शेरखोपः ॥। जातानि प्रथम- 
विकारमाल्ञिता तानि सर्वाणि भूतजातानि न परि बभूव न परिगुहणाति। न 
व्याप्नोति । त्वमेवतानि परिगृह्य खष्टुं छ्क्नोषि इति भावः । परिपूरवो भक्तिः 
परिग्रहाथं । वयं च यत्कामाः यत्क कामयमानाः ते तुभ्यं जुहुमः हवीषि 
प्रयच्छाम तत्‌ फं नः अस्मरम्‌ अस्तुमवतु । तथा वयं च रयीणां धनानां 
पतयः ईश्वरा स्याम मवेम ।) नामन्यतरस्याम्‌ इति नाम उदात्तत्वम्‌ ॥ 


अनुवाद 


हे प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त इस समस्त सृष्टि पर शासन करने 
-वाका दूसरा कोई नही है । जिन कामनाओं से हम्‌ तुम्हे आहुति प्रदान 
करते है हमारी वे कामनाये पूणं हो ओौर हम सम्पत्तियो के स्वामी बने 


टिप्पणी 


इस मन्त्र का पदपाठभी संहिता पाठकेखूपमे ही प्राप्त ह, जिससे स्पष्ट 
है कि दस सूक्त के अन्तिम मन््रकेषूपमे यहु बहुत बादुके कालमे जोडा 
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गया है । उसके पूर्वं सभी मन्तो मे कस्मै से एक्‌ प्रन उठाया गया था, उस 
भररन के समाधानमे ही सभवत. प्रजापति" को यहां लाकर उपस्थित करिया 
गया । प्रश्न के समाधान के रूप मे यहु उचित हो सकता हैं किन्तु काम्यकौ दृष्टि 
से यह्‌ मन्त्र यहम बिल्कुल असंगत प्रतीत होता है । 


वागाम्भृणी १०, १२५ 
देवता परमात्मा; ऋषि अम्भणच्छषिपुत्री वाक्‌; छन्द-त्रिष्टुम्‌, 
जगती (२) 
अहं रेभिवंसु'भिश्चराम्यहमा'दित्यैरत विश्वदे वैः । 
जहं मित्रावर॑णोभा विभम्यं हमिन्राग्नी अहमश्विनोभा \\ १॥। 
पदपाठ 
अहम्‌ । सद्रेभिः! वसु ऽभि: चरामि \ अहम्‌ । आदित्यैः \ उत) 
विश्वडदे वेः । अहम्‌ । भित्रावर्णा \ उभा \ बिभसि\ अहम्‌ । इन्द्राग्नी 
इतिं । अहम्‌ \ अश्विना । उभा ॥ २५ 


सायण--अह सुक्तस्य द्रषटर वागाम्दणी यदब्रह्म जगक्कारणं तद्रूपा मवन्ती 
सदरेभि. सदरैरेकादश्चमिः । दस्थभावे तृतीया । तदात्मना चरामि । एवं वसुभि 
इस्यादौ तनत्तदात्मना चरामिति योज्यम्‌ । तथा मिन्नावरूणा भिन्नं च वर्णं च ॥ 
“सुपां सु" इति द्वितीयाया आकार." ॥ उभा उभौ अहमेव बह्मीभूता विमर्मिं 
धारयामि । इन्द्राग्नी अपि अहम्‌ एव धारयामि । उभा उमौ अध्चिना अश्ि- 
नावपि भम्‌ एव धारयामि । मयि हि सवं जगच्छुक्तौ रजनामिवाध्यस्तं सद्‌- 
दुदयते । माया च जगदाकारेण विवतंते । तादृरया मायाया माधारस्वेनासङ्ग- 
ब्रह्मण उक्तस्य सवंस्योस्पत्ति. ॥ 


भनुवादं 
म सद्र ओर वसुभो के साथ संचरण करती हँ एवं आदित्यो भौर 


विश्वदेवो के साथ चलती हं । मे मित्र ओौर वरुण दोनो का भरण करती 
हँ एवं इन्द्र, अग्नि तथा दोनों अर्विनो कोम धारण करतीं! ` 


रिप्पणी 


इस सूक्त में वाक्‌ रूपी देवी स्वय को समस्त देवताभों का णेषक ओौर 
जगतु की अधिष्ठात्री रूप मे प्रतिष्ठित करती हई दृष्टिगोचर होती है । 
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अहं सोममाहनसं बिभम्यं हं त्वष्टा रमु त पु षण्‌ भग॑म्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये २' यजं पानाय सुन्वते \\ २॥ 


पदपाठ 
अहम्‌ \ सोम॑म्‌ ! आह- ..- 1 विभि । अहम्‌ । व्वष्टा'रम्‌ ! उत ! 


प षणम्‌ । भगम्‌ । अहम्‌ । दधामि ! द्रविणम्‌ । हविष्मते । सु्रऽअभ्ये' 1 
यजमानाय \ सुच्वंते \ २१ 


सायथण-आहनसम्‌ आहन्तव्यममिषोतव्य सोमं यद्धा शच्रणामाहन्तार 
दिवि वतमान देवताव्मानं सोमम्‌ अहम्‌ एव बिभर्मि । तथा त्वष्टारम्‌ उत 
अपि च पूषणं मगं च अहम्‌ एव बिभर्मि । तथा हविष्मते हवि्ियुक्ताय 
सुप्राध्ये शोभनं हविद्‌वानां प्रापयित्रे वपंयित्रे । अवतेस्त्पणार्थात्‌ अवित- 
स्तृतन्नत्रिभ्य इ. ( उ० सू० ३,१५८ ) इतीकारप्रव्ययः । चतुभ्यकवशचने यणि 
उदात्तस्वरितयोयंणः स्वरितोऽनुदात्तस्य' इति सपः स्वरितत्वम्‌ ॥ सुन्वते 
सोमाभिषवं कुवते । “शतुरनुम °” इति चलुर्या उदात्तत्वम्‌ । दैदुश्ाय यजमानाय 
ददिण धनं यागफलरूपम्‌ महम्‌ एव दधामि धारयामि ¦! एतच्च ब्ह्यण- 
फरूदातृखं “फरूमत उपपत्ते" ( वे० सू ३,२,३८ ) इत्यधिकरणे मगवता 
भाष्यकारेण समर्थितम्‌ ॥ 


अनुवाद 


मै प्रबल (तीत्र ) सोमको धारण करती हं ओर त्वष्टा, पूषण एवं 
भगकामें भरण करती हुं । हवि प्रदान करने वारे, शोभन एवं प्रकषैरूप 


से रभ्चणीय, सोमाभिषव करने वारे यजमान के ल्यिमे सस्पत्तिका 
आधान करती हूं । 


रिप्पणो 

आ1हनसंम्‌-सा० ने इसे "आड उपसग पूर्वंक “हन्‌ { मारना, दवाना ) 
घः० सँ निष्पन्न कियादहं। सोमका रस उसे पीसकर, निचोडकर्‌ निकाला 
जाता है इसलिये उसे आहनस्‌ कहा गया है । 

सुप्राग्ये --दस शब्द की व्याख्या विभिन्न विद्रानो ने अपने-अपने ढंगसे की 
है। सा०ने यहां इसे तपणया तुस्त करने वाख के अर्थंमे प्रहुणक्यादहै, 
किन्तु अन्यत्र (रक्षणीयः, ^रक्षिता', "सबके हारा पहुंचने योभ्य' आदि अथं कयि 

२९ 
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है ( द्रष्टव्य चऋ० भा० १, ३४, ४, ६०, १, २, १३, ९ आदि ) । गेल्ड० ने 
दसका अथं वहु जो दृशषरोकी सुन्दर बातो को समक्षताहो' (वल हण 
2.205ए76006प ण्छाञल। ) ओर भरिफिथ ने 'उत्साही ( 26810४5 ) अथं 
कियाह। इपेसु+प्र+अव्‌ ( रक्षण करना, राक्ति प्रदान करना, तृप्त करना, 
संतुष्ट करना, कृपा करना आदि ) धा० से निष्पन्न कर सकते है ओर इस प्रकार 
अनेक अथं सभव है । किन्तु अनेक सन्दर्भो के तुलनात्मक अध्ययन से एसा प्रतीत 
होता है कि इसे रक्षक! या रक्षणीय" अर्थं मे ग्रहण करना मधिक उपयुक्त है । 

स्वरादि की प्रक्रिया के अनुसार इमे अन्तोदात्त होना चाहिये था, किन्तु 
'अवित०' ( उ० सु० ३, १५८ ) के अनुसार ई प्रत्यय ( जिससे सुप्रावीः 
रूप बनता ) के स्थान पर या छन्दसि" (पाण सु० ६, १, १०६) एवं अमि 
पूवैः" (पा० सू० ६, १, १०७) से यणदेश होने के कारण सुप्राग्य" रूप बनने से 
"उदात्तश्वरितयोयण स्वरितोऽनुदात्तस्य' ( पा० सू० ८, २,४) के कारण यहां 
अनुदत्ति का स्वरितहोगयाहे। 


अहं री! सं गम॑नी वसु नां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियां नाम्‌ । 
तांमादेवाव्यदयुः पुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ \\ ३\। 
पदपाठ 
अहम्‌ । राष्ट । सम्‌ऽगम॑नी ! वसु नाम्‌! चिकितुषी । प्रथमा । 
यज्ञिया नाम्‌ ! ताम्‌ 1 मा। देवाः वि। अदधुः! पुरऽत्रा ) भूरिऽ 
स्थात्राम्‌ । भूरि । आऽवे श्यन्तीम्‌ ॥ ३ ॥। 
सायण--भहं राष्री 1 ईइवरनामेतत्‌ । सर्व॑स्य जगत ईश्वरो । तथा वसूनां 
धनानां संगमनी संगमयिच्युपापतकानं प्रापयिन्नी । चिकितुषी यस्ाश्चास्कतन्यं 
परं ब्रह्म तञ्ज्ञातवती स्वास्मतया साक्षाल्करृततव्रती । अत्व यज्ञियानां यन्ञाहाणां 
प्रथमा मुख्या । या एवं गुणविशिष्टाहं तां मां भूरिस्थात्रां बहुभावेन प्रपञ्ात्मनाव- 
तिष्ठमानां भूरि भूरीणि वहूनि भूतजातानि आवेश्चयन्तीं जोवभावेनात्मानं 
परवेशयन्तीमीदुक्चीं मां पुस्त्रा बहुषु देशेषु व्यदधुः देवाः विदधति कर्वन्ति + 
उक्तं कारेण वैश्वरूप्येणावस्थानात्‌ । ययस्छुवंन्ति तत्सर्वं मामेव कुव॑न्तीस्यर्थः ।। 
अनुवाद 


मे वसुओं के साथ संगमन करने वाली ( सब की ) स्वामिनी हं 
एवं ज्ञानवती मे यज्ञ करने वालो मे प्रथम हँ । अनेक स्थानों मेँ स्थित 
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ओर अनेक रूपो मे प्रवेश करती हुयी उस मुञ्चको देवताओ ने अनेक 
स्थानों मे स्थापित किया है। 
टिप्पणी 

राष्ट्री ~ अथर्व० ४,१,२ म वाक्‌ को "राष्री" कहा गया ह । ० ८,१००, 
१० मे वाक्‌" को, मौर ० ९,४.५ मेँ अग्नि को "र्ठ कहा गयाह। वाक्‌ 
देवताओं की ^रष्ठीः है ( 'राष्रौ देवाना निषसाद मन्द्राः )। इस शब्दं की 
निष्पत्ति राजं दीप्तौ धा० से शप्‌” का रोप ( बहु छन्दसि-पा० सू 
७,३,९७ ) ओर इद्‌" का आगम होकर व्ररच्रस्जसु जमृजयजराजभ्राजक्डलशाषः 
( पाण सू० ८,२,३६ ) से षत्व होकर ररष्ी' रूपमे होगी । 

वसू नाम्‌-- इसका अर्थ प्राय समी व्याख्याकारो ने "घनः ( घनानाम्‌ ) 
कियाहै, किन्तु इसे यदि वसुभोके' अ्थंमे ग्रहण किया जायत भधिक 
उपयुक्त होगा षयोकि इस सूक्त के प्रथम मत्र मे वाक्‌ अपने को वसुञओके साथ 
सचरण करने वारी कहती है ( अहं शरेभिर्वसुभिह्चरामि ) । 

(वि) अदु द्ु --"वि' उपसं पूर्वक “धा ( इधान्‌ धारणपोषणयो ) 
धा०कालुट्‌, प्रण पुण ब वभ्कासरूपहै। 

भूर्या वे शय॑न्तीम्‌-वाक्‌ को चराचर जगत्‌ मे ग्यात्त माना गथाहै। 
ते० सण २३,५,१,१ मे इमे "विश्वा रूपाणि वसून्यावेशयन्ती' कहा गयाहै । 
ऋ० १,१७६.२ मे इसे इन््रमे प्रविष्ट कहा गयाहै तस्मिन्ना वेषया गिर. 
ओर अथवं० ४,३०२मेभी इपी प्रकारका कथनरह। ऋ० १०,१७१,२३मे 
कहा गया है कि वहु वाक्‌ कऋषियोमे प्रविष्टहै भौर उसे विभि स्थानोमे 
स्थापित किया गया हँ ( तामाभृत्या व्यदधु पृशला ) इस प्रकार समस्त सन्दर्भो 
से वाग्देवी का व्यापकत्व सिद्ध होता है । 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति यः ई श्ुणो्युक्तम्‌ \ 
अमन्तवो मां त उपं क्षियन्ति शरुधिश्रुत श्रद्धिवंते वदामि।॥४\ 


॥ 1 


पद्पाठ 

मया । सः ! अन्न॑म्‌ । अत्ति! यः। विऽपष्टयति ! यः! प्राणिति । 
यः । ईम्‌ । श्युणोति । उक्तम्‌ ! अमन्तवंः! माम्‌ \ ते! उप । क्षियन्ति । 
शरुधि)! श्रुत । श्रद्धिऽवम्‌ 1 ते । वदामि \४\ 
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साथण--य अन्नमत्ति सः सोक्तशक्तिरपया मथा एवाज्ञमत्ति । यः च 
विपश्यति । आङोकयतीत्य्थः । य. च प्राणिति शधासोच्छ्रासखूपं च्यापार 
करोति सोऽपि भयैव । यश्च उक्तं शणोति ।\ श्रु श्रवणे" । श्रुवः श च' इति 
रप्रत्ययः 1 धातोः माव, ।। य इदुक्षीमन्तर्थामिरूपेण स्थितां मां न जानन्ति 
त ज्मन्तवः अमन्थमाना अजानन्तः उप क्षियन्ति । उपक्षीणा संसारेण हीना 
भवन्ति ।। मनेरौणादिकस्तुप्रत्यय । नजृत्तमासे व्थत्ययेनान्तोदात्तत्वम्‌ । माम- 
मन्तवो मद्विषयक्तानरहिता इत्यर्थ. ॥ हे श्रत विश्रत सखे श्रषि । मया वक्ष्यमाणं 
श्णु ।॥ छन्दसो विकरणस्य लुक्‌ । श्रश्टणुपञ्चव्रभ्यः९' इति हेधिमाव. ।। किं 

छोतव्यम्‌ । श्रद्धिवम्‌  श्रद्धि श्रद्धा । तया युक्तम्‌ । श्रद्धायत्नेन कभ्यमित्यथं. 1 
श्रदन्तोरुपसगवद्चृत्तिरिष्यते ( पा० सू० १,४,५७,२ ) इति श्रच्छब्दस्योपसग- 
वद्भतंमानत्वात्‌ “उपसगे घोः किंः' इति श्िप्रत्ययः । मत्वर्थीयो वः । ददश 
ब्रह्मात्मकं वस्तु ते तुभ्यं वदामि उपदिक्चामि॥ 


अनुवाद 


मेरे द्वारा वंह अन्नखातादहै, जो देखतादहै, जो शवासल्ेतादहै ओर 
जो उच्चरित स्वर को सुनताहै ( वहमेरेद्राराही सबकरतादहै)। 
इस बात को नही जानते हुये भी मेरे समीप वे निवास करतेहैं। है 
विश्रुत 1 सुनो, मे तुमसे श्रद्धायोग्य बात को कह रही हूं । 


टिप्पणी 


अमन्तवः -- यहां इसके दो अर्थं सम्भव है-( १ ) वाक्‌ को महत्ता या 
इयत्ता या रक्तिगत्ता का जिनको ज्ञान नहीह, भौर(२) जो वाग्देवी की 
क्ति पर श्रद्धा नही करते । इसकी तुरना क्ड० २, १२, १० के 'अमन्यमानान्‌' 
( इन्द्र को न मानने वारे ) से कर सकते ह । यह्‌रूपकऋण्मे केवङू यही पर 
आओयाह। ऋण १०,२२,८मे एक बार "मन्तु." रूप आया ह जह इसके 
साथ “अकर्मा, "दस्यु ", अन्यत्र , “अमानुष ' आदि शब्द भी अयेह, जो 
इसके न मनने वादे" ( श्रद्धारहित ) भर्थं का योतन करते है । 

उप क्षियन्ति--हसके भी दो अथं सम्भव है--( १ ) समीप मेँ निवास 
करते है" भौर (२) 'सांसारिकतासे क्षीणया हीन होते है" ( जैसासा०्ने 
किया ह ) किन्तु वाग्देवी की सर्वन्यापकता के कारण प्रथम अथं अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । 

भ्रुधि--श्रू' ( सुना ) बा० का ठोद्‌, मण्पु० एण्वण्कारूपह। 
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श्रु त॒--इसका अथं ह जिसने ज्ञानादि की बातें सुनी है' अर्थात्‌ ज्ञानी", 
विश्रुतः आदि । रोठ ओर प्रासमानने इसे कोट्‌ का म०पु०, बण्वण्कासलूप 
माना ह जिसका अनुसरण लृडविग्‌ ने अपनेभष्यमे कियाह। घाही वे 
पदपाठ के विरुद्ध श्रुतश्रद्धिव' को एक शब्द मानते है, किन्तु ये दोनो बाते 
भसंगत है 1 यहाँ स्वर की दृष्टि से यह्‌ सम्बोधन का शूप है, जिसे आमन्तस्य 
च' (पा०सू० ८, ,, १९) सेस्पष्टकियाजा सक्ताहै। 

श्रद्धिवम्‌-ऋ० मे यह शब्द केव यही पर आया है । यहु श्रत्‌" घा०् से 
(वत्‌ प्रत्यय के साथ निष्पश्न होगा । वत्‌ काही अनियमित सू्पसे वम्‌" 
हो गया हे । 
अहम्‌ व स्वयमिद वामि जुष्टं देवेभिरुत सानुषेभिः 
यं कामये. तंतमु ग्रं कृभोमि तं ब्रह्माणं तृषि तं सुभे धाम्‌ ॥ ५॥ 

पदपाठ 

अहम्‌ 1 एव । स्व॒यम्‌ \ इदम्‌! वदामि । जुष्टम्‌ । देवेभिः । उत । 
मानुषेभिः 1 यम्‌ ! कामये । तम्‌ऽतम्‌ ¦ उग्रम्‌ ! ङृणोमि । तम्‌ ! ब्रह्या- 
ण॑म्‌ ! तम्‌ । ऋषिम्‌ \ तम्‌ \ चु ऽमे घाम्‌ ॥\ ५॥ 

सायण-जहम्‌ स्वयमेव इदं वस्तु ब्रह्मात्मकं वदामि उपदिशामि । देवेभिः 
देवेरिन्द्रादिभिरपि जटं सेवितम्‌ । उत भपि च मानुषेभिः मनुष्यैरपि जुष्टम्‌ । 
ईदुग्चस्स्वात्मिकाह यं कामये यं पुरुषं रक्षितुमहं वान्छामि तंतं पुरुषम्‌ उभर 
कृणोमि । सर्वेभ्योऽधिकं करोमि । तम्‌ एव ब्रह्माणं खष्टारं करोमि । तम्‌ एव 
ऋषिम्‌ अतीन्द्रियाथददीनं करोमि । तम्‌ एव सुमेधां शोमनग्र्ञं च करोमि ॥ 


अनुवाद 


देवताओ ओर मनुष्यो कै द्वारा प्रसन्न कयि जाने परमे स्वेयही इस 
ब्रह्यात्मक बात को कहती हूं । जिसको मे चाहती हँ उसे उग्र बनाती हूः 
उसे.सृष्टिकर्ता ( या मत्रकर्ती }, उसे ऋषि ओर उसे शोभन प्रज्ञावाखा 
बनाती हूं । 
टिप्पणी 
उथम्‌--यहाँ "उग्रम्‌" का तात्पर्य व्यक्ति को ऊँचा उठने से है । 
तं बद्यण तं ऋषिम--इससे एेखा प्रतीत होता है कि भारम्भ मे जन्मतः 
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कोई ब्राह्मण आदि नही बनता था अपितु मगवती वाग्देवी कौकृपासे ही कोई 
कुछ अन सकता था । मूर का कथन हुं -- यह इस बात को सिद्ध करता हभ 
प्रतीत होता ह कि कभी-कभी ब्राह्मण जन्मतः या स्वभावत. नही होता था, वरन्‌ 
वाग्देवी कौ विरिष्ट अनुकम्पा भौर प्रेरणा के द्वारा भी होता था । अत. इस मतर 
मे ब्रह्माणम्‌" शब्द किसी जाति विलेष के सदस्यका, जो समाजमे अपनी 
प्रतिष्ठा के लिए वाक्‌" कौ अनुकम्पा पर आधित नही रहता, सकेत नही करता 
है-' । द्रष्टग्य--'ओरिजनरू सस्कृत रेक्ट्स', भा० १, पु° २४६ } । 

ब्रह्माणम्‌" का मूर अथं यह ¶्रह्म' या मन्ते" का खष्टा या उसके (ज्ञानवाला 
व्यक्ति हीह । 
अहं रुद्राय धनु रा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे क्ञर॑वे हन्तवा उ 
अहं जनाय समदं" कृणोम्यहं दयावौपुथिवी आ विवेज्ञा \\ ६ ॥\ 


पदपार 
अहम्‌ । रुद्रायं \ धनुः । आ! तनोमि । ब्रह्मद्विषे \ शरवे : ज्ञ । हन्तवे । 
ॐ इतिं । अहम्‌ \ जनाय \ सऽमद॑म्‌ । कृणोमि \ अहम्‌ 1 चयावापुथिवौ 
इतिः \ आ \ विवे श्च \\ ६\ 
सायण- पुरा न्िषुरविजयसमये रद्राय रुद्रस्य । षष्ठयथं चतुर्थीं । 
महादेवस्य धनु. चापम्‌ भहम्‌ आ तनोमि । उययातत करोमि । किंमथम्‌ । 
बर्मद्धिपे ब्राह्मणानां द्वारं श्रे शरं हिंसकं चिपुरनिवासिनमसुरं हन्तवे हन्तु 
हिंसितुम्‌ ॥ हन्ते" तुमं सेसेन्‌० ( पा० सू० ३,४,९ ) इति तनेभ्रव्ययः 
“अन्तश्च तवै युगपत्‌, ( पा० सू ६,१,२०० ) इत्या्यन्तयोयुंगपहु ात्तस्वम्‌ । 
श हिंसायां" इत्यस्मात्‌ (शस्छस्निहि ° ' दरादिना उ प्रत्ययः । क्रियाग्रहण 
कर्तम्यम्‌' इति कम॑ण. सश्प्रदानव्वाचतुीं ॥ उश्ञब्दुः पूरक. । अममेव समदम्‌ । 
समान मा्यन्स्यसिमित्निति समस्षंगाम । स्तोवृजनाथं शात्रभि. सह संग्राम- 
महमेव कृणोमि करोमि । तथा द्यावाप्रथिवी दिवं च पृथिवी चान्तर्यामितया 
भहम्‌ एव भा विवेशय प्रविष्टवती 1 
अनुवाद 
ब्रहदरेषी, हसक के हनन के हेतु मे सुद्र के छियि धनुष ( कौ प्रत्या ) 
को विस्तीणं करती हँ ( तानती हूं ) \ द्यो एव पृथिवी मे व्याप्त हयो मे 
रोगो के लि युद्ध की रचना करती हू । 
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टिप्पणी 

सद्राय--सा० ने यहाँ ष्ठवर्थ मे चतुर्थी मानाहै, किन्तु एसा करना 
आवश्यक नह, क्योकि वाग्देवी अपने को सृष्टिकर्त्री मानती है इसच्यि सदर के 
स्यि धनुष का निर्माण कराया वि्तीणं करना असंगत नही । इसी प्रकार 
का दूसरासदभं क्° १,८५.९ में है, जिसमें त्वष्टा को व्र निमित करते हये 
कहा गया हँ जिसे इन्द्र ने वीरतापूरणं कार्यो के ल्यं धारण किया । 

शरवे-यह्‌ शर' शब्द का चतुर्थो एक वचन का रूप है जिसकी अन्विति 
श्रह्यदविषे' के साथ होनी चाहिये! अधिकाश आधुनिक व्याख्याकारो जैे-- 
रोठ, ग्रासमान, गेल्डनर, ग्रिफिथ, पिटसंन, रन्‌ वेकणकर आदि- ने श्रु" 
का अर्थं बाण, भाला, प्रसिति" आदि किया ह । किन्तु सायण द्वारा किया गया 
अथं "ह्सिक' अधिक संगत है, क्योकि ऋण्वेद मे “शर-' भौर “शर दोनो 
शब्दो का प्रयोग मिलता हं भौर जहाँ शर-' है वर्हांतो स्पष्ट बाणः का भाव 
ही चयोतित होता है, किन्तु !शर' के सन्दर्भो से हसक ग्यक्तिः का अथं ही जान 
पडता ह । अमति, दुर्मति, ब्रह्मद्विष, आदि शब्दयोके साथ लर का प्रयोगभी 
इन्दी केगुणो का द्योतक ह| ० ४,३,७, ६,२७.६, ८,१८,११, ७७,१५, 
२०, १०,२७१६; १८२,३ आदि सन्दर्भो से श्रू का अथं हिसिक' या हिसा" 
मानना ही संगत है, बाण" नही । आधुनिक व्याख्याकार ने यदि तुलनात्मक 
दुष्ट से इस शब्द के अर्थं पर विचार किया होतातो संभवत वेसाण्ट्रारा 
दिये गये अथं को ही भशौचित्य प्रदान करते । 

हन्तवे--'हन्‌' घा०े तुमुनर्थ "तवै प्रत्यय होकर यह रूप निष्पन्न हुमा हँ 1 

समदंम्‌-ऋ० में यह खूप केवर यही परञायाहै। एक बार समदः" 
रूप ( ऋ० ६,७५.३ ) भी भायाहै। सायण द्वारा किया गया इसका "स्रामः 
अथं, जिसका अनुसरण पास्चात्य व्याख्याकारो { ग्रिफिथ, गेल्ड०, रनू आदि )ने 
किया है, उचित जान पडता है । ऋ० ६,७५,२ मे धन्वना तीन्रा. समदो 
जयेम' ( धनुष के द्वारा तीव्र युद्धोको जीत) इस अर्थकी पुष्टिकरताहं। 
यहं वाग्देवी या तो अपने भक्त के चये स्वय युद्ध करती है अथवा उनके चयि 
युद्ध की रचना करती है -दोनो अथं सभव है । 

यावा प्रथि वी--यहँ यह प्रगृह्य संज्ञक है भौर इसे सप्तमी द्विवचन के अर्थं 
मे ग्रहण करना चाहिये । 

आ-विंवेशा-“विश्‌" ( प्रवेश करना ) धा० का किट्‌, प्र° पुण, ए० व 
कुरूप है जो यह उ० पुरए० वर के अथं से प्रयुक्त है । 
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अहं सुवे पितरमस्य मु धंन्मम॒ योनिरप्स्व ९ न्तः समुद \ 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विदवोताम्‌ चां व ष्मंणोप स्पृशामि ।\ ७ ॥ 
पदप 
अहम्‌ \ सुवे. । पितरम्‌ । अस्थ । मू धन्‌ । ममं । योनि : \ अप्‌ऽसु । 
अन्तरिति' 1 समु द्रे! तत॑ः। वि\ तिष्ठे. 1 भुव॑ना। अनुं \ विङनै। 
उत । अमूम्‌ ! द्याम्‌ । वर्मणी । उप । स्पृशामि ॥ ७1 


सायण--'चौ. पिताः ( तै० ब्रा ३,७,५.७ ) इति श्रते. पिता यो. । 
पितर दिवम्‌ महम्‌ सुवे प्रसुव जनयामि । “आत्मन भाकाशः सम्भूत." ( ते० 
आ० ८,३ ) इति श्रुतेः । कुत्रेति तदाह । अस्य परमात्मनः मुधन्युपरि । कारण- 
भूते तस्मिन्‌ हि वियदादिकायंजातं सवं वतते तन्तुषु पट इव । मम च योनि. 
कारणं समुद्रे । समुद्द्रबन्त्यस्मादुभूतजानानि इति सञ्‌ परमात्मा । तस्मिन्‌ 
अप्सु व्यापनशशीराघु धीचरत्तिघु अन्त मध्ये यद्बह्मचैतन्य तन्मम कारणमिस्यथः । 
यत ददगभूता अहमरिम तत` हेतोः विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूत- 
जातानि अनु प्रविश्यवि तिष्ठे) विविधं प्राप्य तिष्ठामि ॥ 'सखमवप्रनिभ्यः 
स्थ." ( पा० सू० १,३, २२) इत्यात्मने पदम्‌॥ उतअपिचञअमू यां विप्र 
छृष्टदेशोऽवस्थितं स्वगंरोकम्‌ । उपरुक्षणमेतत्‌ । एतदुपरक्षितं इस्स्नं विकार- 
जातं वष्मणा कारणभूतेन मायात्मफेन मदीयेन देहेन उप स्प्रशामि । यद्रा । 
अस्य भूलोकस्य मूधंन्‌ मूधंन्युपयह पितरामकाशं सुवे । समुद्रे जरुधावप्सूद- 
केष्वन्तर्मध्ये मम॒ योनि कारणभूतोऽम्द्रगाख्य ऋऋ षिवंतेते । यद्रा समुदेऽन्त- 
रिक्षेऽप्स्वम्मयेषु देवशरीरेषु मम कारणभूतं ब्रह्म चैतन्य वतते ! ततोऽहं कारणा- 
स्मिका सती सर्वाणि भुवनानि ग्याप्नोमि । अन्यस्समानम्‌ ॥ 


अनुवाद 
इस सृष्टि कै मूर्धन्य स्थान मे पिता (आकाश ) का मैने ही प्रसव 
कियाद (मेप्रसवकरतीहूं) ओर मेरा मूल समुद्रमे जल के अन्दर 
है जिससे मे समस्त छोको मे प्रतिष्ठित हयी हुं तथा मै अपने शीषं भीग 
से इस द्यौ का स्प करती हूं। 
रिप्पणी 
सु.वे --पूम्‌ प्रसवे" { उत्पन्न करना } धा० का लट्‌, उ० पु०, ए० वभ, 
मात्मनेपद का सूप है । यह भूतकाल के अथं मे इमे ग्रहण किया जा सकता है। 


वागाम्भृणी १० १२५.८ व्छग्वेद-चयनिका २५७ 


शुधनू-सपतमी ए०व० का वैदिक स्परहै। इसकी तुना धामन्‌" 
( यामनि ) सूपसेकीजा सकती है। 

वष्मणा--वर््मन्‌' ( चोटी, ऊंचाई, शीषं ) तुण्एणन्वण्का शूपहै। 
इसकी तुलना स्लाविक् श्रीद ओर छिथुञआनियन "विर्शुष्‌" से कर सकते है । 

अहमे वे वातंइव प्र जाम्यारभ॑माणा भुवनानि विश्न ! 

परो दिवा पर एना पुंथिव्यैता्व॑ती महिना सं ब॑भूव ॥ ८ ॥ 

पदपाठ 

अहम्‌ ! एव \ वातःऽइव ! प्र \ वासि । आऽरभ॑माणा । भुव॑नानि ! 
विश्वा । प्रः } दिवा \ परः \ एना \ पृथिव्या! एतावती । महिना । 
सम्‌  बुभू व ।! ८॥। 

सायण- विश्वा विश्वानि सर्वाणि ्ुवनानि भूतजातानि कर्याणि आर- 
माणा कारणरूपेणोष्पादयन्ती अहमेव परेणानधिष्ठिता स्वयमेव प्र वामि प्रवर्तं । 
वातहव यथा वातः परेणाप्रेरित सन्‌ स्वेच्छयैव प्रवाति तद्त्‌ । उक्तं सवं 
निगमयति । परो दिवा । पर इति सकारान्तं परस्तादिव्यरथे वतते यथा अध 
इव्यधस्ताद्े । तद्योगे च तृतीया सवेत दुस्यते । दिव आकाशस्य परस्तात्‌ । 
एना पएथिव्या ॥ द्वितीयारौ स्वेनः' ८ पा० सू° २,४,३४ ) इतीदम पएनादेशः । 
अस्याः परथिन्याः परः परस्तात्‌ । चयावाप्रथिष्योरूपादानमुषलश्चणम्‌) पएतहुपर- 
क्षिवात्‌ सववंस्मात्‌ विकारजातात्‌ परस्ताद्‌ वतमाना सङ्गोदासीन कूटस्थनद्यवैत- 
न्यरूपाह महिना महिम्ना एतावती सं बभूव ! एतच्छब्देनोक्तं सवं पराश्ट्यते । 
एतत्परिमाणमस्याः । 'यत्तदेतेभ्य परिभाणे० (पार्सु० ५, २, ३९ ) इति 
वतुप्‌ 1 “आ सर्वनाम्न." (पा° सू० ६, ३, ९१ ) इत्यात्वम्‌ । सवंजगद्‌ात्मनाहं 
संभूतास्मि ॥ मतच्छ्दादिमनिचि ट. (पा० सू° ६, ४, १५५) इति टिषोपः । 
ततः तृतीयायामुदात्तनिवृत्तिस्वरेण तस्या उदात्तत्वम्‌ । छान्दसो मरोपः ॥ 


- अनुवाद 


समस्त सृष्टि (यालोक) का प्रारम्भ करती हुयीमदही वायुके 
समान प्रवाहित होती हं । इस आका ओर पुथिवीके परे जो कुछ भी 
है वह सन मेरी महिमा ( शक्ति ) के दवारा उद्भूत हुआ है । मे अपनी 
महिमा से इस आकाश ओर पृथिवीके परे भो हुयी हं या वतमान हूं ) । 
३० 
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टिप्पणी 
आरममाणा--गेल्ड० आदि पाश्चात्य व्य।स्याकारो ने इसका अर्थं हस्तगत 
करते हुये या (“पकडते हुये" ( ©{8.856त-- 1101418 10्<0ल्यः } किया 
है । कण मे यह्‌ रूप केवर यही पर आया ह । इसको निष्पत्ति आड. +रम्‌ 
( रमस्ये-घा० पा० ९३, ५ -~-- लेना, पकडना, इका करना, कायं करना, 
प्रारभ करना" आदि ) + शानच्‌-े होगी । कृतः होने से उत्तर पद में मूक 
पर उदात्त स्वर ह ( इदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ } । 


„. रात्नि.१०, १२७ 1 
देवता रात्रि;{ऋषि कुलिक; छन्द गायत्री 
रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा दे व्य र क्षभिः। 
विश्वा अधि भियो ऽधित ॥ १॥ 


पदपाठ 
रात्री' । वि । अस्य॒त्‌ ! आभ्यती । पुरुञ्ा) देवी! अक्षऽभिः। 
विर्वा : । अधिं । धियः! अधित ॥ १॥ 
सायण-- आयती आगच्छन्ती ॥ आङपूवदिते. शतयदादित्वाच्छपो लक्‌ । 
"इणो यण्‌' ( पा० सू° ६,४,८१ ) इति यणादेशः । "उगितश्च ( पा० सू 
४,१,६ ) इति डिप्‌ । “शतुरचुमः०' इति नद्या उदात्तत्वम्‌ ।। अक्षमिः अक्षि. 
स्थानीयै प्रकाश्यमानेनेश्चतरः ।। "छन्दस्यपि दश्यते" इत्यक्षिशब्दस्यानडादेशः ॥ 
यद्वा । अक्षभिरज्जकै. तेजोभिः । पुस्त्रा बहुषु देशेषु देवी देवनशीखा ॥ 
'देवमनुष्यपुरषपुरमत्येभ्यः०' इत्यादिना युरश्शन्दात्‌ सप्तम्यर्थे त्राप्रत्यय' ॥ 
रात्री इयं रात्रिदेवता व्यख्यत्‌ विचष्टे विशेषेण परयति ।॥ ररात्नेदचाजसौ 
( पा० सू० ७,१,३१ ) इति डीप्‌. । स्यतिश्छान्दसे डि (भस्यतिवक्ति०" 
इत्यादिना च्रेरडादेशः ।। अपि चैषा! "विवा. सर्वाः श्रियः शोभाः अथि 
अधित अधिधारयति ॥ दधाति “स्थाप्वोरिच्च' इतीत्वम्‌ । सिचः किंच्वम्‌ । 
"हुस्वादङ्धात्‌' इति सिचो रोप. । 


अनुवाद 


आती हयी रात्रि देवी ने अपने ने्रोके द्वारा बहुत से स्थानोंमे 
देखा । उसने समस्तश्चो को धारण क्रिया है \ 


रात्री १० १२७.२ क्ऋवेद-चयनिका २५९ 


टिप्पणी 

(वि)जख्य॒त्‌--वि + ख्या ( देखना }) धा० का लुड्‌, प्र° पु० ए० व०्का 
खूप । ` तिडइतिड." ( पा० मू० ८,१,२८ ) से सर्वानुदात्त स्वर ह । 

आयती-जा +ई (जाना) धा० से श्तु, शप्‌, यणादेश, भौर डीप्‌" 
करके यह शब्द बनेगा । अनुम्‌" के कारण शतु प्रव्यथान्त यह्‌ रूप अन्तोदात्त 
स्वर वाराहे । 

(अधि) अधित--अधि' पूर्वक श्वा" (धारणकरना) धा०का यह्‌ 
लुड्‌, प्र ° पुण, ए० व०्का आत्मनेंण सखूपहै, मुख्य क्रिया होनेके कारण 
सर्वानुदात्त स्वर है जिसे तिड्डत्तिडः' ( पा० सू० ८,१,२८ ) से स्पष्ट किया 
जा सकता ह ( अत्िड्‌ शब्द के परे तिड रहे तो सर्वानुदात्त होगा ) । 

रियं --श्ी' काब०्व० रूपह। यहं श्री" शब्द संभवत तारागणो क 
प्रकाशमय साहचर्य को प्रदर्शित करता ह । 


ओव प्रा अमं््या निवतो' ३े व्यु? दतः । ज्योतिषा बाधते तम॑ः \\ २१ 


पदपारट 
आ । उर । अप्राः! अम्य ! निऽवतं; । देवी ! उत्‌ऽवतः! ज्योतिषा । 
बाधते ! तसः ॥ २॥ 
सायण -- अमर्त्या मरणरदहिता दैवी देवनशीखा रत्रिः उर्‌ विस्तीणं- 
मन्तरिक्षिम्‌ आ अधरा. । प्रथमतस्तमसापूरयति ॥ श्रा पूरेः । आदादिकः। 
रुडिःव्यत्ययेन मध्यमः ॥ तथा निवत ॥ नीचीर्नोद्कतागुट्मादीन्‌ द्रत. उत्थितान्‌ 
वृक्षादीरच स्वकीयेन तेजसाघणोति । तदनन्तरं तत्‌ तमः अन्धकारं ञ्योतिषा 
ग्रहनश्चन्नादिरूपेण तेजसा बाधते पीडयति ॥ 


अनुवाद 


अमर देवी ने विस्तृत प्रदेश, निम्न भाग ओर उच्च स्थानोको 
आपुणं किया है 1 ज्योति के हारा वहु अन्धकार को बाधित करती है । 


टिप्पणी 
(भा) अप्राः --श्रा' ( पूर्णं करना, भरना ) धा० का र्ट्‌ प्र° पुर, ब 
वऽकारूपह। जो अन्य पुण एक व° के अथं मे प्रयुक्त हूं। 
उ्योतिषा- यहां तारागणों की च्योतति का भाव है| 


२६० तऋग्वेद-चयनिका रात्रिं १०.१२७.३-४ 
निर्‌ स्वसारमस्छृतोषसं' देव्यायती । अपेदु हासते तमः \ ३ ॥ 


पदपारट 
निः} ॐ. इति । स्वसारम्‌ । अङ्कृत्‌। उषसम्‌ । दे वी । आऽयती । 
अपं! इत्‌ । ॐ इति । हासते । तम॑ः ॥ ३५ 
सायण --जायती जागच्छन्ती देवी देवनशीरा रात्रिः स्वसारम्‌ भगिनीम्‌ 
उषस निः अजत निष्करोति । प्रकाशेन संस्करोति । निवत॑यतीत्यथः । तस्या- 


षि जातायां नैश तम. अपेत्‌ हासते अपैव गच्छति ॥ "ओहाङ्‌ गतौ' । 
रेव्यडागम. । “लिञ्बहुरम्‌' इति सिप्‌ ॥ 


अनुवाद 


आती हुयी रत्नि देवी ने ( अपनी ) बहुन उषा को निकार दिया । 

अन्धकार भी बाहर गमन करता है | 
टिप्पणी 

(नि.) अङ त-क" घा° का ल्‌, प्र° पुण, एण्व० का रूपहै। 
^तिड्‌डतिड." से सर्वानुदात्त स्वर है । 

उषषम्‌-यर्हा उषस्‌" का भाव सथ्याकाल या दिन के प्रकाश सते ह । 

हासते --हा' ( जना } धाण्काचेट्‌, प्रण पु०ए०व्‌०का आत्मतेपदी 
स्पंहुं। 
सानो अद्य यस्था वुयंनिते यास्॒चविकष्महि। 
वृक्षे न व॑स॒तिं वथः ॥। ४ ॥ 

पद्पाट 

सा नः \ अद्य \ यस्थाः \ वयम्‌ ! नि \ ते. । याम॑न्‌ । अवि्ष्महि । 
वक्षे । न ! वसतिम्‌ \ वयः ॥ ४॥ 

सायण--जदय भस्मिन्‌ कारे नः अस्माकं सा रात्रिदेवता प्रसीदतु यस्याः 
रात्रः यामन्‌ यामनि प्राप्तौ सत्या वथं नि भविक्ष्महि निविश्ामहे सुखेन गह 
भास्महे ॥ बिशेंडि ने्विंश.” ( पा० सू० ,३, १७ } इत्यात्मनेपदम्‌ । 


छान्दस. शपो ल्‌ ॥ तत्र दृष्टान्तः । चय. पक्षिण. वक्षे न चथा बृक्षे नीडाश्रये 
वसतिं रात्रो निवासं कुवन्ति तथा निवसाम इत्यथः ॥ 


रां १०.१२७.५ तदुर्वेद-चयनिका २६१ 


अनुवाद 


वहु आज हमारे समीप अये, जिस तुम्हारे मागमे हम रोग उसी 
प्रकार निवास करते है, जसे पक्षीगण वृक्ष मे अपनी वसति ( नीड ) बना 
कर रहते है । 

टिप्पणी 

सा--ईइसके पश्चात्‌ किसी मुख्य क्रिया का मागम होना आवद्यक है । 

अविकष्महि--'विश्‌' ( निवास करना }) धा० का लुड्‌, उ० पु०, ब० व०, 
आत्मने रूप हं । 

वयं --¶वि' ( पक्षो ) काप्र° ब०वन्कारूपतहै। 

यामन्‌ू-सप्त० ए० व०्कावैदिकरूपहै। 
नि ग्रामासो अविक्षत्‌ नि पुटरन्तो नि पृक्षिणः। 
नि श्ये नासदिचदथिनः\। ५॥) 


पद्पाट 


नि । ग्रामा सः। अविश्चत्‌) नि! पतुऽवन्तः \ नि! पक्षिणः \ लि। 


वि 9 सि । 


इये नासः । चित्‌ । अथिनः\ ५॥। 


सायण-मामासः यामाः; । अत्र मामशचब्दो जनसमूहे वतते यथा माम 
भागत इति । सवे जनाः नि अचिश्चत । तस्थां रात्रावागतायां निविशन्ते । 
शेरते ॥ नि पूवाद्विशतेरछान्दसे लडिमपूव॑वदात्मनेपदम्‌ । शरू इगुपधादनिटः 
क्स. (पाण्सू० दे, 9, ४५), क्सस्याचि (पा सू०७,३, ७२) 
इत्यकाररोपः ॥ तथा पद्रन्तः पादयुक्ता गवादवाद्यदच निविशन्ते । तथा 
पक्षिणः पक्षोपेतार्च निविशन्ते । अर्थिन. । अतेरथों गमनम्‌ । शौध्रगमनयुक्ताः ! 
इयेनासर्चित्‌ श्येना अपि तस्यां राभ्यां निविशन्ते एषा रात्रिः सर्वाणि भूतजाता- 
न्यहनि संचारेण श्रान्तानि स्वयमागत्य सुखयतीस्यथं. ।। 


अनुवाद 


ग्राम (मे रहने वारे ), पैर वारे ओर पक्षीगण- सभी ( अपने-अपने 
निवास स्थान) मे प्रवेश कर गये है । गमन करने वाले श्येन (बाज पक्षी) 
भी ( नीडमे) निविष्टो गयेहै। 


२६२ ज ग्वेद-चयनिका राति १०.१२७.६ 


टिप्पणी 
अविक्षत--विश्‌" (प्रवेश करना) धा०्का दद्‌, प्र पु०, ब० व° 
क स्पह्‌। 
यावया" वृक्यं ' वृकं यवय स्ते नमु स्ये । 
अथा नःसुतरा भव ॥६॥ 


पदपार 
य॒वय॑ । वक्य॑म्‌ ! वृकम्‌ 1 यवय स्ते नम्‌ । स्ये । अथ! नः। 
सुऽतरा' 1 भव्‌ ॥ ६ \\ 
साथण--हे ऊर्ये । रात्निनाभेतत्‌ । रात्रे वृक्यं छकस्य ख्यं वृकं चास्मान्‌ 
हिसन्तं यवय । अस्मत्तः पृथक्छुर । अस्मान्‌ बाधितुं यथा न प्राप्नोति तथा । 
स्तेनं तस्करं च यवय । अस्मत्तो वियोजय । जथ अनन्तर न. अस्माकं सुतरा 
सुखेन तरणीया क्षेमकरी मव ॥ 


अनुवाद 
ह रात्रि, हिसापुणं कायं ओौर वृक ( भेद्या } को ( हमसे ) अल्ग 
करो एव चोर को ( हमसे ) दूर करो हमारे ल्यि तुम शोभनतारिणी 
( पार करने वारी ) बनो । 


टिप्पणी 


यवय--“ु (अलग करना--यु मिश्रणामिश्रयो ) घा० का लोट्‌, मपु, 
एण्वण्काषरूपह । वाक्यकेया पादके प्रारम्भ में होने से उदात्त स्वरहै। 

ब्रुक्यंम्‌- त्र ० मे यह शब्द केवल यही प्र आया हँ । सा०ने इसे वृक 
की स्त्री अर्थात्‌ वृकी के अथं मे ग्रहण किया है जिसका अनुसरण ग्रिफिथ, गेल्ड०, 
मैक्डँ° आदिने कियाह) किन्तु वृकः कास्त्रीरिद्ध वृकी ऋण््मे दोबार 
( १, ११७, १८; १८३, ४ ) आया ह जिसे इसको "वृकी" मानना सदेहास्पद 
प्रतीत होता ह । इसी के समान दूसरा मंत्रा मावा वृको मा वृकीरा दधर्षीत्‌" 
( १, १८३, ४ )--( हं अरदिवनो तुम्हारी कृपा से वुकी ओर वृक हमे घर्षित 
न करे }--है जिसमे वृक-वृकी साथ-साथ भये ह । अत. वृष्यम्‌! को चुक्रम्‌" 
के रूपमे ग्रहण करना अनुचित होगा) 


राति १०.१२७.७ ऋग्वेद-चयरिका २६३ 


वुक्यम्‌" को वुक्‌" ( छीनना--धा० पा० ४, १८ ) से क्यप्‌” प्रत्यय करके 
निष्य्न करेगे ( ऋद्पधाच्चाक्लृपिचृतेः --पा० ३, १, ११०) भर्थात्‌-वृक्‌ + 
केयप्‌ = वुकयम्‌ ( जैसे वृत्‌ + क्यप्‌ = वृत्यम्‌, वृध्‌ + क्यप्‌ = वृष्यम्‌ इत्यादि ) । 
यहां अनुदात्तौ सुप्पितौ" ( पा० ३, १, ४ ) से अनुदात्त होना चाहिए, क्योकि 
क्यप्‌मेष्प्‌ कालोप हभ है; किन्तु अपवाद रूप में नही हुमा । क्योकि कितः 
(क्‌कारोप) भी है जिससे उदात्त होना चाहिये ( कित. --पा० सू० ६, १ 
१६५ ) । यहां 'वुक्यम्‌' का अर्थं जो छीनने के कार्यं मे संरगन है' होगा । 
उं मा पेपिद्रत्तम॑ः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 
उषं ऋणेवं धातय । ७॥। 

-पदपाट 

उप। मा । पेपिश्चत्‌ । तमः ! कृष्णम्‌ । विऽअ॑क्तम्‌ । अस्थित । उषः । 

ऋणाऽइव । यातय ।। ७॥। 


1) वि 9 


सायण पेपिश्त्‌ शशं पिश्चत्‌ सव॑वस्तुष्वादिृष्ट तम॒ अन्धकार ष्ण 
ङ्ष्णवणं व्यक्तं विरोपण स्व मासा सवंस्याज्ञकं स्पष्टरूपं वा दैदुशं नैशं तमो 
माम्‌ उप अस्थित उपागच्छत्‌ । संगतकरण आत्मनेपदम्‌ । हे उषः उषोदेवते 
त्वम्‌ ऋणेव ऋणानौीव तत्तमो यातय अपगमय । स्तोतृणाद्णानि यथा घन 
प्रदानेनापाकरोषि तथा तमोऽप्यपलसारयेत्यथ. 


अनुवाद 

कारे, घने, अधिक रूप से अञ्चित करते हुए अन्धकारने मुञ्चे घेर 
लिया है) ह उषस्‌, ऋण के समान ( उसे ) मुक्चसे दूर करो । 

रिप्पणी 

पेपिशत पिश्‌" घा० ( रगना, अञ्जित करना ) का श्तु प्रत्ययान्त रूप 
है । ऋण मे यह रूप केवर यही पर आया दहं) 

{ उप ) अस्थित~-स्था' धा० का लुट्‌, प्र पु०, ए० व का आत्मने 
खूप है । | - 

यातय-- "यत्‌! धा० का णिजन्त ख्प हं । 
उप॑ ते. गाइवाकरं वुणीष्व दुहिर्तदिवः \ 
राच्रि स्तोम॒ त जिग्युषे ॥ ८ ॥ 


२६४ व्ुग्वेद-चयनिका रात्रिं १०५ १२७.८ 


पदपाठ 
उप। ते । गाःऽइव । आ । अकरम्‌ । वृणीष्व ! दुहितः! दिवः । 


रात्रिं स्तोम॑म्‌ । न । जिग्युषे ॥ ८ ॥ 

सायण--हे रात्रि शिदेवते ते त्वां गादइव पयसो दोग्धीरधेनूरिव उपेत्य 
आकरं स्तुतिभिरभिश्चुखी करेमि ।! करोतेदछान्दसे चडि “कृस्दुरुहिभ्यः०' इति 
च्छेश्डादेश. ।। दिवः दुहितः चयोतसानस्य सूयस्य पुत्रि यद्वा दिवसस्य तनये ॥ 
परमपि च्छन्दसि" (पा० सू० २, १, २, ६) इति परस्य षष्ठ्यन्तस्य पूर्वामन्चि- 
ताङ्गवदमावात्‌ पददहवयसमुदायस्याषटमिकं सर्वानुदात्तत्वम्‌ ॥ त्वत्प्रसादात्‌ 
जिग्युषे शत्रून्‌ जिग्युषो मम स्तोमं न स्तोत्रमिव इविरपि बरृणीष्व त्वं भजस्व 
लयतेकिटः क्वसुः । "सतिन." इत्यभ्यासादुत्तरस्य जकारस्य त्वम्‌ । 
घष्ठयथं चतुर्थी वक्तव्याः इति चतुर्थी । वसाः सम्भसारणम्‌' इति सम्रसारणम्‌ ॥। 


अनुवाद 


गाय के समान मैने, तुम्हारे लिए स्तुति को उद्भूत क्यादहै, है 
यलोक की प्री, इसे वरण करो ( स्वीकार करो ) । है रात्रि, विजयौ 
व्यक्ति के यशगान के समान इस स्तुति को स्वीकार करो । 

टिप्पणी 

गाडव--गाय जिस प्रकारसे दूध देती है वैसे ही अन्त्रेरणा दारा उद्धूत 
यह्‌ स्तुति ह । 

( उप )अकरम्‌--^कृ' धा० का लृड्‌, उ० पु०, एण्वण्कारूपहं । सकी 
तुलना कऋ० १, ११४, ९ के “उप ते स्तोमाँ पशुपा इवाकरम्‌ ( पशुपारक-- 
चरवाहै-के घमन मैने तुम्हारे ल्थि स्तोमो को प्रेरित कियाहं)। 

वृणीष्व वृ" ( चुनना, वरण करना ) धा०्का लोट्‌, मण पु०, ए० वण 
का आत्मने° हप हु । 

जिग्युषे'--“जि' ( डितना ) धा० से क्वसु" ( लिट" क्वसुश्च--पा० ३, 
२, १०७ ) एवं अभ्या तथा अभ्यास का कुत्व ( सन्‌लिटोजं---पा० सू ७, 
३, ५७) ओर गुण भाव एवं यणादेश तथा शासिवसिधसीना च' से षत्व होकर 
“जिभ्युष' शब्द बनेगा, जिसका चतु० ए० व° मे “जिग्युषे होगा। प्रत्यय स्वर 
कै कारण उकार पर उदात्त स्वर ह । 


श्रद्धा १० १५१ १ तरर सवेद-चयनिका २६५ 


श्रद्धा १०, १५१ 
देवता श्रद्धा; ऋषिका धद्धा कामायनी; छन्द-अनुष्टुभ्‌ 
धद्धयाग्निः समिध्यते श्व द्धया हूयते हविः । 
शरद्धां भगस्य भ धनि वचसा वे'दयामति ॥ १॥ 
पदपाठ 
धदधया। अग्निः। सम्‌ इध्यते. ! श्रद्धया \ हं यते \ हविः। 
श्रद्धाम्‌ । भगस्य । मु धनि \ वच॑सा \ आ । वे दयाससि ॥ ११ 
सायण--पुरूषगतोऽमिराषविश्चेष. श्रद्धा । तया श्रद्धया अग्निः गाहपव्यादिः 
समिध्यते संदीप्यते । यदा हि पुरुषे श्रद्धाग्निगोचर आद्रातिशषयो जायते तदैष 
पुरुषोऽग्नीन्‌ प्रञ्वाख्यति नान्यदा । श्रद्धया एव हवि पुरोडाशादिहविश्च हूयते । 
आह वनीये प्रक्षिप्यते । यद्वा । अस्य सूक्तस्य द्रष्य श्रद्धाल्याग्नि. समिध्यते । 
भरद्धाम्‌ उक्तरुक्चणाया. श्रद्धाया जमिमानिदेवतां मगस्य मजनीयस्य धनस्य 
मूधेनि प्रधानभूते स्थानेऽवस्थितां वचसा वचनेन स्तोत्रेण आ वेदयामसि अभितः 
प्रख्यापयाम, । इदन्तो मसिः ॥ 
अनुवाद 


श्रद्धा के हारा अग्नि प्रज्वकिति किया जाताहै ओर श्द्धासेही 
हवि का हवन किया जाता है । भग (यश्च) की मूर्धा पर स्थित श्रद्धा 
को हम पूर्णरूपेण प्रख्यापित करते है । 
टिप्पणी 


(सम्‌) इध्यते ---इन्य्‌, ( जलाना ) धा० का लट्‌, प्र° पु०, ए० व° 
कारूपहं। 

वेद्‌ यामसि-विद्‌ ( जानना ) धा० का णिजन्तरूप है । 

भगंस्य--भग यहा देवता विशेष अथवा तेज या यज्ञ के छिए हो सकता है । 
प्रियं भदे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः \ 
त्रियं भोजेषु, यज्वस्विदं म उदितं कृषि ॥ २ ॥ 

पदपाट 

प्रियम्‌ ? धद्धे । दद॑तः! प्रियम्‌ ^ श्वद्धे. । दिदासतः ! प्रियम्‌ । 
भोजेषु ! यन्द ऽसु । इदम्‌) मे. 1 उदितम्‌ । कृधि \ २) 

३१ 


२६६ तग्वेद-चयर्तिका श्रद्धा १० १५१.३ 


सायण--हे श्रद्धे ददतः चर्पुरोडाश्षादौीनि प्रयच्छतो यजमानस्य प्रियम्‌ 
अभीष्टफलं कुर्‌ । दिदास्षत दातुभिच्छतश्च हे श्रद्ध प्रियं ऊरः । मे मम 
सम्बन्धिषु मोजेषु भोक्तु मोगा्थिपु यज्वसु छृतयन्ञेपु जनेषु च इदम्‌ उदितम्‌ 
उक्तं प्रियं कधि इर्‌ । 
अनुवाद 
हे श्रद्धादेवि, दान करते हुये व्यक्तिका प्रिय करोओौर जो दान 
करने की इच्छा वाखा है उसका भी प्रिय ( अभीष्ट ) करो । मेरे सम्बन्धी 
जो भोगार्थो एव यज्ञो मे ल्गे है उनका भी उक्त प्रिय करो। 
रिप्पणी 
दद्‌तः--'दा' (देना) धा० से अभ्यास (द्विव) करके शतु प्रत्यय 
होगा, ओर अभ्यस्त होने के कारण तुम्‌" का प्रतिषेध करके ददत्‌" शब्द बनेगा 
जिसका प्रथमा बहु वचन मे ददत › रूप होगा । “अभ्यस्तानामादि.' (पा० ६, 
१,१८९ ) से आद्युदात्त स्वर होगा । इसका शान्दिकि अथं है--'बार-बार 
देने वालाः । 
दिदासत-ऋ०मे यह्‌ रूप केव यही परमायाह। दा' धा० सै (देने अर्थं 
म ) सन्‌ प्रत्यय ( इच्छाया सन्‌ ) एव धा० को द्ित्वभाव तथा हृलादि शोष 
( हलादि शेष -पा० ७,४,६० } सन्यत (पा० सु° ७,४,७९ ) से “इत्व होगा 
जिसमे शत प्रत्यय लगेगा ( ल्ट शतु ) ओर कर्तरि शप्‌ एवं नुम्‌" आदि करके 
'दिदासत्‌' ओर प्र° बण वमे दिदासतः रूप बनेगा । पित्त्वादि( श्प्‌-शतु ) 
होने से अनुदात्त होना; चाहिये था, किन्तु सन्‌ प्रत्यय मे नित्व' (नूकारोप) 
होने से “ल्मनित्यादिनित्यम्‌' (पाण सु° ६,१, १९७ ) से आदुदात्त ही शेष 
रह जायगा । 
उदितम्‌--"उत्‌' उपसगं सहित इ" धा० ( जाना ) से कतः प्रत्यय करके 
उदित" शब्द बनेगा । कित" होने से अन्तोदात्त स्वर है ( कितः'-पा० सु० 
६,१,१६५ ) । 
यह्‌ शब्द तढ० मे केवर इस ओर अगले मत्मेही आया है। 
यथा देवा असुरेषु श्वद्धासुगेषुं चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माक मुदितं कृधि ॥ ३ ॥ 
पद्पाठ 
यथा । दे वाः । असुरेषु ! शर द्ाम्‌ । उग्रेषु ! चक्िरे \ एवम्‌ । भोजेषु । 
यज्वऽसु । अस्माकम्‌) उदितम्‌ ! कृधि ॥ २३॥ 
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सायण--देवाः इन्दाद्य असुरेषु उद्गूणबेषु यथा श्रद्धां चक्रिरे भव्य 
मिमे हन्तव्या इत्याद्रातिशशयं इतवन्त. एवं श्रदधावस्सु मोजेषु मोक्तु 
मोगा्थिषु यज्वसु यष्टृषु अस्माकम्‌ अस्मस्संबन्धिषु तेषु उदितं तैरकतं प्राथ 
फरुजातं कधि कुरः ॥ 
अनुवाद 


जिस प्रकार से देवताओ ने असुरोमे श्रद्धा उत्पन्न की वसे ही तुम 
हमारे पोषको एव यजमानो मे ( श्रद्धा ) उदित करो । 
टिप्पणी 
थया देवाः --ऋ० १०, १२४मे इसप्रकारका वर्णन किञनगििने 
असुरो को माया रहित करके अपने व मे किया | उनमे भी देवताभो के प्रति 
कछ विश्वास जगा । 
श्रद्धां दे वा यजमाना वायुगोपा उपा सते \ 
शरां हुदय्ध शयाकूत्या र दया विन्दते. वसुं \\ ४ ॥ 
पद्पार 
रु दाम्‌ । दे वाः । यज॑मानाः । वायुऽ्गो पाः 1 उप 1 ञ्जास॒ते \ श्रद्धाम्‌ 
हुदय्यया' \ आक्‌ त्या । श्र ढया' !\ विन्दते \ वसु \ ८॥ 
सायथण-देवा यजमाना. मनुष्याश्च वायुगोपा वायुर्गोपा रक्षितायेषां ते वादशा 
सन्त श्रद्धां देवीम्‌ उपासते प्राथंयन्ते । हृद्य्यया । हदये मवा हृदय्या । 
तथाविधया आकूत्या संकल्परपया क्रियया श्रद्धाम्‌ एव परिचरन्ति सर्वे जना. । 
कुत इत्यत आह । यत कारणात्‌ श्रद्धया हेतुभूतया वसु धनं विन्दते रमते 
श्रद्धावाज्ञनः ¦ तत इत्यथः ॥ 
अनुवाद 
वायु के वारा रक्षित देवता ओर यजमान रोग श्रद्धा कौ उपासना 
करते हे । हुदयोत्पन्न संकल के दारा श्रद्धा को ओर श्रद्धाके द्वारा धन 
को ( मनुष्य ) प्राप्त करता है । 
टिप्पणी 


वायुगोपा: -- यहा "आत्मा को "वायु" के साथ सम्बन्धित किया गया है । 
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शद्धा प्रातहं वामहे श्रद्धां मध्यंदिन" परि । 
शरदां सुं स्य नि शुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न॑ः \॥ ५॥। 
पदपाठ # 

भरद्धाम्‌ । प्रातः । हवामहे 1 श्रद्धाम्‌ । मध्यंदिनम्‌ । परि ! श्रद्धमम्‌ । 
सुयं स्य ! निऽसरचि । श्रध" । श्रत्‌ । धापुय \ इह ! नः ॥ ५॥ 

सायण-घ्द्धां देवी पात, पूवां हवामहे । तथा मध्यदिनं परि । 
लक्षणे परेः कमंप्रवचनीयत्वम्‌ । मध्यंदिनं परिरक्ष्य । मध्यंदिन इत्यथ । 
मभ्याद्तेऽपि तां श्रद्धाम्‌ आह्वयामहे । सू्ंस्य सवस्य प्रेरकस्यादिव्यस्य निश्रुचि 


अस्तमथवेखायां सायसमयेऽपि तामेव श्रद्धाम्‌ आह्वयामहे । हदग्रूपे हे श्रद्धे 
नः अस्मान्‌ इह रोके कमणि वा श्रद्धापय श्रद्धावत. ऊर ॥ 


अनुवाद 


हम रोग श्रद्धा का आह्वान प्रातकाल करते है ओर मध्य दिनमे 
भी श्रद्धा (का आह्वान करते है ) । सूर्यं के अस्त होते समय भी श्रद्धा 
का आह्वान करतेहै। हे भरद्धादेवि, इस लोकमे हममे श्रद्धाकी 
स्थापना करो । 

टिप्पणो 

निम्रचि-नि + मुच्‌ (लोप होना) घा० से यह्‌ शब्द निष्यन्च हयगा । 
-निन्ुच्‌ उषाओके विशेषण सूप मे भी आया है ( द° ऋ०--१, १५१, ५} । 
सुर्यं के आ जाने पर उषायं चोरो की माति चपि जाती हैँ । इस मन्त्र मे भी सूर्य 
के छिपने का भाव हं । सूयं का उदित होना, मध्य दिन मे आना एवं अस्त होना 
एक अन्य मन्व ( ऋ० ८, २७, १९ ) मे आया है-- 

यद्च सूर्यं उद्यति प्रिय॑क्षत्रा चछरत दध । 

यञ्निमुचिं प्रबुधिं विश्ववेदस यद्र मध्यदिने दिव ॥ 

हे देवताभो, जब आज सूयं उद्तिहोतो प्रियक्षत्र वारे, हमे सष्य.को 
निहित करो । जव अस्त हो भथवा मष्यदिन मे सूरं प्रबुदहोतोमीहे स्वधन 
सम्पन्न देवो, हममे सत्य को जागृत करो ) । 


ˆ निम्रुच्‌" को 'नि' + शुच्‌ ( गमन करना } से भी निष्पन्न कर सकते है, 
जिसका अथं नितरा गमने साय काडे' होगा । 
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„_ वायु १०, १६८ 
देवता वात या वागु; ऋषि अनिलः; छन्द त्रिष्टुभ्‌ 
वात॑स्य॒ नु महिमानं रथ॑स्य इजनन'ति स्त नय्॑स्य घोष \ 
दिविस्पृरयात्यरुणानिं दकूण्वतनु तो एति पृथिव्या रे णुमस्य॑न्‌ ॥ १\ 
पदपाठ 


वातस्य \ चु! महिनान॑म्‌ ! रथ॑स्य ! रजन्‌ । एति । स्तनयन्‌ । 
अस्थ । घोष. । दि विऽसपुक्‌ । याति । अरुणानि ! कृण्वन्‌ । उतो इति \ 
एति! पृथिव्या \ रे णुम्‌ \ अस्य॑न्‌ ॥ १॥ 


सायण--वात्तस्य वायो. रथस्य रहणश्ञीलस्य महिमानं माहात्म्य चु क्षिप्र 
प्र्रवीमि । भस्य वायो. घोष. शब्दः स्तनयन्‌ गिरिगहरादिपु विविध शब्द्‌ 
खुस्पाद्यन्‌ रजन्‌ सवं स्थाव रजङ्गमजात मज्जन्‌ एति गच्छति ! स च वायु. 
दिविस्ष्ठक्‌ दिवमाकाश्च स्न्‌ व्याप्नुवन्‌ अरणानि अरणवर्णानि विङृतरूपाणि 
दिगन्तराणि छृण्वन्‌ कुवन्‌ याति प्राप्नोति । उतो अपि च परथिव्या भूमेः रेणुं 
पासुम्‌ अस्यन्‌ गृहीत्वा सर्वंत्न विक्षिपन्‌ एति गच्छति । अतएव अणङानि 
कृण्वन्‌ द्यक्तम्‌ ॥ 


' अनुवाद 

अब (मे) वायु कौ महिमा को (कर्टगा)) इसके (वायु के) 
रथ का घोष गरजते हुये एवं सबको कष्ट पहूंचाते हुये ( या तोते हूये ) 
जाताहै। वायु जाकाश का स्पशं करते हुए, सबको अरूण रग वाला 
बनाते हुये ओौर पृथिवी के साथ धृ बिखेरते हये गमन करता है । 


पिप्पणो 
रजन्‌--^रज्‌' धा० ({ रजो भद्ध-धा० पा० २८,१२३) से शतु 
प्रत्ययीन्त रूप ह । 'जादयुदात्तश्च' ( पा० सु ३,१,३ ) से प्रत्यय स्वरहै। 
यहाँ वृक्षादि को तोडने या सभी को कष्ट पहुंचाने का भाव दहं । वायु के समान 
ही मस्तोको भी गरजते ओर तोड-फोड करते हुये कहा गया है ( द्रषटव्य-- 
ऋ० ५,५२,९, १,२३,११ ) । इससे एसा प्रतीत होता ह कि ऋम्वेद कै परवर्ती 
कारुमे मर्तोकोहीवायुके श्पमे मान लिया गयाथा। 


२७० तदृर्बरेद-चयनिक्य वायु १०.१६८ २ 


अस्य॑न्‌--असु क्षेपणे" ( फंकना, विखेरना ) धा० का शात्‌ प्रत्ययान्त रूप 
है । अदादि होने से चतु के पूवं हाप्‌' प्रत्यय लगेगा ( अदि प्रभृतिभ्य रप '- 
पा० सू० २,४,७२ ) ओर नुम्‌" का आगम होने से ( 'शपर्यनोनित्यम्‌'- 
पा० सू० ७,१,८१ ) नित्व के कारण इसमे आद्युदात्त स्वर होगा ( ज्नित्यादि- 
नित्यम्‌ ) । यही कारण है कि अस्यन्‌" मे रजन्‌, स्तनयन्‌, कृण्वन्‌ भादि के 
समान प्रत्यय पर उदात्त स्वर न होकर धातुपरहीह। 


सं प्रसते. अनु वात॑स्य विष्ठा एेनं' गच्छन्ति सम॑नं न योषाः । 
ताभिः सयुक्स रथं दे व ई यते ऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा \\ २॥। 
पदवाट 
) | 
सम्‌ ! प्र! ई रते । अनु । वातस्य ) विऽस्थाः ! आ । एतम्‌ ! गच्छन्ति । 


सम॑नम्‌ । न । योषाः। ताभिः सभ्युक्‌ । स॒ऽरथम्‌ \ दवः! ई यते । 
अस्थ \ विष्वस्य । भुव॑नस्य । राजा ॥ २१ 

साधथण- विष्ठाः विशचेषेणावस्थिताः पचताद्याः वातस्य वायोरनुगुण स 
ररते सम्प्रगच्छन्ति । यद्भिञ्ुखो वायुवैतंते तदभिमुखा. प्रकम्पन्त इव्यथः । 
समन न सम्राममिव एन चायु योषा जअश्चयोषित्तो वडवाः आ गच्छन्ति, 
ताभिः वडवामि स्वयुकधू स्वयमेव युज्यमानं सरथ समानमेकं रथमारुद्य देवः 
दीप्यमान वायुः ईयते गच्छति । “ईडः गतौ' । अस्य विश्वस्य सवस्य सचनस्य 
द्वितीय विकारभाजो भूतजातस्य राजा स्वामी भवति । यद्भवा । समन ष्ट पुरषं 
योषाः कामिन्य इव एवं वायुं तस्गुरमादिखूपा. ` खियोऽभिगच्छन्ति । ताभिः 
सरथं सह रथं दैव ईयते इति ॥ 


अनुवाद 


वायु देवता का समूहं उसके ( वायु के ) पीछे एसे अनुसरण करता 
है जैसे कि किसी उत्सव मे नारियाँ गमन करती है । इस समस्त सृष्टि का 
स्वामी वायु देवता उनके साथ-साथ एक ही रथ पर गमन करता है । 


रिप्पणी 
समनं न योषौ --सा० ने इसका अर्थं 'सम्राम मे जाती हयी घोडियो के 


समान' किया हं । किन्तु यहं योषा † शब्द ॒नारियो' के लिये आयाह भौर 
'समने' शब्द से उत्सवः या यज्ञ" अभिप्रेत है, जैसा कि होतेव याति समनेपु 
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रेभन्‌" (यज्ञो मे होता" कै समान शब्द करता हृ जाताहै) सेस्पष्टहैं 
( ऋ० ९,९७,४७ ) खमन" का अर्थं हँ "कोई उत्सव-घभाः जिसमें नारियां 
अपने को सजी कर जाती हं, जैसा कि ऋण १,१२४.८ मे 'अड्क्तं समनगादइव 
त्रा." “उत्सव गँ जाती हयी" नारियोके समूह्‌ के समान अञ्जित करती हं) 
से स्पष्ट होगा । 

संप्रर॑ते--सम्‌प्र + ईर (जाना) + कट्‌, प्र ००, व०व ०, आत्मनेपद रूप है । 

विष्ठाः ---वि' + स्था ( स्थित होना ) से निष्पन्न इस खूप का अर्थं संदिग्ध 
है । सा० ने पर्वतादिः (जो विशेष शूमसे स्थिरै) अ्थंकरियाह। यह्‌ शब्द 
० मे केत्रर यही पर भाया ह । इसकी तुलना "विष्ठित ' (चऋ० २, ३८, ६}, 
विष्ठितम्‌ ( ६, ४७, २९, १०, २५, ६, ११४, ८ ) से कर सकते ह । एक 
स्थान पर ओषधियो के लिये विष्ठिता ' कहा गया है ({ ऋ° १०, ९७, १९), 
जिसे यहां पर विष्ठा ` का अथं वृक्ष गुल्मादि किया जा सक्ता है ] 

यह्‌ मन्त्र त्रिष्टुभ्‌ छन्द मँ ह ( भस्येक पादमे ग्यारह अक्षन है), किन्तु 
इसका तृतीय पाद यहां जगतो" ( बारह अक्षर ) पे है । 
अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विहते कतमच्चनाहः । 
अवां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज्जातः कुत॒ आ बभूव ॥२३॥ 

पलठ्पाठ 

अन्तरिक्षे । पथिऽभिः। ईय॑मानः न । नि \ विशते. कतमत्‌ \ चन । 
अहरिति । अपाम्‌ 1 सा! । प्रथमऽजाः । ऋतऽवा \ क्व ! स्वित्‌ ! जातः। 
कतः । आ } बभूव्‌\)३\) 

सायण अन्तरिक्षे नमसि विद्यमानैः पथिभिः मानौ; ईयमान. गच्छन्‌ 
चायु. कतमच्चनाह" एकमपि दिनं न निविशते नोपविश्चति । किन्तु सवदैव 
गच्छति । नेर्विंक्ष.' ( पा० सू० १,३,१७ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । अपि च अपाम्‌ 
उदकानां सखा । "वायु बया दशैः ( ठे० सं° २,७,९,१ } इति श्रतेः 1 
म्रथमजा सर्वेभ्य प्राणिभ्य पूर्वोत्पन्न एव ऋतावा सत्यवान्‌ यक्तवान्‌ वा एवं- 
भूतो वायुः क्वस्वित्‌ छत्र खड देशे जात. उव्पन्न" कुतः कस्माच देशा्चिष्कम्य 
आ बभूव इदं सर्वं जगद्‌ भ्याप्नोत्‌ । सवेदा सवंत वतंमानत्वादस्योदत्तिव्यापि- 
प्रकारश्च न केनापि ज्ञातु चक्यत इत्यथः ॥ 
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अनुवाद 


अन्तरिक्च मे अपने मागं पर ( सदैव ) चरते हुए वह्‌ (वायु ) कभी 
भी वैठता नही है। जल कां मित्र, प्रथमोतन्न सत्यगामी वायु कहां से 
उत्पन्न हुजा ओर कहा से आया ( कोई नही जानता ) । 


टिप्वणी 

ईयमान. -- द गतौ" ( जाना ) धा० का (शानच्‌" प्रत्ययान्त रूप हैँ । 
“ई' के साथ शप्‌" ( कर्तरि शप्‌--३, १, ६८ ) ओर फिर उसका खोप ( पा° 
सू० २,४,७२ ), पुम्‌ का आगम, ‰यन्‌' प्रत्यय (शपश्यनोनिव्यम्‌- पा० ७, 
१, ८१ ) ओर फिर शानच्‌ होने से ईयमानः बनेगा । इसमें “्यन्‌' प्रत्यय कै 
कारण शनित्व' (न्‌'का लोप) होने से “ल्नित्यादिनित्यम्‌' (पा सू 
६, १, १९७ ) से आद्युदात्त स्वर का विघानह। 

क्वं--इसका पाठ कुअ' के खूप मे होता है) इसमें सदैव स्वतन्त्र स्वरित 
रहता हु । 

त आ बभूव--इसकी तुलना च्० १०, १२९, ६ के अथा को वेद यत 
आ बभूव" ( कौन जानता ह कि वह कहँ से उत्पतन हआ ) से कर सकते हे । 
आत्मा दे वानां भुव॑नस्य गर्भे यथावक्षं चरति दे ब एषः । 
घोषा इद॑स्य श्युण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषां विधेम ५\४॥ 


पदपाठ 

आत्मा \ दे वानाम्‌! भुवनस्य! गभं: \ यथाऽवक्षम्‌ ! चरति \ दे वः । 
एषः । घोषाः । इत्‌ । अस्थ ! श्युण्विरे \ न \ र पम्‌ ! तस्मै । वाताय । 
हविषा । विधेम्‌॥४)) 

सायण-अजय वायु देवानाम्‌ इन्दादीनामपि आत्मा जीवरूपेण तेष्वव- 
स्थानात्‌ भुवनस्य अपि भूतजातस्य गसः गभेवत्‌ प्राणरूपेणान्तवेतेमानः एषः 
हैदुश देवः यथावश्ञ॒ यथाकामं यथेच्छं चरति वतेते । अनिवारितगतिः सन्‌ 
क्वचिच्छीध्रं गच्छति क्वचिच्छनैगंच्छति कुतशिच्छरीराज्िष्करामति अन्यश्च शरीरं 
प्रविशशतीस्येव यथेच्छं वतत इव्यर्थ; । अस्य वायोरागच्छतः घोषा इत्‌ शब्दा 
एच श्रण्विरे श्रयन्ते । रूप स्वरूपं तु न दुदयते नोरूपस्वात्‌ । अदुग्विषयस्वेन 
दराञडेनेवानुमीथत इत्यथः । तस्मै वाताय वायवे हविषा चस्पुरोडाश्ादिरक्चणेन 
विधेम परिचरेम ॥ 
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अनुवाद 


समस्त देव्रताओ का आत्मस्वरूप भौर समस्त छोको का गर्भस्वरूप 
यह देवता*( वात ) अपनी इच्छानुसार संचरण करता है । इसका घोष 
सुनाई देता है किन्तु इसका रूप नही ( दिखलायी देता ) । एसे उस वायु 
देवता के रि हम हवि के द्वारा परिचरण करे । 

रिप्पणी 

आत्मा--ऋ० १०, ९०, १३, मे वायुको पुरूष" (परमात्मा ) के प्राणम 
उत्पन्न होते कहा यया ह ( प्राणा्रायुरजायत ) । भत वही सभी के प्राणहूप मे 
विद्यमान है । ऋ० १०, १६, ३ मे "आत्मा मौर वायु का तादालम्य हं--सूर्य' 
चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा । 

शटण्विरे शरु ( सुनाई पडना ) धार काप्र० पुऽ, ब०व०्काल्ट्‌का 
भात्मनेपद रूप है | 

संज्ञान १०, १९१ 

देवता अग्नि (१), संज्ञान (२-४); ऋषि संवनन; छन्द त्रिष्टुप्‌ (१); 
अनुष्टुभ्‌ । 
संस्मिदयु वसे वृष्चम्ते. विहवन्धुयं आ । 
इत्टस्पदे समिध्यसे. स नो वसून्या भ॑र १५ 

पद्पाठ 
सम्‌ऽसम्‌ । इत्‌ । यु वसे \ वृष॒न्‌ \ अग्ने \ विहवानि ! अयः \ आ । 
#+ भ # © == ण्डे 

इच्छः \ पदे । सम्‌ \ इध्यसे. । सः 1 नुः । वसूनि ।आ। भर \ १॥ 

सायण-हे ब्रषन्‌ कामानां वर्षतः अग्ने अयं. ईइवरस्स्वम्‌ \ ` अयः 
स्वामिबैदययो." ( पा० सू० ३,१,१०३ ) इति यत्परव्ययान्तो निपातित. । अयः 
स्वाम्याख्यायाम्‌' ( किट्‌ सू० १,१८ ) इव्यन्तोदात्तत्वम्‌ । स ॒स्वम्‌ विश्वानि 
स्वणि भूतजातानि सस्षम्‌ । श्रसञुपोदः पाद्पूरणे' ( पा० सू° ८,१,६ ) इति 
समो द्विवचनम्‌ । इच्छब्दोऽवधारणे । भा समन्तात्‌ संयुवसे मिश्रयसि । देवेष 
मथ्ये स्वमेव सर्वाणि भुतजातानि वैश्वानरास्मना व्याप्नोषि 1 नान्य दस्यथः । 
किच इछ: इडायाः पृथिभ्याः पदे स्थाने उत्तरवेदिलक्षणे । श्तद्धा दछावास्पद्‌ 
यदुत्तरवेदीनाभिः' ( पे० ब्रा १,२८ ) इति व्राह्यणस्‌ । तन्न त्वं समिध्यसे 

३२ 
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 ऋस्विग्भिः सन्दीप्यसे । सः तादृशस्त्वम्‌ न: अस्माकं वसूनि धनानि घा 
भर आहर ॥ । 
अनुवाद 
हे शक्तिरारी अगि] ( सबके ) स्वामी रूप तुम समस्त प्राणियों 
को सम्यक्‌ प्रकार से संगठित करते हो । पृथिवी के स्थान (वेदि)मेजो 


तुम प्रज्वक्ति हो रहे हो वह्‌ ( तुम ) हमारे ल्यि चारों ओंरसे धन 
का आहरण करो ( हमं धन प्रदान करो )। | 


टिप्पणी | 

(आ) युवसे--्यु मिश्चणाभिश्रणयोः ( मिधित करना या पृथक्‌ करना ) 
घा०्कार्ट्‌, मण्पुणएन्वण्कारूपह। यहम 'मिधित्त' करने का तत्पय 
संगठित करने" या (एक साथ समन्वितः करने से है, क्योकि प्रस्तुत सूक्तका | 
मुख्य विषय संगठन, "खहमाव' समिति", समान मनस्कता, सहगमनः 
आदिहीदहै।. १ | 
सं गच्छध्वं सं वदध्व्‌ सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासते ॥ २५ 


पद्पाठ | 

सम्‌ । गच्छध्वम्‌ \ सम्‌ । वदध्वम्‌ । सम्‌ । वः । मनां सि \ जानुताप्‌ । 
देवाः! भागम्‌ \ थथा' । पूवे । स॒म्‌ ऽजानानाः \ उपऽञा सते \\ २१ 

सायण---हे स्तोतारः यूयं सं गच्छध्वम्‌ । संगताः संभूताः मवत ॥ 
समो गम्यच्छि०' इत्यदिना गमेरामनेपदस्‌ ॥ तथा स वदध्वम्‌ सह वदत । 
परस्परं विरोधं परि्यञ्यैकविधमेव वाक्यं ब्रतेति यावत्‌ । “व्यक्तवाचां समुच्चारणे 
(पा० सू° १,३.४८) इति वदेरास्मनेपदसम्‌ । वः युष्माकं मनांसि सं जानताम्‌ । 
समाननमेक्म खूपसेवाथंमव गच्छन्तु ॥ 'सम्प्रतिम्यामनाध्याने' ( पा सू० १,३, 
४६ ) इति जानातिरात्मनेपदम्‌. ॥ यथा पूते पुरातना; देवाः संजानानाः एकमस्य 
प्रक्षा हविर्मागं उपासते यथास्वं स्वीडुवंन्ति तथा यूयसपि वेमव्यं परिव्यञ्य 
धनं स्वीक्ुरुतेति शेषः ॥ | 
श | अनुवादं | | 
८ तुम लोग एक साथ संगमन करो, एकं साथ बोखो ओर तम्रा मन 
 - एक साथ ज्ञान प्राप्त करे (एक मन वारे बनो), जसे कि पूवैकारु मं देवताओं 
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ने एेकमत्य से अपना-अपना भाग स्वीकार किया वेसे ही तुम छोग एकमन 
होकर अपना-अपना भाग स्वीकार करो] 
# टिप्पणी 
स॒ जानानाः --सम्‌' उपसगं पूर्वक ज्ञा" ( जानना ) घातु से निष्पन्च यह 
पद चछ० मे एक बार अन्यत्र (१, ७२, ५) भीञायाहै। 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं सन्त्रममि सन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ 
पद्पाठ 
समानः} मन्तः! समऽइतिः। समानी । समानम्‌ \ मनः सहं ! 
चित्तम्‌ । एषाम्‌ । समानम्‌ ! मन्त्र॑म्‌ \ अमि । मन्त्रये. । वः । समानेन । 
वः ! हविषा \ जुहोमि ।\ ३॥ 
सायण- पूर्वोऽधंच॑. परोक्षतः उत्तरः प्रव्यक्चकतः । एषाम्‌ एकस्मिन्‌ 
कर्मणि सह प्रव्ृत्तानामतिजां स्तोतणां बा मन्त्र. स्तुति शस्राद्यात्मश्ा गुक्ठमाषण 
वा समान पएकविधोऽस्तु ! तथा समिति. प्राक्षिरपि समानी एकरूपास्तु ॥\ 
केवरमामक०' इ्यादिना समानशब्दान्‌ ङीप्‌ । उदान्तनिदृत्तिस्वरेण ङीप्‌ 
उदात्तत्वम्‌ । तथा मन- मननसाधनमन्त.करणं चेषां समानम्‌ एकविधमप्यस्तु । 
चित्तं वि चारजं ज्ञानं तथा सह सहितं परस्परस्यैका्थेनैशटीमूतमस्तु । अह च वः 
युष्माक समानं एकविध मन्त्रं अभि मन्त्रये । देकविध्याय संस्करोमि । तथा 
वः युष्माकं स्वभूतेन समानेन साधारणेन हविषा चर्पुरोडाक्ादिना अहं 
जुहोमि ॥ “वृतीया च हो्छन्दसि" ( पा० सू° २,३,३ ) इति कमेणि कारके 
तृतीया ॥ वषट्कारेण हविः प्रक्षेपयामीव्यथ ॥ 
अनवाद 
इनका ( ऋत्विको का ) मंत्र समान हो, समिति (सभा ) समान 
( मन वाली ) हो, मन समान हौ ओर ( इनका ) चित्त (विचार) समान 
हो तुम्हारे समक्ष मै समान मंत्र की अभिमन्वरणा करता हँ ओर एक 
समान हवि कै द्वारा हवन करता हूं । 


टिप्पणी 
खमिति --सा० ते इसका अर्थं॒श्रापि ' (उपरुन्धि ) किया है, किन्तु 
निष्पत्ति ओर प्रयोग की दृष्टि से इसका अर्थं संगमन, सभा, समिति जादिही 
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उचित प्रतीत होता है । गेल्डनर ने इसके दो अर्थ--'समित्ति ( एलऽश0)- 
[प1ह-- 00188110 ) ओर्‌ सखाह' ( एलाह ) किये है ( द्रष्टव्य 
डर ऋ०. तु ° भाग, पु० ४०४) । 

इसकी निष्पत्ति सम्‌ + इ (जाना) + क्तिन्‌ से कर सकते है । 
सानी व॒ आक्‌ तिः समाना हृद्यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथ॑ वः सुसहासति ॥ ४ ॥ 


पद्पार? 


समानी । च: । आऽक्‌ तिः ! समाना । हृदयानि । वः । समानम्‌ । 
अस्तु । वः । मनः । यथा । वः । सुऽसुह्‌ । असति ॥ ४॥ 
 सायण--हे ऋविग्यजमानाः वः युष्माकम्‌ आदति, सकस्पोऽध्यसाय, 
समानी एकविधोऽस्तु । वथा वः युष्माक हृदयानि समाना समानान्येकविघानि 
सन्तु । तथा वः युष्माकं मनः अन्तःकरणम्‌ । प्रस्येकापेश्चयैकव चनम्‌ । तद्पि 
समानमस्तु । यथा वः युष्माक सुखह शोभन स्वाहित्यम्‌ भसति भवति तथा 
समानमस्त्विस्यन्वयः ।। अस्तेरटि "बहूरू छन्द्सि' इति शपो छगमावः ॥ 


अनुवाद 
तुम्हारे सकत्प समान हो ओर तुम्हारे हृद्य भी ( भावनये भी) 
समान हो । तुम्हारा मन (वेसेही) समानो जेसा कि तुम्हारा सुन्दर 
सहभाव होता है । 
टिप्पणी 
आद्धुतिः --इस शब्द कौ निष्पत्ति आड" उपसरगं पूर्वक ^कू' धा० 
( कूवने--हरादा करना, इच्छा क्रा, उहुश्य होना) से क्तिन्‌" प्रत्यय 
(पा०सू० ३,३,९४ ) करके होगी 1 इसमें 'च्तित्यादिनित्यम्‌' ( पा० सु 
६,१,१९७ ) से आद्युदात्त स्वर होगा । अथवं ६,१०३,२ मे इसका मानवीय- 
करण किया गया है । ऋ० १०,१५१,४ मे इसे हूदय' से सम्बन्धित मानकर 
श्रद्धा के साय समन्वित किया गया है 1 श्टुदय्यया अकृत्या से स्पष्ट होता हु कि 
“माकूति' का सम्बन्ध "भावनाः या “अनुमूति' से है । च० १०,१२८.४ मेँ इसे 
मन" से सम्बन्धित किया गया है ( आकृति. सत्या मनसो मे भस्तु--मेरे मन 
की आकूति ( कल्पना, सकल्पं }) सत्य होवे ) जिससे इसका सकत्प' अर्थं 
उचित जान पडता हं । 
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सुखह~- यह्‌ शब्द ऋ० में केवल यही पर आया हं । यहां इससे 'खहमावः 
ही स्पष्टहोता है जिघे स्ा० ने वाहित्य' अथं मे ग्रहृण कियाहै। गेव्डण द्वारा 
किया गया °इसका अर्थ॑--“§01५९९5 दप्डवपपलाशाालणः ( सुसयोग, 
सुसमानता, एकता, सुन्दर सम्बन्ध आदि ) अधिक उपयुक्त प्रतीत होता हँ । 
( ्रष्टन्य -डर ऋप्वेद ३,४०४ ) । 
असृति--यह भस्‌ (होना) धा० का लट्‌, प्र° पु० ए० वन्का 
वेदिक खूप है । 
९ 
तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ˆ+ 
( श्युक्छयनुवंद अध्थाथ ३४} 
यज्जा्रतोदू-रमु देति देवं तदु सु प्रश्य तथे वैति \ 
टू रं णसं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु \\ १॥। 
"जो प्रकारावान्‌ मन जाग्रत पुरुषसे दूर गमन करताहै तथा सोते हुये के 
समीप उसी प्रकार आगमन करतार, भौरनजो दूरगामी मन सभी ज्योतियो 


( इन्द्रियो ) का एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वहु मन कल्याणकारी सकल्प वाला 
हो, अर्थात्‌ सदेव धमं का चिन्तन करे, पाप का नही ।' 


येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदु वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे. मन॑ः श्ञवसं कल्पमस्तु 1 २॥ 
'कर्मशीट धीर मनीषीगण यज्ञ॒ एवं यज्ञसम्बन्धी स्थानोमे जिस मनक 


द्वारा कमं करते है तथा जो अपृवं एव पूज्य मन प्राणियो के अन्तः भागमे 
निहित है, मेरा वह्‌ मन कल्याणकारी सकत्प वाला हो ।' 


यत्परज्ञानसुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं' प्रजासु 
यस्मान्न ऋते किच न कमं क्रियत्‌ तन्मे मनः शिवसं कत्पमस्तु \\ ३ ॥ 
“जो (मन) प्रज्ञान, चेतस्‌ भौर धृति है एव प्राणियो मे जो अमृतं ज्योति है, 
जिसके बिना कोई कमं नही किया जाता, सेरा वहु सन कल्याणकारी सकल्प 
वालण्हो | 
येने दं भ तं भुव॑नं भविष्यत्परिगृहीतममृते न सव म्‌ \ 
येनं यज्ञस्तायते' स॒प्रहो'ता तस्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु \\ ४॥ 
“जिस शाश्वत मन के द्वारा यह समस्त भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ सम्यक्‌ 
प्रकार से जाना जाता है, सप्त होतृगणो ( होता, अध्वथुं, मैत्रावरुण, अच्छावाक्‌, 
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ग्रावस्तुत इत्यादि ) से युक्त अग्निष्टोम यज्ञ जिसके द्वारा असिप्रणीत्त क्रिया जातां 
है, मेरा वहु मन कल्याणकारी सक्स्प वाखा हो ।' 

यर्मिच्लचः साम यजुम्‌ षि यरिपसतिष्ठिता रथनाभाविवाखः ! 

यस्मिं ध्ित्तं सवं मोतं प्र जानां तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु \॥ ५ ॥ 

“जिसके अन्तगंत रथ कौ नामि मै भारो के समान ऋक्‌, यजुष्‌ भौर साम 
प्रतिष्ठित है, तथा प्राणियो का चित्त जिसमे ओत-प्रोतत है, मेरा वह्‌ मन कल्याण. 
कारी संकल्प वाखा हो'। 
सु षारथिरश्वा निव यन्म॑नुष्याच्नेनीयते ऽभीश्ुभिर्वाजिनं इव 
हत्रतिुं यदजिरं जविष्ठ तन्मे मन॑; शिवस कल्पमस्तु ॥ ६॥ 

(जि प्रकार कृशरं सारथी रदमियों कै द्वारा वेगवान्‌ अश्वो का नयन 
करताहु वेसेही मन मनुष्यो का नियत्रण करतादहं। जो जरा रहित ओर 
अत्यन्त वेगवान्‌ मन हृदय मे प्रतिष्ठित हे, मेरा वहु मन कल्याणकारी संकल्प 
वाला होः। 


ॐ शान्ति. शान्ति. शान्तिः 
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